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आत्मनवद्ा 

भ्रीयुत- हरि गणेश गोडबोीले बी० ए9.५ 
मराठी ग्रथका अनुच॒ुद्ध। 
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प्रकाशक, 
गाँधी हिन्दी-पुस्तक भंडार; 
कालब्रादेवी-चम्बई । 


पध्रथंम सेस्करण ! 


मूल्य दो रुपया; 
कपड़ेकी जिल्दके आठ आने और | 
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प्रकाशक, 
उद्यछार काशलीयवाल, 
गांधी हिन्दी-छुल्तक भण्डार; 
१८७, कालवादेवी-अस्त्रई । 


मुप्रक, 
सचिंतामंण सखाराम देवल्ठे, 
“मुंबईबेभव प्रेस, ? सब्देंद्सू ऑफ ईंडिय: 
सोसायटीज़ द्वोम्‌ , संटस्टे रोठ, 
गिरगॉव-चस्जई । 
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हि 
2] 


ड नि ११2५, 2882 
के (न गट हा ५५ पा हाँ 
4 न 


हे . 
। ई “++«०<9»०--- | 
5४... भंडार ? के संस्थापक, मातृ-भाषा हिन्दीके परम-प्रेमी ££: 
है श्रीमाद रायबहादुर सेठ जमनालालजी साहबकों आध्यात्मिक शी] 
$$ विषय बहुत ही प्यारा है। अत एव जब आपने इस ग्रंथ-रत्न- ३ 
[8 का स्वाध्याय किया तब आपको इसमें बहुत-सी नवीनताएँ 
5 देख पड़ीं; ओर साथ ही हिन्दी-संसारमें इसके प्रचारकी # 
5५ आवश्यकता जान पड़ी। यही कारण था कि कोई,तीन-चार ४६ 


पा) 
माकिः 
| 


वर्ष हुए इसका निज व्ययसे आपने अनुवाद करवाया था । 
परंतु इस बीचमें प्रकाशनका कोई सुयोग न मिलनेके कारण 


#ब्गइब 
॥ ॥ ३ 7:25 


72४ $299 5६ ॥ 
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कि मिया मम 
तु 


४४8 अब तक यह ग्रंथ अप्रकाशित दशामें ही पड़ा रहा । अब ४ 
555 आप हीकी कृपापते “भण्डार” द्वारा यह प्रकाशित होता है। £; 


के कि है बट 
मा 


आपकी क्वपासे हिन्दी-संसारकों जो एक अआपू्व, ग्रंथ-रत्न 
पढ़नेकी मिला इसके लिए वह आपका कृतज्ञ है। 
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गाँधी हिन्दी-पुस्तक भंडार-कालबादेवी, बम्बई । 


भ का भ ह जज पक भि १, 


हिन्दी-गौरव-मन्थमाला । 
आठ आने प्रवेश-फी देकर स्थायी ग्राहक बवननेवालोंकी इसकी सच पुस्तकें. 
/ वौची कीमतमें दी जाती हैं । नीचे लिखी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 

१ सफल-भुहर्थ | जगरेजीके प्रसिद्ध छेखक सर आथर हेल्प्सके निबन्ंधोंका 
अनुवाद । इसमें मानसिक शा।न्तिके उपाय, काय-कुशलत्ता, कुइुम्ब-शासन, हृढयकी 
गंभीरता, संयम, आदि महत्त्व-पूर्ण विषयोका घड़ा सुंदर विवेचन है। कीमत ]]] 

२ आरोग्य-दिग्दर्शन । छल लेंखक महात्मा गाँधी । पुस्तक प्रत्येक गहस्थके 
लिए बड़ी उपयोगी है | पुस्तकमें हवा, पानी, झुराक, जरूू-चिकित्सा, मिह्ीके 
उपचार, छूतके रोग, वच्चोकी संभाल, सप्प-बिच्छू आदिका काथना, छूबना या 
जलजाना आदि अनक विपयों पर चिवेचन है । तीसरा संस्करण | स्‌० ॥] 

३ कॉम्रेसके पिता मि० छूम । कांम्रेसके जन्मदाता, भारतमें राष्ट्रीय 
भावोंके उत्पादक, मनुष्य-जातिके परम हितैषी, स्वार्थ-त्यागी भद्दात्मा मि० द्वमका 
यह जीवन-चरित्र प्रत्येक देशभक्तके पढ़ने योग्य है | मूल्य बारह आने ९ 

४ जीवनके महत्त्व-पूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश । महात्मा जेम्स .एकनकी 

- पुर्तकका सरल-सुन्दर अनुवाद । चरिच्र-संगठनमें बड़ी उपयोगी पुस्तक है । ख्० ॥] 
५ विवेकानन्द ( नाटक )। स्वामी विवेकानन्दने अमेरिका जाकर जो हिन्दू- 
धर्मका अचार किया, उसकी महत्ताका बहाँके लोगों पर प्रकाश डाला, इस विषय* 
का इसमें सुन्दर चित्र खींचा गया है । देश-भक्तिकी पविन्न भावनाओँसे यह नाटक 
भरा हुआ है। पॉच चित्र दिये हैं। सू० १) रु० 

६ स्वदेशाशिमान । इसमें कितने है| ऐसे विदेशी रत्न-रत्नोंकी खास खास 
घटनाओंका उद्ठेख है, जिन्होंने अपनी मातुभूमिकी स्वाधीनताकी रक्षाके लिए अपना 
सबेस्व बलिदान कर संसारके सामने एक उच्च आदश खड़ा कर दिया है । मल्य ॥] 

७ स्वराज्यकी योग्यत्ता। स्वराज्यके विरुद्ध जो आपत्तियाँ उठाई जाती हैं 
उनका इसमें वडी उत्तमताके साथ खण्डन कर इस बातको अच्छी तरह सिद्ध कर 
दिया है कि भारतको स्वराज्य मिलना ही चाहिए । रू०१॥ ) रु० 

८ एकायता और दिव्यशक्ति । इसमें दिव्यग्क्तिन-आरोग्य, आनन्द॑, 
धांफि और सफलताकी आप्तिके सरक उपाय बतछाये गये हैं । मूल पुस्तककी 
छैखिकां लिखती दे कि “ इसके अध्ययनसे तुम्हें. दिव्यशक्ति अर्थात्‌ आकर्षणकी 
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(६ 

अद्भुत शक्ति प्राप्त न ही, थदि तुम अपने भीतर एक नव-प्राप्त आनन्द या अनुभव 
न करने छगे और छुम्हें यह मातम न होने छगे कि अब तुम्र पहलेक्षी मोति 
नि, पुद-दुलित प्राणी नहीं रहे जैसे कि तुम अपने आपको समझा करते ने; 
बल्कि तुम! एक सिंगाड़ी,>दैदीप्पयाव सु्ली आ्रणी हो, ते भे कहती हूँ! , 

, मेरा नाम औहिप्णु “रेत नहीं । ” मृत्य १), सजि० १) 
० जीवम और अं । परित्म करनेसे घवढ़ानवालें आर परिधम करनेः॥ 
: 'चुरा-समझनेवाले-्मारत्कें लिए यह पुस्तक संजीवमी हक 38 है। भग फिटने 
महत्त्वकी बात है, यह इसे पढ़देंसे मादम होगा । मृल्य हेह/एपया । स० १) 

१०, प्रफाश्ठ ( माठक ६! । मंहाकेवि गिरीक्षननल्र घोषफे बंगला नाटकंग्मा 
हिन्दी अनुबाद । हमारे घरों और समाजमें जो फूट, स्वार्थ, मुकदमेयाजी, ईपी- 
हैप आदि अनेक दोपीने घुस कर उन्हें चरक धाम पना दिया £ उनके संगोधनके 
लिए गगेंरीश् बावृके सामाजिक साटकोंका घर घरमें प्रचार ट्ोना आादिए । घृल्य १४] 

११ लक्ष्मीवाई (झौसीकी रानी) । शॉसाकी रादीकी यह जीवनी 
बड़ी खोजके साथ लिखी गई है । मूक पुसकके सम्बन्धमें सरस्वतीक सम्पादकका 
कहना है कि “ केवछ इसी पुत्तकके लिए मराठी ग्रौखनी चाद्टिट ॥7 यह 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रत्येक स्वाभिन्नानी भारतवासीकों पहना आदिए शल्य १ ० 

१९ पृथ्वीराज ( नाहक ) ! भारतके सुप्रसिद्ध वीर पौराज चोद्दामन 
गजनीके दु्दंभनीय सुगल-तम्राटकी पराणित कर प्ुष्यभूमि आरतथी रक्षके 
“लिए जो आपूर्त जाल चलिदान किया था उसी वीरका चीररस प्रधान चरित्र दसमें 
चित्रित किया गया है । मूं० ॥॥ ) 

१३ महात्मा गांधी ! छः इन्द्र चित्रों-सहित । हिंदी-साहित्यमें यह बहुत 
बड़ी और अडह इस्तक ३ । इसके पहले खण्ठमें महात्माजीफी १३२ पूछोमें 
विस्तृत जीवनी है। दूसरे खण्डोें महात्माजीके लगभग ८० भहत््व-पूर्ण व्यास्यानों 
और लेखोंका भपह हैं; र उत्तम ऐसे व्याध्यान बहुत्त हूं. जिन्हें हिंदा-संत्तारने 
बहुत ही कम पढ़ा हैं। प्रष्ठ राख्या लगभग ४७० । घू० ३) २० । 

१४ वेधब्य कठोर ईंड है या शान्ति! नात्य-सप्नादू महाकवि गिरीस- 
23 एक श्रेष्ठ चामाजिक नाव्कका अनुबाद । भारतीय आदरीको गिराने- 
वाले विधवा-विचाहसे दोनेवा्ो इु्देशाका बढ़ा ही भार्मिक और हृदगको हिला 
देनेवाल वित्र इसमें खाँचा भया है । शू० ॥०), सजि० १७ 
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कि म विष 
आत्म-ब छल 

3... आई “पल हु --नीलिकिल 

अथम भाग: 

अम्ल नमन, ).40०००००-००न.॥ 

पहला प्रकरण . 
ऋकन्‍मन०_्.्मनहि दे बीहिननकननाय»», 
6 ७०. 
वर्णाअम-प्रतिपालन । 

क्‌ साधका वचन है कि “ सांसारिक कार्य साध कर जो परमार्थ- 
छाम करता है वह मनुष्य सचमुच ही प्रशंसनीय है।” यह 
के हमारे परंम पूज्य वेदिक धर्म-तत्त्वोंके अनुसार ही है । वेदिक 
ने जो वर्णश्रम-व्यवस्था बतलाई हे उसके अनुसार चलते हुए अनेक 
[रुप सब सांसारिक कार्य करके अन्तमें जीवन्मुक्त हो चुके हैं, आफ- 
; काछमें भी मुक्त होंते हैं ओर भविष्यमें भी होंगे । हाँ, इतना अवश्य 
के वेद्िक घर्म पर असाधारण श्रद्धा रस कर उसके अनुसार शुद्ध 
अरण रहना चाहिए । विधर्मी छोग सिर्पी ऊपर ऊपर विचार करके 
5 हैँ $ 2 बाद छः में क स 
ग़ कहते रहते हैं कि वोदिक धर्ममें एक-रूपता ( 5950७7 ) नहीं 
उसमें अनेक धर्म, नाना पंथ, नाना मत, सबकी खिचड़ी हुईं है। 
से कितने ही अज्ञानी लोग भी अपने धर्मके विषयर्त कुछ भी खोज 
.। बिना इन विधर्मियोंका अनुसरण किया करते हैं; परंतु इसे सिवा 
चारके ओर क्‍या कह सकते हैं? वेदिक धर्म पर यह आरोप कदापि 
: छगाया जा सकता; क्योंकि यह धर्म पूर्णताकों पहुँच चुका है और 


[निक संसारके सारे विचारोंका छय अन्‍्तर्मे इसी धर्ममें होगा । जब 
प्रवासी हिमाठयकें समान अति उच्च और प्रचण्ड पवत पं, अथव 
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र्‌ आत्म-विद्या । 

किसी विस्तृत वनमें संचार करता है तब वह क्‍या देखता है कि वहाँकी 
ि पे पा पर हक पक ७० 

सारी वस्तुएँ अनियमित और अव्यवाध्यित रीतिसे फेली हुई हैं; और इसी 

कारण कदाचित्‌ उस अवासीका मन घहाँ नहीं रमता हैं; परन्तु जब : 
कोई सुन्दर उपवन--जहाँके पेड़-पोधे ओर छता-पल्व आदि सुन्द्र 
रीतिसे रक्‍्खे जाते हैं ओर वनेढी घास आदि निकारू कर स्वच्छता 
रवखी जाती है---उसे देख पड़ता है तब वहाँ उसका चित्त स्वस्थ हों 
जाता है और कुछ विश्रान्ति लेनेकी उसकी इच्छा होती है । परन्तु 
केक इतने हीसे कि उस मानवी प्राणीकी ऐसी दशा होती है, यह नहीं 
कहा जा सकता के उस विस्तृत वन अथवा घने बृक्षोंसे युक्त हिमाच- 
लकी अपेक्षा उस कृत्रिम उपवनकी योग्यता अधिक है । क्‍योंकि उस 
वन अथवा पर्वत पर जो वनस्पतियाँ और वक्ष होते हैं 'उनमें कितनी 
ही दिव्य औषधियाँ और अनेक महान उपयोगी वृक्ष होते हैं; और 
उनकी उपयोगिता केवल बाहरसे क्षणिक दृष्टि-सुख देनेवाले उस कृत्रिम 
डपवनके सुन्दर वृक्षोंकी अपेक्षा सौगुनी अधिक होती है । बात सिर्फ 
_जलछी ही है कि उनकी उपयोगिता और योग्यता जाननेवाला मर्मज्ञ 
उमेंलना चाहिए | यही उदाहरण वैदिक धर्म और अन्य घर्मोंकी तुलनामें 
भी छग सकता है; और उस तुलनामें बहुत बड़ा अन्तर देख पडनेके 
वाद वेदिक धर्मका महत्त्व स्थापित हो जाता है । हमारा यह भारतवर्ष 
हजारों वर्ष पहलेसे वेमव-सम्पन्न हो चुका है । इसमें नाना प्रकारके लोग, 
अनेक तरहके पंथ ओर मत निर्माण हो जानेके कारण यह एक प्रकारका 

स्॒तेत्र महाद्वीप ही बन गया है । इतने बड़े विस्तीर्ण महाद्वीपमें जगत्के 
अन्य महाद्वापोंके देशोंकी तरह यदि भिन्न भिन्न चर्म-पन्थ हो गये तो 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं और इस कथनमें कोई तथ्यांश नहीं कि यह 
धर्म अनेक धर्म-पन्‍्थोंकी खिचड़ी है; और इसी लिए इसमें कुछ भी 
ग्रहण करने योग्य नहीं है । भारतवर्षमें जो अनेक धर्म-शाखाएँ हैं उन 


पतर्म ऊुछ-न-कुछ स्वेभान्य भाग तत्त-वेत्ताओंकों देख पड़ा है और 
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वर्णाश्रम-प्रतिपालन । ३. 
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मनन-पूर्वक उनके विचारोंका अवगाहन- करनेसे- वैदिक धर्मका बड़प्पन 
देख पड़ेगा | हाँ; इतना अवश्य है-कि प्रत्येक' घर्त-शाखाके गुण पह- 
चाननेकी योग्यता मनष्यमें होनी चाहिए । 

उपयक्त सिद्धान्त विरुकल सत्य है ओर जो वेदिक धर्मके अनुसार 
चलनेवाला ममश्ष ओर सचा-श्रद्धावार्‌ है वह आधुनिक कालमें भी चाहे 
जितना सांसारिक कर्चव्य करके परमार्थ-साधन कर सकता है । यह 
वात स्पष्ट रीतिसे दिखद़ानेके लिए भावनगर-राज्यके स्वर्गीय द्वीवान 
गारीशकर उदयशंकरके निमठ 'जीवन-चरितका आदृश मानों एक 
त्रिद्लोरी दर्पण ही है । अत एवं इस सम्बन्ध पहले थोड़ासा विचार 
करके फिर मुख्य विषयकी ओर बढ़ेंगे । 


- गोरीजशंकर एक बिलकुल गरीब बराह्मण-बंशमें उत्पन्न हुए थे। उन्होंने 
गहस्थाश्रममें रह कर मनमाने सांसारिक कार्य किये । वे कार्य भी हमारे 
समान चार-पाँच मनुष्योंके अल्प कुटुम्न अथवा एक ही गुहस्थी मरके 
नहीं थे; किन्तु ऊक्षावाथे प्रजा, ओर सारे भावनगर राज्यका सांसारिक 
यसारा--भव-प्रयंच--उन्होंने उठाया था; और वहाँके महाग़जाओंकी 
चार पीढियों तक उन्होंने वह प्रपंच चलाया | सन्‌ १८२१ में जब 
पेशवाओंकी जगह अँगरेजोंकी सत्ता स्थापित हुई ओर गुजरात तथा 
काठियावाड़के राजाओंसे सुलह करनेका मौका आया तब उन सबर्म 
ऑरीशंकरका प्रधान अंग था । उनमें इतनी असामान्य राजनीतिज्ञता 
ओर इतना व्यवहार-चातर्य भरा था कि मोट स्टुअट एलफिन्ट्टन, -सर 
जान माठकम ओर सर बाटंल फ़ियरके समान सवमान्य गवनेर, राज्यके 
बड़े बढ़े मामलोंमें भी पहले श्रीयत गोरीशंकर॒की सलाह छिया करते थें। 
हेद्रावादके सर सालारजंग, ट्रावनकोरके सर टी० माधवराव, ग्वालियरके 
सर दिनकररावके समान प्रसिद्ध राजनीतिज्ञोंमें इनकी गणना थी। यही 
नहीं, किन्तु प्रोफेसर मोक्षमूलरने तो यहाँ तक कहा है कि ये इईंगलेंडके 
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2. आत्म-विद्या ! 


विख्यात राजनीतिज्ञ मि० ग्ठेंडस्टन अथवा जर्मनीके प्रिंस विस्मार्कके ही 
जोड़के राजनीतिक्ष थे | यद्यापे यह सच है कि ग्लेडस्टन आदिने बड़े 
बड़े राष्ट्रोका भार उठाया था और इन्होंने एक छोटेसे ही राज्यका 
प्रबन्ध किया था; तथापि राज्य-कार्यकी जो कुशछूता और जो व्यवहार- 
निपुणता ग्कैडस्टन और विस्माकमें थी वही गौरीशेकरमें मी थी । जो फर्क 
बड़ी घड़ी ओर छोटी जेबघड़ीमें होता है.वही- उनमें था । श्रीयुत गोरी- 
झकरने जिस समय भावनगरका राज-काज अपने हाथमें लिया उस समय, 
चारों ओर अब्यवस्था थी; परन्तु थोड़े ही दिनोमें इन्होंने अपने सुप्रतन्धसे 
वहाँ बड़ी बड़ी ओर स्मरणीय हवेलियाँ खड़ी कर दीं; बड़ें बढ़े विद्या-मन्द्रि 
स्थापित कर दिये; विस्तीर्ण जलाशय तेयार किये; धमोर्थ दवासाने, 
तारयंत्र, डाकघर, हाइकोर्ट इत्यादि संस्थाएँ निर्माण कीं। इस प्रकार 
वहाँकी दशामें जमीन-आसमानका फर्क हो गया | काठियावाड़के पोंलि- 
टिकल एजेंट जनररढ केटिंगने भावनगरकी पहलेकी निकृष्ट दशा देखी 
थी | पीछेसे जब उन्होंने वहाँकी उन्नत दशा देखी तत्र उन्हें यह भ्रम. 
हुआ कि हमने जो भावनगर पहले देखा था वही यह हे या यह नवीन 
रची हुई ओर ही कोई घनवान नगरी है । तात्पर्य यह कि महाशय गोरी- 
शंकरने जो प्रपंच--सांसारिक कार्य--किये वे बड़े सन्तोप-दायक हुए 
ओर सारे संसारमें उनकी प्रशंसा हुई; ओर इसका मुख्य कारण उनका 
स्पृहणीय व्यवहार-चातुर्य ओर अति निर्मल तथा सर्वोत्कु्ट आचरण ही है। 
यहाँ तक महाशय गोरीशंकरकी व्यवहार-चतुरता और शजनीति- 
पद्ुताका दिग्द्शन हुआ | उनकी धर्म-अद्धा भी असामान्य थी | हमारा 
जो वेबिक धर्म विधर्मियों और अज्ञानी इस देशके निवासियोंको भी 
कूड़ा-कचराके समान माछूम होता है उसीके उत्तमोत्तम महत्तत्त्तोंका अनु- 
पम माधुय इन्होंने चख्ा था। वैदिक धर्मका मुख्य तत्त्व दर्णीश्रम-विहित 
घमम है। इसी तत्वके अनुसार इन महाशयने जीवन भर अपना आचरण 
रदजा था। उन्होंने अपने पवित्र आचरणसे तारे संसारको यह दिखला 


ञ्ज् 
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चर्णाभश्रम-भतिपालकन । हि 
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दिया है कि आधुनिक काहमें - चारों आश्रमोंमें रह कर परमार्थ साधन 
केसे करना चाहिए। सदर १८७९ में उन्होंने भावनगरके राज्य-सूत्र 

* हाथसे छोड़े । इसके साथ ही गृहस्थाश्रमका भी त्याग करके उन्होंने 
वैदिक धर्मकी आज्ञाक अनुसार वानप्रस्थाश्रमका आश्रय लिया और 

- अहा-विचारमें वे अपना काल व्यतीत करने लगे । वानप्रस्थाश्रम लेनेके 
कारण उन्हें वबनवासके लिए नहीं जाना पड़ा | अपने ही एक विस्तीण 
बागमें मठ बना .कर वे रहने छगे | वहाँ मिन्न भिन्न जगहसे बड़े बढ़े 
योगी ओर साधु आकर उनके आश्रम-बन्धु बन कर रहने कूगे और बह्न- 
विचारके पारायण शुरू हुए । उस समय भावनगर ब्रह्म-विचार--वेदान्त 
विचार--का .एक मर पीठ ही बन गया था। राज-काज करते समय 
कार्योधिक्यके कारण महाश्ञय गोरीशंकर संस्क्ृत-ज्ञानकी ओर अधिक 
ध्यान नहीं दे सके थे, अत एव इस आश्रममें आकर उन्होंने संस्कृत 
अन्थोंका परिशीलन झुरू किया और थोड़े ही कालमें इतनी प्रवी- 
णता संम्पादून॒ कर ही कि अपनी ७५९ वर्षकी अवस्थाम ,* स्वरू- 
पानसन्धान ” नामक एक अमृल्य ग्रन्थ सेस्क्ृंत माधामें लिख कर प्रसिद्ध 
किया । इस अन्थमें आत्म-स्वरूपका उत्कृष्ठ विवरण किया गंया है तथा 
इस बातका सुबोध-रीतिसे प्रतिपादुन किया गया हे कि जीवात्मां ओर 
परमात्माका ऐक्य केसे किया जाय । 


वानप्रस्थाश्रममें रहते हुए महाशय गोरीशंकरका चित्त बाहरसे यद्रपि 
सांसारिक बार्सोमें लगा हुआ सा देख पड़ता था तथापि वास्तवमें एक 
साघ॒ुके कथनानुसार उन्हें भीतर बाहर सब जगह राम-झूप ही भरा हुआ 
देख पड़ता था; उनका मन राममें रंग गया था; और इसी कारण उन्हें 
सब राम-रूप हो गया था | उनकी इसी दशामें-बम्बईके उस समयके 
गवर्नर छा्ड रे सन्‌ १८८६ में सकुट्धम्ब उनसे मिलने गये थे | उस 
समय भगवे वस्त्र पहने हुए वह आनन्द-मूर्सि उन्हें दख पड़ी । करीब डेढ़ 


च्ड 
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६ आत्म-विद्या 


'अनभक्ान्किमान भाजर-फ, 


घंटे दोनोंका सम्भाषण हुआ । उनसे मिलनेके बाद छाई रेनें कहा कि 
८ इस सत्पुरुषसे सम्भाषण करते हुए मेरे हृद्य-पटल पर जिस प्रकारकी 
छाप बेठी और जो परमानन्द्‌ हुआ उस प्रकारका आनन्दानुभव जबसे में . 
भारतवर्षमें आया तबसे कभी नहीं हुआ । ” हछाड रे बड़े भारी विद्वान 
और नीतिमान पुरुष थे, अत एवं यह कहनेकी आवश्यकता नहीं के 
उनके समान सज्जनके मन पर जो छाप बेठी उत्तकी कितनी कीमत हैं । 
इस प्रकार वेदिक पधर्म-तत्त्वोंके अनुसार वानप्रस्थाश्रम-चास करके 
चार वर्षक बाद महाशय गोरीहंकरने उस आश्रमका भी त्याग करके 
. अन्तका चतुर्थाश्रम संन्यास यहण किया । यह संन्यास-दीक्षा केवल भगवे 
* बस्र पहनने भरके ही लिए नहीं होती, किन्तु संसारकी सारी मायिक उपा- 
घियाँ ओर संकल्प-विकल्प नष्ट होकर व॒त्तिके निष्काम ओर निविकार होनेका 
नाम संन्यास है | महाशय गोरीशंकरमें यह चृत्ति पूर्णतया आ गई थी । 
उनके धर्म-मताँका विचार करना भी बहुत ही महत्त्वका है | धर्मका 
मुख्य कांये परमेश्वर-प्राप्ति और आत्म-ज्ञान है । उनका यह निश्चित मत 
था कि ये बातें साध्य होंनेके लिए वेदिक घमके समान अन्य धर्म नहीं 
है । ओर वेद्क धर्ममें भी धर्मका प्रतिपादन करनेवाली वर्णाश्रम-व्यत्रस्था 
उन्हें सर्वोत्कुष्ट मालूम होती थी । महाशय गोरीशंकरका मत था कि 
विधर्मी लोग जो यह कहते हैं कि जाति-भेदके कारण वैदिक धर्ममें 
गोणत्व आता है, यह ठीक नहीं है; किन्तु वर्णीअ्रम-ब्यवस्थाके कारण 
ही न्यूनाधिक बुद्धिवाडे और भिन्न मिन्न अधिकारवाल़े सब प्रकारके 
मनुष्य भिन्न मित्र रीतिसे ईशवरकों पहचान सकते हैं । वे पूर्ण वेदान्ती 
थे । वदान्तम जो परमात्माका स्वरूप “ एकमेवाद्वितीयम्‌ ” प्रतिपादित 
किया है उसमे वे सदा निम्न रहते थे। वे ईप्वरकों निर्विकार मान कर 
क्षण क्षणम॑ इस महा तत्त्वका अनुभव किया करते थे कि 
' आत्मानं सवभूत्तेपु सर्वभूतानि चात्मनि ? । 
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चर्णाश्रम-प्रतिपालन । 9 


सं आआबक कंक आई 


अथोत्‌ सब प्राणी मात्रमें परमात्मा भरा हुआ है ओर सब प्राणी उसमें 
स्थित हैं। साधारण तौर पर यह समझा जाता है कि जिस मनुष्यका 
तत्वज्ञानकी ओर विशेष झुकाव होता है वह व्यवहारके लिए बिलकुल 
निरुपयोगी होता है; परन्तु महाश्ञय गोरीशंकरका ग्रह हाल नहीं था । 
उन्होंने सारे जगत्की स्थितिका शासत्रकी दृष्ठिसे स॒क्ष्म निरीक्षण किया 
था; इसं कारण अंगीक्षत कायमें चाहे उनके मनके अनुसार फल-सिद्धि 
न हो तथापि वे कभी निराश नहीं होते थे । इसका मुख्य कारण यही 
है कि वोदेक धम पर उनकी अचल श्रद्धा थी । वेद्क घर्मका अनुसरण 
करनेवाका यद्दि कोई श्रेष्ठ मत है तों वह वेदान्त ही है । सांख्य आदि 
अन्य दृशन उसकी अपेक्षा गोण हें | आर्यम्रूमिके आबाल-चृद्ध, ज्ञानी 
अज्ञानी इत्यादि सब लोगोंकी पारमार्थिक मोरूसी जायदाद वेदान्त-मत 
ही है । ऐसी पेत॒क सम्पत्ति संसारके अन्य किसी राष्ट्रकों प्राप्त नहीं हुई। 
इसका कारण यही है कि अन्य देशके. छोंग केवछ भोतिक सुखोंमें ही 
फैंसे रहते हैं; परन्तु आयंभूमिके छोगोंका यह हार नहीं है। यहाँ तो 
न्यूनाधिक रीतिसे यह तत्त्व सभी जानते हैं कि यह संसार ओर सारे 
भोतिक सुख नश्वर ओर क्षाणिक हैं, अत एवं परमार्थ ( भोक्ष ) का 
साधन करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। व्यक्ति माजकी ग्राहक 
'जशक्तिके अनुसार  बस्तु-ज्ञान ? चाहे प्रित्न भिन्न हों, तथापि सचका 
आधार एक ही है और वह आधार जगत्‌का मिथ्यापन है| ज्ञान- 
हृष्टिस जहाँ एक-चार जगत्‌का मिथ्यापन स्पष्ट माठूम होने छगा कि बस 
आप-ही-आप वेराग्य-स्फूर्ति होने छगती है। अथात्‌ किसी दृश्य वस्तुके 
विधयमें भी वासना नहीं उत्पन्न होती | जहाँ जगत्‌की वस्तुएँ हमें 
मिथ्या जान पड़ने कछूगीं कि बस उनकी ओरसे मन बिलकुल ही हट 
जाता है। और इतना होने पर तुरन्त ही हमारा मन आत्म-स्वरूपमें 
निमग्न हो जाता है, यही दशा महाशय गौरीशंकरकी हुई थी । 
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यह जगत जो हमें दृष्गोचर होता है, वास्तबमें सत्य नहीं हे; . 
किन्तु केवछ चिच्छाक्तेका आमास है। सत्य वस्तु केवल वहीं अद्वि- 
तीय और निर्विकार परमात्मा है । यही वात साधारणतया इस प्रकार 
भी कही जा सकती है कि एक सुक्ष्म-न्राद्धेसि जिसका ज्ञान होता है 
चही वस्तु केवछ सत्य है; ओर जो विषय या पदार्थ बाहरकी इन्द्रियॉसे 
देखे जाते हैं वे सब असत्य, मिथ्याभत और नाशवान्‌ हैं । इश्वर ओर 
जगत्का सम्बन्ध ऐसा है जेसे पानी ओर उस पर उठनेवाली लहर 

थवा वस्तु और दर्पणमें देख पड़नेवाला उसका प्रतिविम्ब | इनमें जरू 
ओर वस्तु सत्य हैं; ओर लहरें तथा प्रतिबिम्ब उनके विकार हैं । इसी 
प्रकार परमात्मा सत्य-स्वरूप है ओर यह दृश्य जगत्‌ उस चिच्छक्तिकी 
विकति हे । यह उच्च वेदान्त-ज्ञान महाशय गोरीशंकरने प्राप्त कर लिया 
था। उन्होंने शैकराचार्यके अन्थोंका बड़ी सूक्ष्म-रीतिसे परिशीलन किया 
था, इस कारण उन्होंने यह अच्छी तरह ज्ञात कर लिया था कि मन 
. क्या है, आत्मा क्या है ओर आत्मासे परमात्माकी शक्ति किस प्रकार 
पहचानना चाहिए । 
अक्वितके अनुसार आत्म-ज्ञान होनेके लिए पहले मनकों जीतना 
चाहिए । आत्मा नित्य ओर शुद्ध-चुद्ध हैं; परन्तु उत्तक पास ही रह कर 
खेलनेवाला मन बड़ा चेचछ और कठिन है । वह खिलाडी बाह्य वस्तओं 
पर कंसी केसी उछल-कृद मचाता है ओर आशाके वद्यमें आकर विपय- 
सेवनका केसा विकक्षण उत्साह रखता है, इसका विचार-हश्सि अवलो- 
कन करके मनकाी आकर्षण करनेकी शक्ति प्राप्त करना ही आत्म-ज्ञानका 
अभाव हैं। नये नये सेकल्प-विकल्प उत्पन्न करके उनकी ओर मन॒ष्यकी 
82%30520:80 धम ही है। इसी चंचछ॒ताके कारण उसे किसीने 
| हैं, किसीने घोड़ेकी उपम्ा दी 
ध्ार-द्वार वंचना करनेवाला के कहा है । वेदोंने कहा हे मम रे 


६ 
भीष्मो हि देवः “--तंत्तिर्यय ब्राह्मण । 
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अत एवं मनकी इस संकल्प-विकल्पात्मक प्रवात्तिका नियमन करना 
- आत्म-ज्ञानका पहला मार्ग है। यह ज्ञान हों जाने पर यह मातूम हो 
- जाता हैं कि आत्मा केसा शुद्ध-चुद्ध है । इसके बाद अन्तमें 
ब्रद्माइदहमस्मि ? । “--नारायणोपनिषद्‌ । 
इस अवस्थाका अनुभव प्राप्त होता है। पंडित गोरीशेकर इसी पू्णी- 
चवस्था तक पहुँच चुके थे । उन्होंने अपने वानप्रस्थाश्रमम एक-बार 
असिद्ध श्ञामण्य पंडित मोक्षमूलरकों एक पत्र छिख़ा था । उसका एक 
जअवतरण नीचे दिया जाता है । इसके पढने पर स्पष्ट माछृम हों जायगा 
पके उनमें आत्म-ज्ञान केसा भरा हुआ था। महाशय गोरीशेकर संन्यास- 
अहणके पहले शामंण्य पंढित मोक्षमृर्रको लिखते हैं:-- 

४ सरूपानुसन्धान नामक वेदान्त-शासत्र-विपयक अपना अन्थ . मैंने 
आपके पास पहले भेजा ही है। उससे आपको सहज ही मालूम हुआ 
होगा कि में ब्राह्मण-कुलोत्पल होनेके कारण उक्त मन्‍्थमें कहे हुए 
तत्त्वॉका अनुमव सचमुच ही प्राप्त कर रहा हूँ । हमारे वेदिक धर्ममें 
चार आश्रम कहे हैं ओर द्विज जातियोंकों कमशः उनमें दूसरा गृहस्था- 
अम हे । ओर न्यूनाधिक प्रमाणसे इसका अनुमव सभीकों होता हे । 
'परन्तु तीसरे और चोथे आभ्रममें प्रवेश किये हुए छोग बिरले ही मिलते 
हैं । ईश्वर-क्पासे में शास्रकी आज्ञानुसार वानप्रस्थका अनुभव ले रहा 
हूँ । परन्त अब शक्ति-पात होने ठगा है, अत एवं में चतुथाश्रम शीघ्र 
ही स्वीकार करूँगा । उस आश्रममें जाने पर मं जगतके सम्पूण सुख- 
'इुःखोसे मुक्त हो जाऊँगा और फिर मेरे लिए ऐोहिक इति-कर्तेब्यता कुछ 
'मी न रहेगी। मेने जगतका व्यवहार साठ वर्ष तक किया; अब संन्या- 
साश्रम ग्रहण करना छोड़ कर और कोई कर्तव्य मुझे नहीं रहा | इस 
आश्रममें शंकराचार्य आदि प्राचीन महाच्‌ तत्त्व-वेत्ताओंके दिखिलाये हुए 
आगसे में परमात्मासे जीवात्माकी एकता करनेमें समथ होऊँगा। यह 
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सिद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म-मरणके फेरेसे मुक्त होकर अक्षय 
मोक्ष-पद्‌को प्राप्त करता है । हे विद्वान मित्रवर्य ! में थोड़े ही दिनोमें: 
संन्‍्यासी हो जाऊँगा और तब मेरी आयुके क्रमका ,बिक॒कुक विपयोस 
हों जायगा । आज तक मेंने आपसे जेसा पत्र-व्यवहार रक्खा हे बेसा 
अब आगे में न रख सकूँगा । अत एवं अन्तमें में इतनी ही इच्छा 
करता हूँ कि परमेश्वर आपका कल्याण करे । अबसे “आप और 
मैं? यह द्वेतमाव नष्ट होगा; क्योंकि मेरा जीवात्मा परमात्मासे छीन: 
होगा ओर वह परमात्मा विश्व-व्यापक है, इस कारण अवश्य ही आपमें 
ओरे मुझमें फिर कोई द्वेतमाव रहनेका स्थक न रहेगा । अत एवं आपने 
ही अपने पन्रमें जो वचन लिखा था कि-- 
* ज्ञाला देव॑ स्वंपाशापह्ानिः । * 

अर्थात्‌ जहाँ एक-बार परमात्माका ज्ञान हुआ कि बस फिर जगत्कले 
सारे बन्धनोंका नाश हो जाता है,-यह आप हीका वचन अस्तमें लिख 
कर में अपना पत्र पूर्ण करता हैँ । ” 


.. रस पत्रसे पाठकोंकों सहज ही माक्ूप्त हो सकता है कि महात्मा 
गायेशंकरका परमात्मासे केसा तादात्म्य हुआ था । इसी स्थितियें 
रहते हुए आगे उनका देहावसान हुआ । मनुष्य-जीवनकी इति-कर्त- 
व्यता यही है और ऐसी ही विमूतिको जीवन्मुक्त कहना चाहिए । ग्रह- 
स्थाअ्रमका चाहे जितना पान करो, उसके लिए मनाई नहीं है; परन्तु 
सदा ही विषयोपभोग करनेके लिए यह ज्ञरीर नहीं मिला है; मानवी 
देहका आन्तिम कर्तव्य बिलकुल भिन्न अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति 
है। यह बात ध्यानमें रख कर ही मनुष्यकों चलना चाहिए । महात्मा 
गोरीशंकरके “उदाहरणसे यह बात अच्छी तरह मालूम होती है कि हमारे 
पदक धर्मने जो चार आश्रम कहे हैं उस सोपान-परम्परासे जाने 
पर सिद्धि --परमात्माकी प्राप्ति--मनुष्यको अवश्य ही प्राप्त होती हे + 


है 
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वेदान्त-शासत्रका पुनरुज्जीचन और उपयुक्तता । ११ 


वज का ५ कसा क पढ़ अनजान कप वचा जि आ। आग, ऑ 


दूसरा प्रकरण । 


2३७७ # केश चि ऑफ 


हि डर नम 
बेदान्त-शास्त्रका पुनरुज्जीचन और उपथुक्तता । 
वेदान्तविज्ञानसुनिशिता्था:, संन्यासयोगायतयः झुद्धसत्त्वाए। 
ते अरद्मलोके तु परान्तकाले, परामृतान्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
“-नारायणोपनिषत्‌ । 
धुनिक विद्वानोंकों अन्य ज्ञातोंमं यथ्ञपि देशोन्नतिका अभिमान 
रहता ह तथापि वर्तमान समयमें चेदान्त-शास्रका जो पुनरु- 
ज्जीवन हो रहा है वह उन विद्दानोमेंसे बहुतोंकों पसन्द नहीं है । जान॑ 
पड़ता हे कि वे यह समझते हैं कि वेदान्त-शाखका पुनरुज्जीवन होना 
कुछ उन्नतिका छक्षण नहीं है; किन्तु यह देशापकर्षका चिह्न है । प्राचीन 
वेद्ान्त-विचारोंकी महत्त्व देनेसि अब कोई छाम नहीं, सिर्फ़ उपासना-' 
मार्ग--भागवत-धर्म--सत्य मान कर भाक्ति-मार्गसे चढना चाहिए; 
इससे जीवनकी सार्थक्रता होगी । जान पड़ता है कि वर्तमान समयके 
वेज्ञानिक ज्ञानके कारण संसारमें जो विल॒क्षण चमत्कार हछ्ठि-गोचर हो 
रहे हैं आर विचार-शेलीमें जो एक विकक्षण प्रकारका परिवतेन हो रहा 
है, इसीसे आधुनिक विद्वानोंके मनमें उपर्युक्त विचार आने छगे हैं । 
यही नहीं, किन्तु वे यही समझते हैं कि वेदान्त-शासत्रके पुनरुज्जीवनंस 
; . राष्ट्रीय उन्नतिमं अवश्य धक्का छंगेगा; ओर वे इस बातका प्रतिपादन 
। भी करते हैं । इस प्रकारके मत जिन लोगोंके वन गये हैं वे कोई साधा- 
: रण मनुष्य नहीं; किन्तु अत्यन्त बुद्धिमान और देशके नेता बनने 
योग्य हैं; अत एवं यह स्वीकार करना पड़ता है कि इस विषयके उनके 
: मत एक-दम त्याज्य नहीं हैं। जो महाशय यह मानने लगे हैं कि प्रत्येक 
: बातमें हमारा पैर आगे बढ़ना चाहिए, उन्हीं महाशयोमें उक्त प्रकारके 
। छोग हैं । उन्नतिके नियमों पर उनकी पूर्ण श्रद्धा है, इस कारण प्रत्येक- 
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श्र आत्म-विद्या । 


कह | / जे हक हक हक काओ माथे आवि री व गू जीप तीज, अवध चंचल गऑीिि जी प अब पर हि क. अफनो जब हे. जग #१आ5आफ जज जी 0 ही यू बीज, सी व 0अगब ह के ज पी सक्डी कफ आय रा तय डक रीफिओं न मीजी ह के हज ऑक न कि आज भा 


बैज्ञानिक आविष्कारमें-फ़िर चाहे वह आविष्कार भोतिक हो, चाहे 
मैतिक या आध्यात्मिक--उन्हें उन्नतिके सिवा ओर कुछ देख ही नहीं 
'पड़ता । उत्कान्ति-तच्वकी सम्पूर्ण सरष्टिमें सार्वदेशीय हो जानेके कारण 
थे आधुनिक विद्वान यंह सिद्ध करते हैं कि कोई भी अर्वोचीन बात 
शासखत्र-विषयक हो अथवा तत्त्व-ज्ञान-विषयक हों, वह प्राचीन अथवा 
: शुरानी बातकी अपेक्षा अधिक उत्तम होनी चाहिए। वे इस मत पर 
“बहुत जोर देते हैं:--- 
| पुराणमित्येव न साधु सवेम्‌ । 
थे आधुनिक विद्वान यह भी समझते हैं कि यादि अपने देशके उत्क- 
अंकी ओर ध्यान दिया जाय तो तत्त्व-ज्ञान अथवा धर्मके विषयर्म प्राचीन 
-आयंमतोंकी ओर छोटनेकी कोई जरूरत नहीं--इतना ही नहीं, किन्तु 
“यह बात प्रायः असम्भव ही है। क्योंकि भारतवर्षका कोई भी आधुनिक 
आर्य हो, उसमें पूवज आयोसे सब वातोंमें मित्रता पाई जायगी । 
उसका जन्म भिन्न दशामें हुआ है ओर शिक्षा भी भिन्न ही मिली हे, 
:इस कारण वह एक भिन्न प्रकारका ही मनुष्य वन गया है । अर्वाचीन 
'राज्य-अणाली, साप्ताजिक प्रणाढ़ी आदि कारणोंसे उसके मन पर एक 
'मिन्न ही प्रकारके परिणाम हो रहे हैं और इस प्रकार उसकी सभी दुण्याएँ 
आचीन आरयोसे बिलकुरु भिन्न हो रही हैं । तथा उसकी मानसिक उन्न- 
'तिके मार्गोमें भी अब विलक्षण अन्तर हो गया है। आधुनिक विद्वान , 
यह भी प्रतिपादन करते हैं कि बाहरी उपाधियोंका भीतरी दशासे और 
भीतरी द्शाका वाहरी परिस्थितिसे सम्मेलन होना यांदि उत्कूट जीवन- 
'कलाका नियम ठहरता है तो उसके अनुसार आधुनिक आयोका धर्म 
ना उनका तख्ज्ञान आचीन आयोके धर्म या तत्त्व-शञानसे भिन्न 
हुए आधानेक आरयोका समाधान नहीं हो 
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वेदान्त-शास्त्रका पुनरुज्जीवन और उपयुक्तता।.._ १३ 


सकता; ओर यह भी स्पष्ट हे कि जिस धर्म या तत््व-ज्ञानकी अभिवृद्धि: 
भिन्नावस्थामें हुई है उस धर्म या तत्त्व-शञानकी परिस्थितिसे इस समयकी: 
मानसिक स्थिति कभी न मिलेगी । आधुनिक आर्योके अपने पूर्वजोंसे भी: 
अधिक उच्च धर्म-विचार, तत्त्व-ज्ञान ओर रहन-सहन आदि अवश्य ही 
चाहिए अर्थात्‌ उन्हें ऐसे तत्त्व-ज्ञानकी आवश्यकता है जो वेदान्त और पड़. 
दुर्शनोमें प्रतिपादित किये हुए तत्त्व-ज्ञानसे अधिक संस्कृत और उदात्त हो। 
वर्तमान समयम वेदान्त-शास्रका जो पुनरुज्जीवन हो, रहा है उसके 
विरुद्ध उपयुक्त प्रकारके मुख्य आक्षेप हो रहे हैं ओर यह बात भी 
अस्वीकार नहीं की जा सकती कि उनमें सत्यांश भी बहुत हैं .। यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि आधुनिक आय अपने पूर्वजोंकी अपेक्षा आज- 
कल भिन्नावस्थामें पहुँचे हुए हैं। पर-राष्ट्रीसे और विशेष कर पाश्चात्योंसे 
उनका निकट-सम्बन्ध हॉनेके कारण जगत्‌के अनुभवकी उनकी कल्पना: 
विस्तत हो गई है । अत एवं उन्हें बदली हुई परिस्थितिंत मेल खाने, 
योग्य रहन-सहन ओर विचार-शेली स्वीकृत करनेकी आवश्यकता आ 
पड़ी हैं। भौतिक जगत्‌ ओर शरीर-रचनांके पिषयमें आधानिक आर्योको 
पाश्चात्योंसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह पू्व॑जंसि मिन्न ओर नवीन हे । 
और सत्रसे अधिक महत्त्वकी बात यह है के आधुनिक आयौने यूरों- 
पीय पंडितोंके विशिष्ट गुणका अनुकरण करके वेदाज्ञा ओर शाखाज्ञा 
आंदे किसीको भी प्रमाण-भूत और आधार-भूत न मान -कर स्वतंत्र-- 
सीतिसे ओर निर्मग्रताके साथ विचार करनेकी प्रणाली स्वीकृत की है । 
यहाँ तक आधुनिक विद्वानोंके आक्षिपोंका निरूपण हुआ । अब इसः 
प्रकारके कितने ही महत्त्वके प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि यद्यपि उपर्युक्त 
सीतिसे स्थिति-विपर्यास हुआ है तथापि वया इससे यह सिद्ध होता है 
कि आधुनिक आयोको अपना धर्म ओर तत्त्व-ज्ञान छोड़ कर पाश्चा- 
त्यकिे धर्म ओर तत्त्व-ज्ञानकों रवीकार करना ही चाहिए ! उपर्य॑क्त. 
बातोंसे क्या यह सिद्ध होता है कि युरोपके धर्म-बिचार और तात्विक- 
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५8 आत्म-चिदच्या । 


अति अत जतयी सानानग ५ >रदलनी ० अधिकारी केननीीकनान, 


चडह मे हि हल ० च ही कण भय ज ५ | कफ मा पिला मम किक कती जरा आागज आग तक 22४ 2 कआ क 7 8 ४ कर की 8 # ६॥ १३ ०. पान ग.क धज कता पृ कहा 4 अनन्य-क 
जम # चेक चाय, अ जक, 


विचार हमारे घम बिचारोंसे अथवा तालिक विचारोसे श्रेष्ठ हैं! ओर 
गपि भौतिक अथवा वैज्ञानिक उन्नति चाहे जितनी हो तथापि क्‍या 
उसके साथ तत्त्व-शञान और धर्मकी भी उन्नति होनी ही चाहिए * हमारे , 
अतसे इन प्रश्नोंका उत्तर “ नहीं ? ही देना पड़ेगा । क्योंकि आधुनिक 
सुधारसे बहुत होगा तो मौतिक शाख्रकी उन्नति होगी ओर इससे सिर्फ 
'हेहिक सुख और सुभीते बढ़ेंगे । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता किस . 
आधुनिक सुधार और उच्च घर्म-विचारोंका परस्पर कोई निश्चयात्मक 
सम्बन्ध है। आधुनिक सुधारके ऊपर कहे हुए जो मुख्य अंग हैं उन्हें 
छोड़ कर नेतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विचारोंकी उन्नातिका भी 
-यद्दि आधुनिक सुघारमें अन्तर्भाव होता तों हम विश्वास-पूर्तवक कहेंगे 
कि वास्‍्तविक सुधारमें जिन महत्त्व-पूर्ण अंगोंकी आवश्यकता होंती 
है वे अंग इस आज-कलके स॒धारमें विछकुछ ही नहीं हैं और इसी 
लिए इसे “सुधार ” कहना ही शोभा नहीं देता । जब हम प्राचीन 
आयाँके सुधारस वर्तमान युशेपके सुधारकी तुलना करते हैं तब हमे जान 
पढ़ता है कि इन दोनोंमें बिछक्षण अन्तर हे और प्राचीन आयोके आवि- 
छ्कार परमावधि तक अर्थात्‌ पृ्णीवस्था तक पहुँच चके थे । 
अब हम इस बातका विचार छर्ते हैं कि पश्चिमी सुधार आर 
आयोकी उन्नतिमें केषा अन्तर देख पड़ता है । प्राचीन आयपें दो 
विशिष्ट गुण हैं; बिह़कुछ साधारण-इ्त्ति ओर पराकाष्ठाकी ज्ञान-सम्पन्नता। ५ 
इनकी जगह पर आधुनिक सुधारमें ये बातें देख पड़ती हैं कि आजक- 
लक रहन-सहनमें अनेक व्यवहारोंका मिश्रण होना चाहिए ओर जगत्‌का 
ऐसा विस्तृत ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जिससे जीवन-कलहमें अपनेसे दुवल 
ओर कम-चतुर बांघवों पर अपना गौरव स्थापित क्रिया जा सके । यही 
दो बढ़े फर आधुनिक सुधारमें प्राचीन सघारकी जगह हुए हैं। प्राचीन 
कालमें स्पर्धा अथात्‌ चढ़ा-ऊपती या प्रतियोगिताका तत्त्व केवल विशिष्ट 
समाज या जातिके लिए नियमित रीजिसे छगा हुआ था; परन्तु अब वही 
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चेदान्त-शासत्रका पुनरुजजीयन और उपयुक्तता । १५ 


कभी पडा ह# हि2 जमे कहा जी मिआ)ही कज जाट चिनों भेजा पी रैक मिह औक्‍ हु कक बिता हक बढ मजा गज पेज गिल हू बज गुड पूजा १३ बन्‍ नीयत पआबन्‍ बजा # १ प व गत मुजा आन इज एन है ५ ही चल ५ जज बे + चल गज चिन्‍ी पड दे हल 


तत्त्व इतना सार्ववेशीय और अनियमित हो गया है कि हमारा जीवन 
“मानों घुड़दोड़के दार्वैंके समान ही हो गया है । आगे जायगा बही जीतिगा;' 
पीछे रहेगा वह हारेगा ! इस दार्वेमें ये बातें निलकुल आवश्यक हों गई हैं 
के प्रत्येक व्यक्ति दूसरेको अपना प्रतिस्पर्धी समझे ओर बुरी-मली किसी 
शीतिसे भी उस पर अपना गौरव स्थापित करनेका प्रयत्न करे। प्राचीन 
सुधार जीवन ओर समाजके पमिथ्यापनकी दृढ़ कल्पनाके आधार पर खड़ा 
है ओर उसमें धर्म-प्रभाव पूर्णतया देख पड़ता है; परन्तु आज-कलके सुधा- 
रकी दशा बिंठकुठ उसके विरुद्ध है अर्थात्‌ वह जीवन और समाजकी 
नित्यताके विचारकी नींव पर खड़ी है ओर ऐेहिक सुश्रके विषय इतनी 
आतुरता इस सुधारमें उत्पन्न हो गईं है कि जिससे घर्मकी अत्यन्त दीन 
दा हो रही है ! इस परिवर्तित दृशाका ऐसा विलक्षण पॉरेणाम हुआ 
है कि प्राचीन सामाजिक वृशाका शान्त-बइत्ति जो मुख्य छंक्षण था, - 
उसकी जगह अब यह अनिवार दुरिच्छा उद्दी्त हो गई है कि संसारमें 
जो उत्तमोत्तम वस्तुएँ हों वे दूसरोके हाथसे छीन कर हमें ले लेना 
चाहिए; और रात दिन वराबर इसीका निद्ध्यास- छग रहा है। यही 
'विछक्षण अन्तर आधुनिक सुधारमें पाया जाता है। इस अनिवार छाल्सा 
या तृष्णाके कारण तुप्तिका अभाव हो गया है और इच्छित चस्तुकी 
अप्राप्तिति मनकी आंतुरता, चास ओर सन्ताप आदि उत्पन्न हो गये हैं । 
इस विवेचनसे यह अभिप्राय नहीं हे कि अर्वाचीन सुधारका महत्त्व 
किसी रीतिसे भी कम किया जाय । किन्तु यह निश्यन्देह स्वीकार है 
कि वर्तमान सुधारके कारण अनेक प्रकारके छाम भी हुए है । तब 
पंकेर यह प्रतिपादुन किस लिए? तो इस प्रतिपादनका उद्देशे 
इतना ही है कि पाठकोंकों ये वतें स्पष्ट दिखला दी जायें कि आधु- 
निक सुधार अपर्ण है और उप्तमें ऐसे मयंकर और एक-दम भमक्‌ 
उठनेवाले द्रव्य हैं कि उनका प्रक्षोेम कब होगा ओर समाज़को चे 
कब मिट्टीमें मिला देंगे, इसका कुछ ठीक नहीं । ऊपर हमने यह स्वीकार 
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किया ही है कि अवोचीन वैज्ञानिक आविष्कारोंस और नवीन नवीन 
युक्तियोंसे जीवनके लिए अनेक सुखके मार्ग बढ़ गये हैं। परन्तु साथ ही 
यह यात भी नहीं भूल जानी चाहिए कि उन आदविष्कारों और युक्ति- 
योंके योगसे समाजके लिए अत्यन्त मयावनी ओर विधातक बहुतसी 
बातें मनुण्यके हाथमें आ गई हैं। हमें आधुनिक युद्ध-ककाकी ओर कुछ 
दृष्टि देनी चाहिए | अन्य सब बातोंमें जिस प्रकार सुधारकी उन्नति हो 
रही है उसी प्रकार युद्ध कलामें घातुक अख्र श॒स्र॒ निर्माण करनेमें मी: 
विकक्षण उन्नति हुई है । यह वात तो हमारे बहुअ्॒त पाठकोंकों मालूम हीं 
होगी कि युद्धस्थलमें सज्न खड़े हुए हजारों वीरोंकों क्षणार्थमें नष्ट करके: 
मिड्ठीमें मिका देनेवाले आधुनिक तोपोंके समान घातुक संहार-झख्र अर्वा- 
चीरथ युद्धोंमें उपयुक्त हो रहे हैं । सारांश यह सुधार “ दुधारा खाँडा ” 
है| इस खँडेकी तीक्ष्ण धार प्राचीन पर्म-तत्त्वोंसे घिस कर यदि भोंठिल 
न की गई तो जगत्के मनुष्य मात्रका कभी-न-कर्मी नाश हुए बिना 
कदापि न रहेगा । कै १५ 
हम यह नहीं कहते कि प्राचीन आर्यतत््व विछकुल निर्शेष थे। उनमें भी 
कुछ दोष थे; उन दोषोको न छिपाते हुए यहाँ उन्हें प्रकट कर देना आवश्यक: 
है। प्राचीन आयोके अन्तिम अर्थात्‌ परमावधिके बिचार कुछ आकुचितः 
शे और उस समय बहु-जन-समाजकी अपेक्षा व्यक्तिकी ओर व्शिष ध्यान. 
था, तथा ऐहिक छाम या वहु-समाज-हित॒की ओर बहुत ही उदासीनता थी। 
परन्तु आधुनिक सुधारमें भी उक्त दोषोंके विरुद्ध अनेक भूलें देख पड़ती! 
है । आधुनिक कालमें समाजमें व्यक्तिका लोप हो जाता है और जन- 
समाजका जीवन और हित स्थिर रखनेकी ओर विशेष ध्यान जानेंके: 
कारण व्यक्ति मात्रके अर्थात्‌ उसके जीवात्माके छामका अम्ाव हो जाता, 
है । जीवनके आधनेक विचारों पर रचे हुए प्राचीन आर्य-समाजका 
अनुभव और उसके दोष हमें माकछ्ृम हो गये हैं तथा उससे मिन्न विचा- 
रा पर रचे हुए प्राचीन आर्य-समाजका अनुभव और उसके दोष भी हमें; 
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मालूम हैं, इस लिए हमारे स्वीकार करने योग्य उत्तम मार्ग यही है 'फ्रि 
हम प्राचीन बातोंकों सवथेवर स्वीकार भी न करें और आधनिक यरोपके: 

“ दिखाऊ वंमवेमें भी न भर जायें; किन्तु वीचका ही मार्ग स्वीकार करना: 
हमारे लिए हितकारक होगा । हमें इस प्रकारका सुधार चाहिए कि जिस- 
में दोनके लार्भोका समावेश ही सके । ओर दोनोंकी परमावधि तक 
पहुँची हुई कल्पनाओंका मेरू इस प्रकार किया जा सके कि एककी चुटि- 
या दूसरेसे पूर्ण हो जायेँ। अर्थात्‌ दोनों प्रकारके विचारोंके दोषोंका त्याग 
करके हमें उनको इस प्रकार मिला देना चाहिए कि जिससे हमारे इंष्ट 
कार्यकी सिद्धि हो। आज-कल भारतवर्षकों जिस बातकी व्शिष जरूरत 
है वह वात प्राचीन ओर नवीनका मेरू करना ही है| यह मार्ग यदि 
हम स्वीकार करेंगे तो प्राचीन विचारोंकों बिलकुल तिरस्कृत करनेका 
भी दोष हम पर नहीं आवेगा ओर प्राचीन काढसे लेकर बिलकुल प्रस्तुत 
काल तक अव्याहत-रीतिसे सुधार भी कायम बना रहेगा, तथा . पाथ्चिमी 
ओर पूर्वी उत्कृष्ट विचारोंके सम्मेनसे नवीन प्रकारके सुधार होंगे ओर 
हमारे राष्ट्रका स्वत्व स्थिर रहेगा । युरोपमें आज-कल व्यचह्ामरिक चातु्य 
ओर विविध विषयोंका ज्ञान देख पड़ता है; ओर पूर्वकी ओर उच्च विचार 
तथा पारमार्थिक निपणता हृष्टिगोचर होती है। अत एवं आज-कलू 
वेदान्त-शासत्रका जो पुनरुज्नीवन हो रहा है उसका मुख्य तत्त्व यही है 
कि. पूर्वी और पाथ्चिमी गुणोंका अपूर्व ओर विलृक्षण मिश्रण बनाना चाहिए । 
ओर इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी इस आयभूमिके जो सच्चे हित- 

, चिंतक हैं उन्हें यह तत्व अवश्य ही मान्य होगा । 

प्राचीन आयोका परम उदात्त ओर सर्वोत्कृष्ट तंत्त्व-ज्ञान वास्तवमें 

: हमारी बड़ी भारी पेतृक-सम्पत्तिं है । हमारे वेदान्त-शास्त्र पर संत्य और ' 

: सवदेक्षीयताका मानों ऐसा सिक्का बठा हुआं है. कि संसारका कोई “ 

, समाज भी अपनी चाहे जिस दक्षामें उसके तत्ब-शानका उपयोग कर 

: सकता है । तत्त्व-ज्ञान और धर्मके विचार सब देशोमें भिन्न मिन्न माने ' 
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जाते हैं; परन्तु हंमारे वेदांन्त-शास्त्रंका वह हाल नहीं हे । उसमें तत्त्व-ज्ञान 
हैं ओर उत्कृष्ट धर्म भी है ) इस लिए जो विरोध थुरोपके अनेक प्रकारके 
तत्त्व-ज्ञानों ओर धर्मों पायां जाता है बसा विरोध आंयय तत्त्व-शान ओर ' 
धर्ममें बिरँकुक ही नहीं मिलता । तत्व-ज्ञान. श्ान-बरक्षंका पुष्प हे ओर 
चर्म उसका फल हैं | तत्त्व-ज्ञान उस व॒क्षकी' उत्पत्ति है ओर धर्म उस 
वक्षका व्यावहारिक स्वरूप हैं । यह हमारा निश्चित मत है । परमावाधि 
तक पहुँचे हुए जो सर्वोत्कृष्ट विचार हैं वे हमें तत्त्व-ज्ञानसे प्राप्त. होते हैं 
ओर घर्मसे हमें यह भांठुम होता हे कि उन विचारोंका आविष्करण 
व्यवहारमे केसे किया' जाय । तात्पय यह कि धर्म तत्त्व-ज्ञानका व्यावहारिक 
स्वरूप हैं । अतं एव 'उसमें किसी प्रकारका भी विरोध होना अस्वाभाविक 
ओऔरं असम्भव हैं । । 

धेर्म-स्थापनामें जिस तत्त्व'ज्ञानका प्रभाव नहीं पड़ता वह तत्त्व-ज्ञान 
बिलकुल व्यर्थ समझना चाहिए ओरं वह निरुपयोगी तत्त्व-श्ञान अवइय 
नष्ट होना ही चाहिए । तत्त्व-ज्ञानके हढ़ आधार पर जिस धर्मकी रचना 
नहीं हुई हे वह धर्म स्थिर नहीं रह सकता । बिना नींवके कहीं मकान 
खड़ा रह सकता हे ? जिस भ्रकार वृक्षसे गिर कर फूल कुम्हला जाता है 
उसी भ्रकार तत्त्व-ज्ञान-रहित धर्म भी सत्यानाश हुए बिना नहीं रहता । 
पश्चिमी देशोंका हाल देखिए । शास्त्र, तत्तत-शान और धर्म आदिमें वहाँ 
आज-कल केंसा तुमुर युद्ध हो रहा है और अछूग अछंग होकर ये किस- 
भ्रकार आपसमें एक दूसरेकी छाती पर सवार होनेके लिए तैयार-हें ! 
चहाँका पदर्थ-विज्ञान तत्त्व-ज्ञान और धर्मकों उनके उच्च आसनसे नीचे 
खींच लेना चाहता है, इसमें बह कुछ सफल भी हो रहा है; तथा पदार्थ- ' 
धवेज्ञानकें मूल तत्त्वोम दोष दिखला कर तत्त्व-ज्ञान भी उसके उच्चारन . 
करनेकां बड़ा प्रयत्न कर रहा है । ये पंयत्न एकांगी हैं। मिरू कर दी 
कुछ प्रंगत्न हो रहे हैं। जान पड़ता है कि पदर्थ-विज्ञान और तस्कज्ञान 
एमेंढ कर धर्मको नीचे गिरा देना चाहते हैं । उन्होंने धर्मको बिलंकल - 
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ईनेकम्मा -ठहराया है। यही नहीं, वल्कि वे जोर देकर कहते हैं कि धर्भमें 
चुद्धि और विचार-शक्तिसे होनेवाली बातोंका समावेश कभी. नहीं हो 
: सकता । इस प्रकार पदार्थ-विज्ञान, तत्त्व-ज्ञान ओर धर्म-नीतिंके तीग 
मार्ग हो गये हैं ओर सभी अपने अपने गर्षमें चूर हैं.। ऐसी -दुशामें' धर्म 
बेचारेकी दुगति हो रही है ओर वह श्रद्धांके शरणमें जाकर उसका आश्रय 
ले रहा है। इस दशासे यह स्पष्ट है कि पश्चिमी देशोंमें विचार-शक्तिकी 
च॒शा बहुत ही नित्रेल समझी जाती है। ओर पदार्थ-विज्ञान, तत्त॒-ज्ञान 
सथा धर्मके अधिकार सन्तोषकारक रीतिसे स्थापित करनेका जब समय 
आयगा तब बुद्धि-शक्तिको अवश्य ही विलक्षण कान्ति हो जायगी ।_ 
यह तो. पश्चिमी स्थितिका निरीक्षण हुआ | अब अपनी दशा. भी 
विचारना चाहिए । प्रथम तो हमारे प्राचीन आर्य पूर्वन इतने चतुर ओर 
दक्ष थे कि उन्होंने बड़े विचारके साथ ऐसा- ही मार्ग - रवीकार किया 
जिसमें उपयेक्त प्रकाकी अडचनें बिलकुरक आवदें ही नहीं। प्राचीन 
आयोका स्थापित किया हुआ वेदान्त-शाख्र तत्त्व-शान भी है और धर्म भी। 
इसके सिवा पदार्थ-विज्ञानसे उसका कोई विरोध भी नहीं पाया जाता | 
यही नहीं, बरन वेदान्तने पदार्थ-विज्ञानकी महती ही गाई है । जो लोग 
कहते हैं कि तत्त्व-ज्ञानका पेर सदा आगे ही रहना चाहिए ओर प्राचीन 
तत्त्व-ज्ञानसे आधुनिक तत्त्व-ज्ञान बहुत ही उत्कृष्ट है, उन्हें यह उत्तर 
दिया जा सकता है कि तत्व-ज्ञानकी उन्नति सब प्रकारसे हो नहीं सुक- 
ती, उसका पेर एक मार्गसे चाहे आगे बढ़ भी जाय; परन्तु सब : मार्गोंसे 
उसकी लगातार ओर स्थिर उन्नति नहीं हो सकती; ओर इसी लिए हम कहते ' 
हैं कि हमारे प्राचीन पढ़ें दृशनोंका अर्भ्यास जितना अधिक होगा. उतना 
ही अधिक वह आगे चल कर काम देगा ।'पढ़ द्शनेंके अभ्याससे बुद्धिमें 
कुशाग्रता आती है । इतना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियोंकी' उनसे ऐसे ऐसेः - 
तत्व मालृम होते हैं जो मनुष्य-मात्रके लिए उपयोगी होते हैं। “तत्त्व-ज्ञान?' 
शब्दक व्यापक अर्थ पर यदि ध्यान दिया जाय तो मालूम होता हे कि उसंसे ' 
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२० .  आत्मविद्या । 

दो बड़े कार्ये होते हैं । पहला कार्य यह है कि तत्त्व-ज्ञानसे विशिष्ट शास््रॉंकीः 
संगति लग जाती है अर्थात्‌ यह निश्चित हो जाता है कि अनेक शाखॉमेंसे- 
किन शासत्रोंकों केवल सहायभुत समझना चाहिए और कोनसे शाख्रसे 
अन्तिम सिद्धान्त निकालना चाहिए । इस दृष्टिसे विचार करने पर हम 
तच्च-ज्ञानकों उन्नति-कर्ता कह सकते हैं । आध्यात्मिक वातोंका विवे- 
वचन करमा उसका दूसरा महत्‌ कार्य है । तत्त्व-ज्ञानसे विचारवान पुरुष. 
शेसी ऐसी बातें समझ लेते हैं जिनका साधारण चुद्धिकों कभी आकलन. 
नहीं हो सकता । तच्व-ज्ञान पदार्थ-विज्ञानके सिद्धान्तों पर खड़ा होकर 
आध्यात्मिक बातोंका विवेचन करता है| सृष्टिकी उत्पत्ति केसे हुई, उसका: 
आदि कारण क्या है, मनुष्य कया है, इत्यादि बातोंका ख़लासा ( स्पष्टी- 
करण ) तत्त्व-ज्ञान ही करता है| वह्ल क्या है ! आत्मा कया है ? कर्म: 
ओर पुनर्जन्म क्या है ! मोक्ष किसे कहते हैं और केचल्य क्‍या है? ये: 
शुद्ध आध्यात्मिक विषय हैं । इनका निर्णय सामान्य पदार्थ-विज्ञानसे 
कभी नहीं हो सकता | इन विपयोंके घिवेचनमें प्राचीन आरयोके सुसं- 
स्थापित और प्रगल्म विचारोंका प्रतिपक्षी आज तक इस संसारमे दूसरा 

पेदा ही नहीं हुआ | ओर ये विचार आधुनिक सभ्यताकी ढींग हाकने- 

वाले राष्ट्रोक़ी भी चकित कर डालते हैं | अस्तु । इस विषय पर अब 

अधिक विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं मालूम होती । उपर्युक्त सम्पूर्ण 

व्विचनसे यह बात पाठकोंके ध्यानमें अवश्य ही आ जायगी के प्राचीन 
आये-द्शनॉका- अभ्यास करके हमें क्या गहण करना चाहिए। यह अच्छीः 
तरह ध्यानमें रखना चाहिए कि जब तक आधुनिक सुधारके झ्ानमें 

प्राचीन आयके “ ज्ञानकी मदद न छी जायगी तब तक आधुनिक 

ज्ञानसे संसारकों कुछ लाम नहीं पहुंच सकता । और आज जो वेदान्त- 

शासत्रका पुनरुज्णीवन हो रहा है वह उक्त कामके लिए सबसे अधिक 


- उफ्योगी होगा | अत एवं अब यह अधिक बतलानेकी आवश्यकता 
हा क है हर 7७५ क डे थे नहीं. 
. कि यह पुनरुज््ावन हमारे लिए कितना उपयुक्त है।... ' हीं 
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सर ्मवास्ररणाराी ५ >एालकने "य का. जनतीनरर की एक १मजमेनन«। 


पुनर्जेन्स | २१ 


तीसरा प्रकरण । 
- «3 4 छे-क<. 
पुनर्जन्म । 
वासांसि जीणानि यथा विहाय, नवानि गह्मति नरे।इपराणि । हर 
तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देद्दी ॥ 

--भगवद्गीता | । 

सृष्टिके सम्पूर्ण हृश्य चमत्कार कार्य-कारण-भावोंके -सार्व॑जिक नियमसे 
बद्ध हैं। इम दोनोंमेंसे कार्य सदा हष्टिगोचर होता है; परन्तु कारण 
चहुधा अदृश्य रहता है । गुरुत्वाकर्षण नामक जो एक अदृश्य वेग है उस 
वेगका कार्य है वृक्षते आम्रफलका अधः्पतन | वह वेग यद्यपि इन्द्रियोंको 
गोचर नहीं है तथापि उसका परिणाम दृष्टि-गोंचर है। इस रीतिसे देखने 
पर मालूम होता हे कि जगत्‌के द्व्योंके जो अनेक सक्ष्म-रूप हैं आर उन 
रूपों पर जो नाना प्रकारके बेग हेति हैं उन्हींके कार्य ये सम्पूर्ण हश्य चमत्कार 
हैं। यही अदृश्य वेग ओर द्रव्याँके परमाणु मिल कर सृश्टिके सूक्ष्म शरीर बनते 
हैं | इन स॒क्ष्म वेगांका जब पदार्थ बनता है तब बह अपने स्थूढ परिमा- 
णसे दृष्टि पड़ता है । इससे हम यह कह सकते हैं कि जितने स्थुरू पदार्थ 
सुष्टिमें हमें देख पड़ते हैं वे सव उसी सूक्ष्म वेगके कार्य हैं जो द्वव्योके सूक्ष्म 
परमाणओं पर होता है। अब हम यह बात उदाहरणोंसे व्यक्त करते हैं।-- 
आक्सिजन और हाइड्रोजन वायुके सूक्ष्म परमाण' जब रासायनिक वेगसे 
मिश्र होते हैं तब वे पानीके सृक्ष्म-रूपसे दृष्टि पड़ते हैं ॥। आक्सिजन और 
हाइड्रोजन जो पानीके सूक्ष्म घटकावयव हैं, उनसे पानी भिन्न नहीं किया 
जा सकता । पानीका अस्तित्व उसके बटकावयबों पर अर्थात्‌ सूक्ष्म-रूपों 
पर अवलम्बित रहता है। यह सुक्ष्मावस्था यदि बदल जाती है तो 
स्थूल पदार्थोमें भी अन्तर हो जाता है । किसी वनस्पातिके स्थूल-रूपमें 
जो विशेषता देख पड़ती है वह डस बनस्पातिके सूक्ष्म-रूप अर्थात्‌ बीज- 
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है आत्म-विद्या । 

की विशेष अवस्था पर भी अवलम्बित रहती है । सूक्ष्म-दुर्शक यंत्रसे 
दिखनेवाला अति सूक्ष्म जीवबिन्द और उस जीवबिन्दुसे लेकर पूर्णा- 
वस्था तक पहुँचा हुआ पुरुष इन दोनोंके_ बीचमें अनेक अवस्थाएँ हैं; . 
उनमेंसे प्रत्येक अवस्थामें अनेक सूक्ष्म शरीर देख पढ़ते हैं; उन्हीं सूह्षम 
शरीरों पर उस पुरुषका स्थल देह अवलम्बित है। मनुष्य मात्रका स्थूल 
शरीर उसके छिंग-देहके निकट सम्बद्ध रहता है '। 'यही नहीं, किन्तु 
लिंग-देहके चलन-वलन आदि व्यापार और रूंपान्तरोंके योगसे ही उसके ' 
स्थूछ शररिके चलन-वलन आदि व्योपार और रूपान्तर होंते हैं। 
लिंग-देहमें यदि कुछ भी अन्तर पढ़ जाता है तो स्थूछ शरीर पर भी 
उसीके अनुसार विकार होता है ।' इस लिए जब लिंग-देहका ही स्थूलं 
शरीर बना हुआ होता हैं तब स्थूल शरीरकी उत्पत्ति, वृद्धि और - नाश 
भी हिंग-देह हीके विकार पर अवरम्बित रहते हैं। ' 


-: यहाँ तक यह विवेचन हुआ कि खनिज-कोटि, उद्दगिज-कोंडि और 
प्राणि-कोटियोंमें लिंग-देहसे स्थूछ शरीर कैसे बनते हैं । अब यह 
देखना चाहिए कि लिंग-देह क्या है । लिंग-देह सजीव पदार्थका सूक्ष्म 
'नीज है । जैसे किसी वनस्पतिके बीजमें जीवन-वेग और वृद्धि 
होनेकी शाक्ते दोनों होते हैं वैसे ही मनुष्यके लिंग-देहमें जीवन-वेगसे 
सजछ हुए अहश्य द्रव्य परमाणु होते हैं । यही नहीं, बहिक उसमें बद्धिको 
पहुँचनेवाला है भावी मनों-वेग (फ०्पटञा>(076७ ) भी होता है। 
वैदान्त-शाख्तमें तो इस लिंग-देहकां बहुंत अच्छा' विवेचन किया हुआ 
है। जीवन-कलासे आकृष्ट होनेवाले पंच मंहामूतोंके सूक्ष्म परमाणु, पंच 
शानेन्द्रिय ( चक्ष, कर्ण, घाण, जिब्हा, त्वचा ), पंच कर्मेन्द्रिय ( चाकू 
हस्त, पादू, उपस्थ, गुदा ), पंचप्राण ( प्राण, अपान, व्यान उद्दान, 
समान ), संन, ओर बुद्धि इत्यादिके सक्ष्म-रूप मिल कर लिंग-देह 
बनता है । प्राण शब्दका अर्थ जीवन-शाक्े है और यह प्राण यय्यपि 
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पुनर्जेन्म । , २३ 


७ पीर ही. ये, सका आफ ह...व५७१-/७अ का अमान जन अति अति, आमिर. जरिया धन, अगक /मम हम, कि, 2ग॥ 2१ कक रन आगे, कान ही इतयअाच जत्कअरत, हनी रच, जि अप... 


एक ही है तथापि शरीरकी भिन्न भिन्न वायुके पृथछ पुथक्‌ कार्यके 
अनुसार प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान ये पॉच भिन्न भिन्न 
नाम पड़े हैं । बाहरकी वाय॒ फुप्फुसमें लेकर भीतरकी वायु बाहर छोड़ना 
प्राण-वायुका घम्म है | शरीरमें जिस वायुकी आवश्यकता नहीं उसे 
बाहर छोड़ना अपान-वायुका काम है| पचन-किया करके शरीरके 
' प्रत्येक भागमें अन्न-रस पहुँचाना समान-वायुका कर्तव्य है । गलेके नीचे 
[उत्तरे हुए अन्नको जटठराभिमें पहुँचाना और वाचा-शक्ति उत्पन्न करना 
उदान-वायुका- कार्य है । और पॉँचवों वायु व्यान नखसे लेकर शिखः 
तक शरीरके सब भागोंमें ओर नाड़ियोमें संचार करके शरीरकी आकृति 
स्थिर रखता है और प्रत्येक इन्द्रियमें ताजगी लाता है। इन पाँचों 
बायुओंका नाम प्राण है। ये पाँचों वाय जीवन-वेगके रूप हैं ॥ ऊपर 
बतलाई हुई सूक्ष्म-शाक्ति, स्थूल-शक्ति, स्थूछ शरीरके द्रव्य परमाणु, एक 
जन्ममें मनुण्यके मन पर होनेवाले संस्कार ओर संकल्प तथा वासनाके 
भावी रूप मिल कर लिंग-देह बनता है। मनुष्य इस जन्ममें जितने मित्र 
भिन्न कमे मन अथवा शरीरसे करता है, अगले जन्मकी वासनाएँ और 
संकल्प उन्हींके परमाणु हैं । ऐसा कभी नहीं होता कि पूर्वजन्मके किसी 
संस्कारका परिणाम अगले जन्ममें न हो । 


एक जन्ममें हम जो शारीरिक ओर मानासेक कर्म करते हैं ओर 
जितने संकल्प मनमें लाते हैं वे सब सक्ष्म होकर संस्कार-रूपसे अगले 
जन्ममें कायम रहते हैं । वे संस्कार कुछ काल तक स्तिमित अवश्य रहते 
हैं; परन्तु नियमित काऊके बाद फिर वह गुप्त संस्कारित मन समुद्रकी 
लहरोंकी तरह प्रश्नच्ध होकर भिन्न मिन्न इच्छा उत्पन्न करता है। उन्हें 
वेदान्त-शासत्रमें वासना कहंते हैं । वासना अथोत्‌ उत्कट इच्छा । प्राणी 
को जो नवीन शरीर धारण करने पड़ते हैं 'उनका कारण वे वासना हीं, 
हैं । ऐहिक सु्खों ओर पदाथोंकी प्रबल वासनाएँ जब तक मनुष्यमें 
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रहती हैं तब तक उसको अनेक जन्म लेंने पढ़ते हैं । चाहे सो जन्म 
हो गये हों तथापि वासना यदि बनी है तो उसके लिए फिर भी जन्म 


'केने ही पड़ते हैं। उन प्रबक् वासनाओंकी गति कुंठित नहीं होती । “ 
जज कभी वासना-शांति होगी तभी नवीन जन्मोंसे छूटना सम्भव होंगा। « 


ढिंग-देहमें जितने गुप्त संस्कार होते हैं उन संस्कारोंके अनुसार शरीर 
मन और इन्द्रियोंके कर्म होते हैं । वे कम कभी अपनी इच्छाके अनुसार 
होते हैं ओर कभी इच्छाके विरुद्ध भी हो जाते हैं | यद्यापे हमारे स्थल 
भौतिक शरीरकी बाढ़, पोषण-क्रिया, और ,अन्य सब विकार अपने 
अपने कारणोंसे होते हैं तथापि सम्पूर्ण कर्म, उन कर्मोके लिए आवश्यक 
आरीरेक स्थिति ओर श्ञारीरिक दश्शाके परिवत्तन इत्यादि सच उन ग्॒त 
संस्कारोके बाह्य परिणाम हैं जो छिंग-देहमें संचित रहते द्ते हैं। मनष्यके 
सारे शरीरसे संस्कारोंके स्वरूपका जो ऐक्य-माव होता है वह ऊपर कही 
हुई बातों पर अवहम्बित रहता है। इस लिए हममें जो वासनाएँ अत्यन्त 


उत्कद होती हैं उनसे अन्वय पानेवाली इन्द्रियाँ बनती हैं। अर्थात्‌ 
इन्द्रियों वासनाओंका बाह्य परिणाम हैं । यदि हमें क्षपा अर्थात्‌ अन्न- 


भोजनकी इच्छा न हो तो दाँत, कंठ और आँतोंका कुछ उपयोग नहीं । 
हमें यादि किसी पदार्थके महण करनेकी अथवा चलन-वलनकी इच्छा 
न होगी तो हस्त-पादादि अवयब निरुपयोगी हो जायेंगे । इसी तरह 
देखने और सुननेकी इच्छाके कारण ही आँख और कान होते हैं। यदि 
थे उत्त-चालनकी इच्छा न करें और हाथका हम बिलकल ही उपयोग न 
करें ती थोड़े ही दिनॉमें हाथ सुख कर 

हाथवाले अदार-पंयी लोग पाठकोनि देखे ही होगे ये हो हे 5 
बिलकुल ही उपयोग ने करके उसे ऊपर- उठाये रहते हैं--इसी कारण 
इन्‍्ह। ऊध्व-्बाहू ? कहते हैं। इसी प्रकार यदि कोई मनुण्य छः महीने 
तके बराबर चिछाने पर पड़ा रहे तो कुछ दिन बाद चलनेंकी उसकी 
शाक्ते नष्ट हो जायगी । ऐसे उदाहरण भी देखनेमें आये हैं । 
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सामान्यतः मानवी प्राणीके शरीरका आकार उंसकी इच्छाके -अनु- 
रूप होता है। इसी प्रकार व्याक्ति मात्रकी जेसी जेसी वासना, इच्छा और 
विचार होते हैं वेसे वेसे ही उसके शरीरका गठन होता हे । ओर. इससे 
यह जान पड़ता है कि मनुष्यका वाह्य आकार उसेके अन्तः्स्वरूपका 
केवक आविष्करण है । अन्तभ्स्रूपके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिकी भिन्न 
भेन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं ओर एकके बाद एक जन्म मिलते हैं । मनुष्य 
मरता है; परन्तु उसका जीवात्मा नष्ट नहीं होता । किन्तु वह अहृंय- 
रूपसे कार्य-कारण-भावके नियमानुसार हमारे जन्म जिस अक्षय रज्ज़से 
वद्ध होते हैं उस रज्ज्ञमें रहता है । यह लिंग-देह अनन्त और 
अनादे कालसे निर्माण हुए जलविन्दुकीं तरह है ओर उसमें चिंच्छक्ति 
समाविष्ट रहती है । जेंसे कोई जलाबेन्द कभी मेघोंमें अहृश्य वायु-रूपसे 
रहता है; कमी पर्जन्य-धारा-रूपसे, कभी हिंम रूपसे, कभी बर्पा-रूपसे 
रहता है; कभी कभी फ़िर उसकी भाफ बनती है और कसी कीचड़में 
भी रहता है; परन्तु उसका समूल नाश कभी नहीं होता, यही हाल 
लिंग-देहका हैं । वह कमी कभी अव्यक्त रहता है और कभी कभी 
पूवेजन्मकी चासनाओं ओर संस्कारोंके अनुंसार किसी प्राणी .अथवा 
मनष्यके स्थुल-रूपसे व्यक्त होता है । यह लिंग-देह कभी स्वगेकों जायगा, 
कभी आकाशके किसी गहापिंड पर भी जायगा; अथवा इस पृथ्वी पर,ही 
चूम कर फिर जन्म छेगा । ये सब बातें पूर्व-जन्भाज्जित वासनाके 
बल पर अवलाम्बित रहती. हैं । इस विचारका वेदान्त-शाझ्रमें इस प्रकार 
शपष्टीकरण किया गया हे कि मनुष्यकी जीवितावस्थामें जो संकल्पं, जो 
बासनाएँ ओर जो इच्छाएँ उसमें अत्यन्त प्रबल रहती हैं वे मरण-समयमें 
ओर भी आधिक जोर पकड़ती हैं; ओर उन्‍्हींके अनुसार मरनेवालेका 
अन्तःस्वरूप बनता है। ओर वही अन्तश्वरूप पुनर्जन्मके रूपसे व्यक्त 
होता है। इस रीतिसे अन्तःस्वरूप बनानेवाले संकल्पों, वासनाओं 
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श्द्‌ आत्म-विद्या । 


और इच्छाओंमें ऐसी. कुछ विलक्षण शक्ति है कि उस शक्तिके योगसे 
उन सब बासनाओँके-संतृप्त होनेके लिए जो अवस्थाएँ- और उपाधियाँ: 
चाहिए उनका चुनाव स्वयं वे संकल्प और वासनाएँ ही कर लेती हैं ॥.. 
इस क्रियाकों उत्कान्ति-तत््वाभिमानी छोग “ नेसांगिंक जुनावका नियम ?”” 
कहते हैं । अँगरेजीम इसे ,89 ० 3षककांप्रार्ग 50००९7०7 कहते हैं. $' 


उपयुक्त क्रिया स्पष्ट-रीतिसे माठूम होनेके लिए अब हम यहाँ परः 
यह देखते हैं कि वनस्पातियोंके भिन्न भिन्न बीज भिन्न भिन्न द्रव्थोंसेः 
अपनी आवश्यकताके अनुसार भिन्न भिन्न रसोंका केसे शोषण कर लेते 
हैं ।.हम आम और - गुलाब दोनोंके पोधे लगाते हैं ओर दोनोंमें मिट्टी 
तथा पानी भी एक ही तरहका डाछते हैं । सूर्यकी उष्णता भी दोनॉमें. 
बराबर ही पहुँचती है; तथापि उन दोनों पोधेके वीजोंमें ऐसा कुछ 
व्शिष धम रहता है कि जिसके योगसे वे बाहरके द्वव्योंसे उतना हीः 
रस खींचते हैं जितनेकी उन्हें आवश्यकता होती है । वे बीज ऐसा हीः 
रस आकृषेंण कर सकते हैं कि जो उनसे उत्पन्न होनेवाले फूल याः 
फलके विशिष्ट रूपकी वाढ़कों सहायता देता है | यही हाल मनुष्यका: 
भी. हे। मरनेवाले मनुष्यका लिंग-शरीर ऊपर बतढाये हुए नेसगिक 
जुनावक नियमानुसार ऐसी ही अवस्थाओंका चुनाव करता है कि जिनसे. 
अपनी अवशिष्ट वासनाओंको व्यक्त होनेकी संधि मिले । मनुष्यके मृत 
होने पर पुनर्जन्म. प्राप्त होनेवाली जो अनेक अवस्थाएँ हैं उन्हींमेंसे 
साता-पिता भी एक अवस्था है। नवीन बननेवाला अन्तःस्वरूप अथवा 
लिंग-देह नेसगिंक चुनावके नियमानुसार ऐसे ही माता-पिताओंकाः 
: नाव करता है जो उसके योग्य होते हैं ओर उन्हींके पेटमें वह जन्म- 
के लिए आता है। जैसे किसीकी चित्रकलामें निपण होनेक्की बरुवत्तर 
इच्छा है और उसने जन्ममर उत्कृष्ट चित्रकार बननेके लिए प्रयत्न 
किया; परन्तु वह साध्य नहीं हुआ तो ऐसी दक्ञामें वह मनुष्य मरनेंके 
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पुनर्जेन्म । स््ऊ 


बाद ऐसे ही माता-पिताके पेटमें आवेगा और -ऐसी ही अवस्थाएँ उसे 
प्राप्त होंगी कि जिनसे उत्तम चित्रकार बननेमें उसे सहायता मिलेगी 
» यहाँ तक॑ जिस क्रियाका वर्णन किया गया उसे पोवीत्य तत्त्व-ज्ञानमें 
'पुनर्जन्म कहते हैं।. हु 
यह पोर्वात्य तत्च कि लिंगदेह अपनी अगली अवस्थाका चुनाव 
नेसर्गिकि चनाव ( [,4जत-0: उपश्ाप्राश्ो छ००%ांणा ) के तत्त्से 'करता 
है और जीवात्माका पुनर्जन्म है, पश्चिमीय .राष्ट्रमें . चाहे सर्वमान्य ना 
हुआ हो तथापि प्राचीन कालमें ' ओर आधुनिक कालमें भी. अनेक 
प्रकारके छोगोंने अथात्‌ महान त्त्ववेत्ता, धर्मोपदेशक, इतिहासकार, 
साधु, कवि इत्यादिने निस्सन्देह मान्य किया है ।प्रथमतः हम मिसरः 
देशकी ओर दृष्टि ढालते हैं । वह देश पृथ्वीमें बहुत पहडे सम्य हुआ 
था । उसमें यह तत्त्व मान्य था । प्रश्तिद्ध ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटसने' 
लिखा है कि “मानवी आत्मा अमर है और जब . मनुष्य मृत- होता है 
तब उसका आत्मा किसी दूसरे शरीरमें प्रविष्ट होता है,'यह तत्त्व मिसर  ' 
देशके लोग प्रतिपादन किया करते थे |” पायथेगोरास नामक जो (तंत्त्ववेतता 
हों गया है उसने और उसकी शिष्य-मेडलीने मीस और इटली देशो 
पुनर्जन्म-मतका प्रचार किया है। इस तक््ववेत्ताको मार्गमें एक-बारः एक 
: कुत्ता जाता हुआ मिला; तब उसने यह जान लिया कि पहले मरे हुए 
उसके एक पित्रका आत्मा उस श्वान-देहमें प्रविष्ट .हुआ था; यह बात 
ग्रीसके इतिहासमें बहुत प्रसिद्ध है । साकेटीसके सच्छिष्य और “महान. 
तं्त्वेत्ता पेटोने जो अन्य रचे उनकी मुख्य कुंजी तो पुनर्जन्म ही है। 
ज्लेटोनें एक जगह कहा हैः---/ हमारे शरीरकी अपेक्षा आत्मा अत्यन्त 
प्राचीन है और वह बार-बार भिन्न भिन्न जन्म लेता है।” इटली देशके 
महाकवि वर्जिल और ओविडके काव्योंमें जगह जगह 2. मय प्रति- 
. पादन पाया 'जाता है। ओविडके काव्यका ड्रायडन नामक इंग्लिश 
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२८ आत्म-चिद्या । 


-कविने अनुवाद किया है | उसमें लिखा हे कि “मृत्युमें यह शक्ति 
नहीं है कि वह हमारे अजरामर आत्माको मार सके | एक देह जब 
मिट्टी हों जाता है तब आत्मा नवीन वसति-स्थानं ढूँढ़-निकारंता हैं और 
वहाँ जीव तथा प्रकाश उत्पन्न करता है।” ईरान देशके प्राचीन तत्त्व- 
वेत्ताओंके धर्ममें पुनजन्म ही सार था + भारतवर्ष पर चढ़ाई करनेके 
बाद सिकन्वर बादशाहने आय॑-तत्त्वज्ञानियोंके सहवाससे पुनर्जन्मका 
'तत्त्व मान्य किया 'था | इसका- आधार मिलता है । फ्रांस देशके 
आदिम निवासी; जिन्हें गाल्स कहते हैं, पुनजन्म पर पूर्ण विश्वास रखते 
थे .। यह बात अख्यात रोमन ग्रन्थकार और योद्धा ज़ूलियस सीज- 
रने लिखी है | ब्रिटन देशके प्राचीन धर्मोपदेशक, जिन्हें ड्राइड 
कहते हैं, ऐसा मानते थे कि “ मनुष्यका ' आत्मा देह नष्ट होने पर 
अपने स्व्रभाव और इच्छाके अनुरूप किसी दूसरे शरीरमें प्रवेश करतां 
है ?। पुनर्जन्म प्रतिपादन अरबस्तानके प्राचीन तत्त्ववेत्ताओं ओर मुस- 
हमान सूफी पंडितोंका प्याता विषय ही हो गया था। यहूदी छोगोंनें 
वाब्रिलोनियोंके बन्द्वासके बाद पूनर्जन्म-मत मान्य किया था । उन 
'छोमेंमि एलिजा नामक जो साधु हो गया है उसीका अचतार वें जान 
'बापठिस्टको मानते थे । उसी प्रकार यहूदी छोग' यह बात मानते रहे हैं 
'कि उनका स्मृतिकार मोजेस और स्वयं इसामसीह भी पहलेके साधुओंके 
अवतार ही थें। इसके सिवा ईसाई धर्मती ओर जब हम दृष्टि डालते हैं 
तो वहाँ भी हमें यही हाल देख पड़ता है। वह शास्त्र मी कुछ पुनर्जन्म- 
मतसे अछग नहीं है । आरिगन-नामक जो क्रिश्वियन धर्मोपवेशक हो 
गया हे चह लिखता हैः-- दो मनुष्येमिंसे एककी पुण्यकी ओर और 
समय पुण यव ते किसी समय पापकी ओर जो प्रवृत्ति होती 
है वह वेसी क्‍यों होनी चाहिए? यह बहुत ही बड़ा गृढ़ प्रश्न है। 
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पुऔनर्जेन्म । रु 


देहकी उत्पत्तिके वाद जब हम इसका कारण ढूँढ़ने लगते हैं तो कुछ- 
भी समझमें नहीं आता । इसका कारण हँँढ़नेमें देहोत्पत्तिके “पहलेका ही 
'विचार करना चाहिए । ”? ईसाई पघंप्षेम्ें. पुनजन्म-मतका प्रचार: 
इतनी शीघतासे होने ऊगा था कि रोमन- लोगोंके बादशाह: 
जस्टी नियनको इसाई शकके बाद” ५३८ -वें वष्षमें कान्स्टेन्टीनोपलकीं 
राजसभाम एक नवीन कायदा बना कर इस मतका उच्छेद करना - 
पड़ा ! इस कायदेमें यह निश्चय किया गया था कि “यह पौराणिक: 
ओर विचित्र मत कि इस देहके पहले भी आत्माका. अस्तित्व था और 
आगे भी वह फिर जन्म पावेगा, मान कर जो कोई इसका प्रचार करेगा 
वह वहिष्कृत समझा जायगा । ” सत्रहवे .शतकमें केविज-विश्वविद्यालयके- 
प्लेटोके मतानुयायियॉने पुनर्जन्मका मत मान्य किया था। जर्मनीके 
इतिहासके मध्यकालमें ( ईसाई शकके अनन्तर . ५०० ओरं .१५०० के 
वीचवालें समयमें ) होनेवाठे ओर आधुनिक .-बहुतसे जर्मन तत्त्ववेत्ताओंने' 
भी इस मतका प्रतिपादन किया है। क्‍्याँट, शेलिंग, गोपथ इत्यादि: जमन- 
तत्त्ववेत्ताओंकि ग्रन्थोंसे पुनर्जन्म-मतके पुष्ठीकरणार्थ अनेक अवतरण दियेजाः 
सकते हैं; परन्तु विस्तार-भयसे यहाँ नहीं द्यि गये ।-नास्तिक शिरोमणि 
हमने आत्माके अमरत्व पर जो नित्रन्ध लिख रकखा था वह उसके मरनेके- 
बाद प्रकाशित हआ है । उसमें उसने लिखा है- कि “ मनुष्य मान्में: 
अवस्था-मेद, चित्तजत्ति-मेद्‌ इत्यादि जो मेद्‌ पाये जाते - हैँ उनका जब 
हम तात्विक दृष्टिसे विचार करते हैं तब पुनर्जन्मका मत अहण किये 
बिना काम ही नहीं चछुता | ? आधुनिक पदाथ-विज्ञान-शास्त्रवेत्ता प्रो० 
हक्सलेने लिखा है +कि “ अविचारी छोग चाहे भले ही “कहा. करें कि 
पुनर्जन्मका मत असम्माव्य है; परन्तु जगत्‌की वास्तविक दशाका, सच्चा 
ज्ञान होनेके लिए जिस प्रकार उत्कान्ति-तत््वके मतकी आवश्यकता है उसी , 
प्रकार पुनर्जन्मके मतका मानना भी अत्यन्त आवश्यक है । यह मत मान्य: 
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६०6 आत्म-विद्या । 


री जरा" अभी. अभय / मे अत चित नी; जनम परत, कृति नानी वि आनानथ, लगाए आम बम जनक 


2०. आय ''भम नारा 


किये बिना जगत्‌कीः अनेक वातोंका ख़कासा नहीं हो सकता-। ” ईइवर- 
ज्ञानवेत्ता इमर्सनने अपने . अनुभव ' नामक निबन्धमें कहा है कि “ हम 
जब जागृत होकर देंखते'हैं तब ऐसा भास होता हे कि मानो हम 
सोपान-परम्पराके' मध्यभागमें बेठे हैं । नीचे हा ढालने पर जान पढ़ता 
है कि हम- बहुतसी सिद्धियाँ चढ़ कर ऊपर आये हैं । ओर जब हमे 
ऊपरकी ओर देखते हैं तव देख पढ़ता है कि अभी हमे बहुतसी 
'सिड्डियाँ ऊपर चढ़ना है । इसके सिवा कुछ सिड्डियोंका तो हमें पता 
भी नहीं छूगता। ” बडद्ेंसवर्थ ओर राजकवि टेनिसन इत्यादि श्रेष्ठ 
कंवियोंने भी पुनर्जन्मके मतकों माना है। विटेमन कविने कहां हे -कि 
““ हे जीवात्मा तू अनेक चार मर कर फ़िर भी बच रहा हे । में पहले 
दस हजार बार मृत हुआ हूँ, इसमें कोई शका नहीं । ” ' 

' अक्रिका, अमेरिका ओर एशिया महाद्वीपोंके आदिम जंगली लोगोंमें 
सी पुनर्जन्म-मत दृष्टि पढ़ता हे । एशियाके तीन चौथाई छोंग इस मत 
'पर विश्वास रखनेवाले हैं । संसारकी पीठ पर ऐसा एक भी धर्म नहीं 
मिल सकता जिसमें मृत्युके बाद जीवात्माका अस्तित्व न माना गया हो। 


अब हम अल्पवयमें ही अलोकिक बुद्धिमत्ताके डदाहरणोंकी ओर 
ध्यान देते हैं । पास्कछ नामक एक बढ़ा विद्वाद हो गया है। उसने बारह 
चर्षकी ही अचस्थामें सरल भूमितिके मुख्य प्रमेय हूँढ निकाले थे। मंगिया 
मेली एक घनगर था । उसने पाँच ही वर्षकी उम्रमें गणितके कठिन 
उदाहरण सहज कर डाले थे। उसका नाम छोगोंने “ गाणितका यंत्र ” 
रखा था। काछबने नामक एक विद्वाच आठ वर्षकी उमके पहले ही 
पाटी पर अंक न लिख कर मुखाग् ही गणितके प्रश्न तत्काल हल कर 
देता था । एक यार उसने ८ वीं संख्याका षोडश-घात मुख हीसे कर 
उंदेखलाया था । उस .ोड़श-घातकी संख्या पन्द्रह अकोंको अथौत्‌ 
5८,१४,७४,५९७,६७,१०,६५६-थी ! वह छः ओकोंकी रकमका वर्गमर 
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पुनर्जेन्म | ११ 


अटीय, धरम पिन के हकाका कक. परम किक गजाइजीफिज पड इज फेक... पड फज न्‍जापअ फल बज कर दफा बे ऊ ता. 8. 


अनकाममादुढ मुझ चाथ "यहा फैल भााक समा पूजा भा 2. पान माह मिलता पे माफ, 


और दस करोड़ संख्याका घनमुर पूछते ही ठीक 'ठीक बतला देता था । 
एकने उससे पूछा कि ४८ वर्षोके कितने.मिनट हुए? इस पर उसने 
तुरन्त ही बतला दिया कि'२,५२,८८;८०७० मिनट 4 - मोजाद नामक 
प्रसिद्ध गायन-शाख्ज्ञने अपनी चार ही वर्षेकी अवस्थामें पदोंकी रचना 
की ओर आठ वर्षकों उम्रम तो' उसने एक संगीत नाटक ही लिख 
डाला । मिलानीोला नामक एक रूी तंतुवाथम बड़ी प्रवीण हो गई है; वह 
बहुत ही छोटी उम्रमं बहुत अच्छी सारंगी बजा लेती थी । यह देख 
कर बहुत लछोंग कहते रहते कि जन्म लेनेके पहले ही उसने तन्‍्त॒» 
वायका अभ्यास कर लिया होगा। इसी तरह अनेक अछोकिक शक्तिके 
चित्रकार ओर शिल्पज्ञ हो गये हैं, जिन्होंने बाल्थावस्थामें ही अपनी 
बद्धिमताका प्रभाव देखला कर छोगोंकों चकित कर दिया हे ! श्रीमत्‌ 
शकराचार्यने बारह वर्षकी ही अवस्थामें उपानेषद्‌ू, गीता और ब्रह्मसूत्र 
पर भाण्य रचा हे। ऐसे अनेक उदाहरण पाये जाते हैं, अत एवं इसे पूर्व- 
जन्मका संस्कार ही कहना चाहिए | होमर, ऐ्लेटी, शेक्सपियर इत्यादि 
छोकोत्तर पुरुषोंने वाल्यावस्थामें जो अछोकिक बुद्धिमचा प्रगट की उसका 
सम्बन्ध उनके पर्वजॉमेंसे किसीमें भी नहीं लगाया जा सकता । अत एव 
यही कहना पड़ता है कि उनकी बुद्धिमत्ताके कारणका समाधानकारक 
उत्तर पुनजन्म तत्त्व ही है । कहते हैं कि वाल्मीकेने तुलसीदासका 
अवतार लिया, उद्धवने नामदेवका अवतार लिया ओर शुकने कबीर- 
का अवतार लिया । वे जन्मसे ही भगवद्धक्त बनें और जमत्‌कों चकित 
कर डालनेवाले भासादिक ग्रन्थ उन्होंने लिखे | यह सब पूर्वजन्माजित्त 
नकर्मका फल है, यह बात वेदान्त शासत्रने सिद्ध की हे । 


अखिल जगतके दृश्य पदार्थोमें जो विचित्र प्रकार, भेद ओर विषमता 
दृष्टि पढ़ती है इस पर वेदान्त-शाखत्रका निश्चित मत यही है कि भनुष्य 
ज्जब मत होता है तब उसका जीवात्मा संकोच पाता है ओर पूर्व देह 
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२ , आत्म-विद्या । 


काटी तन ५ पी सन मन हा हा मन मना रच -मितर शक डीय भी मीफतीक मीप क्‍क लीन टच हक टीन न हाथ डक मन अमल बड >क 2, कक २ अब अीफ पीन्रीय जग जा 


छोड कर- अन्य किसी जीवके बीज-रूपसे वाहर निकलता है |-एक 
मनुष्य साधु रहता है और दूसरा हत्यारा बनता -है, इसका मुख्य कारण 
उन द्वोनों व्यक्तियोंके पृथजन्मके-कर्म ही .हैं-। लिंग-रेहमें जो गुण-धम-- 
संचित हो कर रहते हैं वही आगे चल कर मनुष्यके स्वभावमें दाष्टे पड़ते. 
हैं । कई लोमोंमें बिलकुल वचपन -हीसे अलोकिक चुद्धिमत्ता ओर शक्ति 
देखी जाती हे। ऐसा क्यों होना चाहिए! इसका समपेक ओर तकशाख्र- 
के लिए समाधानकारक विवरण पुनजन्म-मतका स्वीकार करने ही पर हो 
सकता है, अन्यथा नहीं । 
. इसके -सिचरां वेदान्ती छोग पुनजन्मका प्रतिपादन इस रीतिसे भी. 
करते हैं कि जगतमें जितनी.घटनाएँ ओर. जितनी क्रियाएँ होती हैं उनमें- 
से कोई भी निष्फल नहीं होती । उनका कोई-न-कीई परिणाम अवश्य 
होता, ही है । आधुनिक पद्दाप विज्ञान वेत्ताओंका जिस प्रकार यह मत हैं 
कि प्रत्येक वस्तु बहुत होगा तो टू८ जायगी था फूट जायगी; परन्तु 
समूठ नाश उसका कदापि नहीं होगा, यही वेदान्त-शाख्रका भी मत है | 
वेदान्त-शास्रमें स्पष्ट कहा है कि अमावका कदापि भाव नहीं हो सकता 
ओर. मावका अभाव नहीं हो सकता. । अर्थात्‌ जो वस्तु पहले कमी 
अस्तित्वमें. नहीं थी उसका अस्तित्वमें आना भी असम्भव है; ओर इसके. 
विरुद्ध जो..वस्तु किसी-न-किसी रूपसे अस्तित्वमें होगी ,वह वस्तु कभी 
बिलकुल नष्ट भी नहीं हो सकती । यह सिद्धान्त प्ररतुत विषयक सम्ब- 
न्‍्धमें बहुत ही विचारणीय है । 
' नासतो विद्यते भावे। नाभावो. वियते सतः । 


इस गीताशाख्रका भी भावाथ वही है जोऊपर हम लिख चके हैं 
यह ,सृष्टि-धम ही है | इस हंष्टिसे देखने पर जान पड़ता है कि 
आज़ : हमारे मनमें जो संकल्प उठे ओर मन पर जो संस्कार हुए उनका 
समूल नाश कभी नहीं हो सकता | किन्तु वे संस्कार और संकल्प हमारे 
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“४ धुनजेन्म |: रा झ३ 


साथ किसी-न-किसी स्वरूपसे सदा रहें हींगे | आत्मा एक शरीर- छोड़ 
कर दूसरेमें प्रविष्ठ हो जाता है तथापि जिन जिन॑ घटकावयबॉसे -यह 
' शरीर बना है वे वे घटकाबयव संस्कार: और संकल्प अव्यक्त-रूपसे 
“लिंगदेहमें जेसेके तेसे रहने ही चाहिए। सृष्टिके नियमानुसार उनका 
समूछ नाश होना असम्भव है। पदार्थ-विज्ञानका एक ऐसा भी सिद्धान्त है 
कि जो जो वस्तु अव्यक्त अथवा भविष्य प्रकट होनेवाली अवस्थामें 
रहती है वह कभी-न-कभी तो स्पष्ट-रूपसे व्यक्त होनी.ही चाहिए | 3प- 
भुक्त सम्पुण विवेचनसे यह निश्चत होता है कि कभी-न-क्भी ये शरीर 
छोड़ कर दसरे शरीर अवश्य धारण करने पड़ेंगे । श्रीमद्भगवद्वीताके--- 
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु: छरुर्वे जन्म सत्य च ॥ 
इस वचनका अर्थ भी यही है कि जितने प्राणियोंने जन्म लिया है 
वे निश्चय करके मरे हींगे और जो जो मरेंगे वे वे फिर जन्म घारण 
करेंगे | इस जन्म-मरणकी परम्परासे जीव-मान्रकों जाना ही चाहिए। 
सिर्फ ज्ञानी जन्मातीत होते हैं । 


पुनर्जन्मके मत पर एक यह आशक्षिप भी किया जाता है कि यदि यह 
कहा जाय कि हमें पहले अनेक जन्म मिल चके हैं तो फिर उनमेंसे 
किसी जन्मकी याद क्‍यों नहीं रहती १ जब चह थाद्‌ ही नहीं रहती तब 
पनर्जन्म क्‍यों कर संम्भंव हो संकता है ? यह आश्षिप इतना प्रबल हे 
कि बहुतसे छोग सिर्फ इसीके कारण पुनजन्मके मतकों अस्वीकार करते 
हैं। ये लोग यह विचार नहीं कि वतमान जन्मकी कुमारावस्था या 
पौगंड दशामें जो अनेक बात होती हें उन्हींमंसे कितनी बातोंका स्मरण 
हमें रहता है ? इसी जन्मकी एक' अवस्थाकी बातोंका स्मरण जब दूसरी 
“अवस्थामें नहीं रहता तब फिर पुनर्जन्मका स्मरण केसे रह सकता है ! 
किसीकों यदि अपनी बाह्यावस्थामें की हुई छीछाका स्मरण न रहे :तो 
इससे वह यह थोड़े ही कह सकता है,कि मेरी बाल्यावस्था हुई ही नहीं ! 
झ 
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३8 आत्म-विद्या। * 


मीरा फिज ४ उ 5 चत .| ७ बज बज बा पड धज बढ फआ १/ मिजाज |# भेज ६ 8.१ न यअं ० .ध १७+ %ड ७४ थक ७.४ ७४ 'जिक का ग.ह भ४ चड १.३ कक. है. कह कक का मै, उत्काओ फेज जार १ ' मी मी मी पेन कि जी परी कप ७० ५» 


शेसा वह कदापि नहीं कह सकता । इसी प्रकार यदि किसीसे पूछा जाय कि 

सन्‌ १८८५ के मई महीनेकी चोबीसवीं तारीखकों दो पहरके समय तुम 

क्या करते थे ! और इसका उत्तर यादे वह न दे सके तो इससे क्या यह. 
कहा जा सकता ' हे कि उस -तारीख़कों वह बिलकुल, था ही नहीं ? 
नहीं-। उसे याद्‌ नहीं है, तथापि वह उस तारीख़कों था अवश्य | इस 
जन्मकी बातोंका स्मरण जो हमें नहीं रहता उसका कारण यही है कि 
हमारी धारणा-शक्ति दुबक और अपूर्ण है| हमारे मनसे बालपनसे अब 

, तक जितने संकल्प और विचार आ चुके और सपप्मम जो जो कुछ 
हमने देख ढाका उस सबकी यदि हम याद्‌ कर सकते हैं तो फिर पूर्व- 
जन्मकी वातोंका भी हमें यथार्थ स्मरण हो सकता है। परन्तु योगाभ्या- 
सके बिना इस प्रकारका ज्ञान असम्भव है। यह बात सब दश्ञनोंको 
अभिमत है । न्यायशास्रके प्रसिद्ध गन्थ सिद्धान्तमुक्तावलीमें कहा ह्ले 
के / योगाभ्यासके द्वारा एक ऐसी विचित्र शक्ति योगीमें उत्पन्न होती 
है कि जिससे सारी प्थ्वीके पदाथीका ज्ञान उसे सदैव होते रहता है।” 
स्मरणकी जो बातें साधारण छोगोंकों असम्मव माक्ृम होती हैं वे. सब 
योग-बलसे सुरुप्त हो जाती हैं । कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे पाये जाते हैं कि 
उन्हें अपने पूर्वके सब जन्मोंकी याद तो रहती है; किन्त इसके सिवाय 
वै अन्य लोगोंके पूर्वजन्मोंकी बातें भी तत्काल बतला देते हैं। इस सबका 
कारण घारण ? नामक अप्रतिम शक्ति हैं। इस शक्तिकी वृद्धि करनेका 
उपाय योगीकों अच्छी तरह माकूम रहता है । और इसीके हवा उन्हें पर्व 
जन्मकी बातोंका ज्ञान होता है | नारायणोपनिषद्में--- हर 

| नसे महाणे धारण मे अर |. 


“ + इत्यादि जो मंत्र है उसका माष्य पढ़नेसे यह सबको हे 

| डे ज ह ब्नेसे यह सबकी मालूम हो सकता' 
€ । आये लोगेमें इस मनकी बढ़ी योग्यता मानी गईंहै । बहुतसे 
भाचान दिद्वानोने इस मंत्रके पुरथ्वरण किये हैं । अधिक क्यों ? थोगी- 
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पुनर्जेन्म ।... श्५ 


जन तो यहाँ तक कहते हैं कि काछ और दिक्‌ ये द्रव्य अपारिच्छिन्न 
ओर अनन्त हैं, तथा हम ओरं हमारा ' मन अवश्य ही मर्यादृत और 

. 'परिच्छिन्न है । इस मयीदाका उल्लंघन करनेकी- यदि इच्छा हो तो योगा- 

' आयास करना चाहिए । इससे हमारा चित्त परिच्छेदातीत हो सकता है 
और वर्तमान कालकी-वस्तुएँ जिस प्रकार स्पष्ठ देख पड़ती हैं: उत्ती प्रकार 
'मूत-भविष्यतकी वस्तुओंका भी ज्ञान हो संकर्ता है। यह प्रसिद्ध. ही है कि 
गोतमब्रद्धको पूर्वजन्मोंकी स्मृति थी । अत एवं जिन्हें इस बातंकी 
जिज्ञासा हो उन्हें बड़े उत्साह और घेर्यबरूसे योगाम्यास करना चाहिएं, 
इससे पूर्व घठनाओंका उन्हें अवश्य ही स्मरण होगा । 


ध्् 


पूव॑जन्मकी बातें मालूम करनेमें समय और मानातिक शाक्तिका व्यय 
न करते हुए भावी बातोंमें उत्तमता छाने और अपनी भावी अवस्था 
सुधारने यदि उनका डप्योंग किया जाय तो अधिक फायदा होगा । 
क्योंकि पूर्व स्थितिका स्मरण होनेसे कदाचित्‌ वर्तमान कालका भी हुरुप- 
योग होना सम्भव है; वह उद्दिमता और इुःखका भी कारण. हो सकता 
है और विपन्न स्थिति भी उससे प्राप्त हो सकती है। .इस दृष्टिसे तो यह 
' इश्वरकी कृपा ही समझना चाहिए जो हमें पूर्वजन्मकी बार्तोंका स्मरण 
नहीं होता । पूवेजन्मकी बातोंका निश्चय करनेमें अपना अमूल्य समय 
खरान न करना चाहिए; किन्तु.अगली उन्नतिकी ओर हाष्टि रख कर उसी 
मार्गका स्वीकार करना चाहिए कि जिसके द्वारा आत्मोच्नाति हों और 
जीवन्मुक्त स्थितिके उच्च पद तक हम पहुँच सकें । सम्पूण जगतका 
 नियन्ता जो परमेश्वर है उसका ज्ञान होने पर--उससे हमारा सारूष्य 
. होने पर--ऐसी कोई भी वात नहीं रह सकती जो हमसे गुप्त रह सके |... 
सचिदानन्द॒का स्वरूप जहाँ हमारे हृदयमें प्रकट हो - गया कि बसे फेर 
! काछ और दिकका प्रतिबन्ध रह ही नहीं सकता; ओर भूत तथा भर्कि-- 
४ ध्यत्‌ वर्तमानसे संकम हो जायेंगे । 
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१६ आत्म-विद्या. 


किक कि फिमपा जीजा, 


बी नेक मी कही करी 


'अक, हिना ओमपुरी करने कर ॥ मा आम हर पान... ामयनागपाममााजनया नम. स्‍मनुनागाणानन .क्रणाी, 


बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यह वेद सर्वादि न ल॑ वेत्थ परंतप ॥ 


“-भगवद्गीता । 
अर्थोद्‌ हे अजन, मेरे आज तक बहुत जन्म हों छुके तथा तुम्हारे 
मी हो चुके । अपने जन्मोंका ज्ञान मुझे है, पर तुम्हें तुम्हारे जन्मोंका 


अवश्य ही कुछ ज्ञान नहीं है । यह जो कृष्णने अज्जनसे कहा हे उसका 
>अनुमव तमी होगा । 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/॥099५80॥9/॥.00॥7 


लाचित, भारन्च और क्रियमाण । ३७ 


2५०५२ समन ना अमान कर अवा-षजन “नम न व «पाने कप जना- मऊ प-> कारन- ०५ अन ५०-८५, 


चौथा प्रंकरण-) 
जा) “५ 9 पहली 
संचित, प्रारध्ध कोर क्रियमाण । 
एत ६ हृ वबाव न तंपति ! किमह « साधु नॉकरवर्स । 
हि हे किम पापमकरवमिति । 
“--तैत्तिरीयारण्यक । 
सुद्द चराचर सृष्टि परमेश्वरने अपने स्वरूपसे निर्माण की ओर घह 
स्वोत्म-स्वरूपसे प्रत्येक उपाधि विराजमान हुआ है। परमेश्वरने 
अनन्त नाम ओर अनन्त रूप धारण, किये हैं; तथापि अपने स्वरूपकी, 
गुणोंकी, शक्तिकी और ऐश्वर्यक्ी अति सूक्ष्म जो प्रतिमा उसने उत्पन्न 
की है उस प्रतिमाकी “ मनुष्य “-संज्ञा है। मनुष्यमें जगत॒के पंच महा- 
भूतोंके स्वरूप सूक्ष्मताके साथ एकत्र हुए हैं | यही नहीं, बल्कि अन्य, 
सब प्रात्तियोंकी अपेक्षा यह विशेषता है कि मनुष्यमें विचित्र विचार-शक्ति 
होती है ओर वह स्वतंत्र इच्छा-शक्तिसे--अथीत जिसे अँगरेजीमें 7४४७ 
' #ग कहते हँ--युक्त है । इस गुणके अतिरिक्त परमेश्वरने सनुष्यकी 
'उन्नाति था अबनतिकी सब प्रकारकी जयवाबदारी 65००॥शण।॥77 उसी 
'पर रबखी है | अन्य श्राणियोंकी ही तरह मनुष्यकों भी ईश्वरने बुद्धि 
दी है; तथापि उसने मनुष्य-चुद्धिमं जो सारासार विचार-शक्ति रक्‍्खा 
'है उसका अन्य प्राणियोंमें अमाव है, अत एबं अन्य प्राणियों पर 'डनकी, 
उन्माँति अथवा अवनतिकी जबाबदारी नहीं आती 4 अन्य प्राणी केवल 
देहघारी हैं और उन्हें जीवन-परिचर्याके किए आवश्यक व्यवहार करने 
भरका ही ज्ञान रहता है॥ आहार, भय, निद्रा, मेशन ओर प्रबलके द्वारा 
निर्बेठका खाया जाना--बस इतने हीसे उनका इति कर्तेन्य समांत्त हों 
जाता है । इससे अधिक जगतके अन्य व्यापार वे कोई नहीं करते । 
व्याप्न, सिंह आदि श्वापद्‌ जन्तुओंकों कया कभी किसने चौमासेका 
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रे८ 'आत्म-चिद्या । 


कनफनकीय कफ अदा आमाका- नी >>. करी, बच जांज 


मोजन-सामान एकन्न करते देखा हैं ? नहीं | वें जो कुछ करते हैं टसका 
उपयोग दिनवयोकी तेयारीके आगे नहीं जाता । इसका कारण यही है 

कि मनुष्येतर सब योगियाँ सिर्फ भोग-योनियाँ हैं । कर्तव्य-योनि सिर्फ 
मनुष्य प्राणीकी है । हमहे द्वारा यदि अच्छे कर्म होते हैं तो उनके 
भोगार्थ दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं. ओर यदि अति नीच कर्म हेति हैं तो 

उनके उपभोगार्थ मनुष्येतर देह प्राप्त होती है । मलुप्य-योनिमें सारी 

कर्तव्यता ओर शक्ति है, इसी कारण मनुष्य-जन्म सर्ब-श्रेष्ठ माना गया हैं । 

परमेश्वरने मनुष्यकी विचार-शक्तिके द्वारा पूर्ण समर्थ कर दिया है; और 
इसी शक्तिके बलसे वह परमात्मामें छीन होकर जन्म-मरण-रहित होता 

है । वास्तवमें देखिए तो जीवनके लिए ( जीवात्माके लिए ) जम्म-मरण 

नहीं है। तथापि अज्ञानके कारण वह जन्म-मरणकों अपन ऊपर लाद 

ठेता है। वही अज्ञान जब दूर हो जाता है तव उसे फ़िर स्वरूपकी प्राहि 

होती है । 

: उपर्युक्त विविचनसे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने कर्माछुसार 
भोग भोगनेके लिए मिन्त देह धारण करता है और उसीसे संचित, 
आरब्ध और कियमाणके विचार निष्पन्न होते हैं| श्रीमद्वियारण्य स्वामीने 
भ्ुतियोके अनुसार कियमाण, संचित ओर प्रारूत्की व्याख्या इस 
अकार की हैः-६( १ ) वर्तमान काहमें जीवके हाथसे जो कर्म होता है 
और जिसका फल आगे ऋमानुसार आनेवाला है--ऐसा जो कर्म हो 
प्हा हैं उसे कियमाण-कर्म कहते हैं, (२) यह कियमाण-कर्म जिस 
कमा बह रब मर 
साथ नित्य मोगार्थ जो कर्म आता है ड्से हे के से आज 

प्ररब्ध-कर्म कहना चाहिए ।* 


घ् के मालूम || जाने (| उसे तुक्ता हु 
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संचित, प्राशव्थ और क्रियमाण । ३९, 


आचरण होने पर संचित और क्रियमाणका नाश होता है । यह दोनों* 
की व्यवस्था हुई । परन्तु इस प्रकारका ज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध- 
कर्म मनुष्यकों कदापि नहीं छोड़ता । इतना विचार होने पर दो वाद 
उत्पन्न होते हैं;--( १ ) प्रार्ध-वाद, (२ ) प्रयत्न-बाद्‌ | इन दोनों 
वादोंका प्रत्येकके जीवन-चर्त्रिसे बढ़ा घना सम्बन्ध है । इन दोनों 
वादोंका सच्चा तत्व न समझनेके कारण आये लोंगोंके आचार-विचारोंके 
विपयम पाश्वात्य पंडितों और आधुनिक विद्वानोंके ओरके और ही 
मत हो गये हैं । उनके इस अपमकी यहाँ तक नोबत पहुँच गई है कि वे 
एक तरफसे यह आरोप करते हैं कि जितने आये हैं सब प्रारब्ध-चादी 
( एभो७ ) हैं। प्रारूघ-बादीकी संज्ञा निन्‍्दा-व्यअक है ओर हमें प्रार- 
व्य-वादी कहनेके लिए श्रुति और आर्य-तत्त्वज्ञानमें कोई भी आधार नहीं 
है । इसके विरुद्ध योगवासिएमें तो प्रयत्न हीको प्रधानता दी गई है । 


जाके हज. व नायर गयूहििग. महाफगनजनीणआानमपाहानी माह पक" 


इस बादके विषयमें योगवासिष्ठ अन्थकी विचार-भेणी ऐसी है कि 
पूर्व जन्ममें किये हुए कमंका फूल यदि इस जन्मे मिक्कना ही है ओर 
वह हमारा कर्म यदि सर्वेत्कृष्ट हे तो जीवन्मुक्ति आप-दी-आप प्राप्त 
होगी। उसके लिए प्रयत्न क्यों करना चाहिए १ इस शेकाका समाधान यह 
हे कि पूर्व कर्मानुसार यदि हमें फल प्राप्त होता है तो कृषि, वाणिज्य 
आदि जो प्रयत्नके मार्म हैं वे निप्फल होने छगेंगे और कोई प्रयत्न ही 
न करेंगा । वास्तविक दशा ऐसी है कि जिसे हम कर्म कहते हैं उसका - 
रूप अदृष्ट रहता है। हृष्ट साधनकी सम्पत्तिके बिना यह नहीं कहा जा 
सकता कि अमुक कर्मका फल अमुक ही मिलेगा । अत एवं क्ृषि-वाणि- 
ज्यकी तरह जीवन्मुक्तिके लिए भी प्रयत्न करना ही चाहिए। कृषि-कर्ममे 
प्रथत्न करने पर भी ( अनाबृष्टि- इत्यादिके कारण ) जब फल नहीं देख 
पड़ता तब ऐसा समझना चाहिए कि कृषिका. फल उत्पन्न होने योग्य 


॥०० ४ 0०. 


कक गई 
जो' हमारा कर्म है उसमें विन्न डालनेके लिए उससे भी अबछ कोई दूसरा 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


8० आत्म-विद्या । 


अत. अन्य + जान अणया, 2० (7५ आत्या-म०॥ हि ऑगय आि बीच, ऑन शी आती. न पीफ- जीन हीना मनन जी ७० पान आयी. ऑन अतन-ा+नन--ी अि- आम आग 


कर्म अथीत्‌ घुस छगना अथवा टिड्डीदछका आना, आ गया है । कमे- 
कूलमें इस प्रकारका प्रतिबन्ध. उपस्थित होने पर आर्यश्ाख्म कहा है कि 
कारीरीस्याँंदि क्रिया करके उस प्रतिंवन्‍्धकी दूर करना चाहिए । यह 
बात क़ृषि-वाणिज्यके विषयर्म हुई । इसी प्रकार जीवन्मुक्तिके मार्ग भी 
यदि प्रारब्ध-कर्म विन्न डालने लगे तो योगाभ्यास-रूप पुरुष-प्रयत्न करके 
उसका प्रतिबन्ध करना चाहिए | इसमे कोई सन्देंह नहीं कि प्रारूध-कर्म 
मोग किये बिना नहीं मिटता; परन्तु योगाभ्यास प्रारव्ध-कर्मसे मी प्रवकक 
कहा है | यहाँ तक कि यागके द्वारा प्रारव्ध-कर्म नाश तक किया जा 
सकता है । प्रारूध-भोग मिटानेंके लिए शासत्रोम क्रिया बतकाई गई हू । 
आयशाश्रोंने ऐसा देव-वाद कहीं नहीं कहा कि भाग्यके भरोसे हाथ- 
प्र-हाथ रकखे बेठे रहो । यदि कोई यह कहेगा कि शाख्त्रोने जो प्रयत्न 
निर्दिष्ट किये हैं वे व्यर्थ हैं, तो बेशक शासत्रकी चिंकित्सासे छेकर वेदान्त- 
शाखत्रके मोक्षेपयोगी योगाभ्यास तक सबमें आनथक्य आ जायगा । कर्म 
करते हुए बीचर्में जो प्रतिबन्ध होता है उतने हीसे कर्म कोई छोड़ता नहीं 
ओर छोड़ना भी न चाहिए। लड्ाईमें किसी जगह पराजय होनेसे सेनापति 
अपने बाकी अश्वारोही, पंदुक और तोपखाना इत्यादि लाटाल नहीं ले 
जाता | आनन्द॒वोधाचार्य कहते हैं कि अजीण होनेकी शकासे कोई आहारका 
प॒रेत्याग नहीं करता। इस डरसे कि भिक्षुक आकर तंग करेंगे, कोई भी 
स्थाली नहीं छोड़ता और “जूँ”के भयसे कोई वस्रका त्याग नहीं करता | 
उपर्युक्त विवेचनसे प्रयत्नकी प्रबलृतता प्रकट होती हे । महामुनि 
वसिष्ठने श्रीरामचन्द्रको जो सद॒पदेश दिया वह इस स्थलम विचारणीय 
है। उन्होंने: कहा कि हे रघुनन्दन, इस संसारमें सब प्रकारका पुरुषार्थ 
करनेसे चाहे जो सिद्ध हो सकता है । अपने अनुकूल कुछ-स्री देख कर 
उससे विवाह करना चाहिए और यदि मालूम हो कि नियमित अवेधियें 
उससे पुत्र नहीं हुआ और प्रजातन्तुका व्यवच्छेद होता है तो स्री-पुरुष- 
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संचित, पारष्ध और क्रियमाण । ४१ 
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के दोषोंका विचार करके उनके निवारणंके लिए शारीरककी ओषधि-. 
क्रिया करनी चाहिए | इससे भी यदि पुत्रोत्पत्ति न हो तो पुत्रकाम्येष्टि यश्ञः 
करना चाहिए । इसी अकार यदि द्रव्याजेन करना हो तो कृषि, वाणिज्य 
आदि उद्योग करना चाहिए। और यदि स्वगे-प्राप्तिकी इच्छा हो तो 
ज्योतिषशेम यज्ञ करना चाहिए | बहालोककी प्राप्ति करना हो ते अह्मो- 
पासना करनी चाहिए । इस प्रकार बालपनसे अनेक शास्रोका अध्ययन 
ओर सत्समागम करके बड़े साहससे चांहे जिस तरह प्रयत्न करके 
इच्छित अर्थ सिद्ध केर छेना चाहिए । इस उपदेशमें वसिष्ठजीने 
प्रयत्न-चाद सिद्ध किया है । इस पर श्रीरामचन्द्रने यह आश्का की 
कि आप यह ठीक कहते हैं कि पुरुषार्थ करना चाहिए; परन्तु 
पुत्रेजन्मके कमंका जो वासना-रूप अवशिष्ट रहता है उसके अनुसार 
जब में कर्म करता हूँ तब वासना-बद्ध होनेके कारण मेरे हाथसे 
आपके कथनानुसार पुरुषार्थ केसे हो सकता हे ? इस झौकाका समाधान 
वसिष्ठजीने इस प्रकार किया हेः--है रघुनन्दून, तुम वासनाके अधीन 
हुए हो; इसी लिए बासना-पारतंतयका निवारण करनेके लिए पुरुंष-प्रयत्न 
करना चाहिए | तभी वासना जालसे छूठोंगे । ये वासनाएँ ज्ञम ओर 
अछाभ दो प्रकार की हैं । यदि तुम ज्ञभ वासनाओंसे प्रेरित हुए होगे तो 
समझो कि इच्छित कार्य हो ही गया । परन्तु यदि अज्षुभ वासनाएँ प्रबल 
होकर तुम्हें संकटमें डालनेके लिए प्रबूृत्त होती होंगी तो अश्ञंभ वासना- 
आंको दूर करनेवाले जो कर्म शास्त्रमें कहे हैं उन्हें बड़े उत्साहसे करके 
उन वासनाओंकों जीत लो । अशुम वासनाओंको ह्ञभ मार्ग पर लानेका 
प्रयत्न अवश्य करना चाहिए । पूर्व कर्माकी प्रबंठता हमारे ऊपर भल्ते ही 
बनी रहे तथापि परमेश्वरने हमें जो सारासार विचार-शाक्ति दी है उसका 
उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए । सिर्फ यही कह देनेसे के मैं 
' पूर्व-कर्मसे बद्ध हूँ, क्‍या करूँ, मनुष्य अपनी जवाबदारीसे नहीं 
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४२ ; आत्म-विद्या १ 


छूट जाता । जब असद्दवासनाएँ आकर हमें घेरे तव साधु-चरणोंकी ओर 

दौड़ना चाहिए और वेदान्त-शास्र जो सबसे मुख्य हे, उसका रहस्य 

अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । छोटा ठड़का यदि मिट्टी खा लेता 

है तो उसे फल दिखला कर जैसे उसका मन मिट्टी खानेसे पराइत्त किया 

जाता है उसी प्रकार चित्तको दुस्समागमसे छुड्डा कर सत्समागम ओर 
सच्छास्न-विचारकी ओर लाना चाहिए । 


इससे जान पड़ता हे कि वसेठ्ठ आदि आचायोंने प्रारब्ध-चादियोंकी 
अपेक्षा प्रयत्न-वादियोंकों ही श्रेछ्ठता दी हे। एक वात ओर भी ध्यानमे 
रखनी चाहिए कि प्रयत्न-वाद्‌ ओर प्रारव्ध-बादुकी क्रियाकी घटना कुछ 
एक हा होता हैं अथांत्‌ प्रारब्ध-वादीकों भी प्रयत्नकी प्रतरछता स्वीकार 
करनी पड़ती है । उसमें भेद इतना ही है कि कर्मोके रूप अहए्ट रहते 
हैं; इस लिए जो फल मिलता है वह किस कर्मसे मिला, यह र्परष्ट 
नहीं बतलाया जा सकता | किसीको कर्मका फल इस जन्ममें बिना 
किसी प्रयत्नके ही प्राप्त होता है और किसीकों बहुत परिश्रम करने पर 
वहीं फल मिलता है--ऐंसा क्यों होता है ! इसका विचार करने पर 
मालूम होता है कि. जिसे अचानक फल मिल जाता है उसका उस 
जिधयका प्रयत्न पूर्वजन्मका ही तैयार रहता है और जिसको वही फल 
दि प्रयत्न करके प्राप्त करना पढ़ता है उसके पूर्वकर्तडी कमाई नहीं 
'इंता | कप्त और फलका स्पष्ट सम्बन्ध न जान पड़नेके कारण ही प्रारब्घ- 
कमकी अहष्टकी संज्ञा मिली है। छत्नपति शिवाजी महाराजको स्वराज्य 
प्राप्त करनेमें पराकाष्ठाके प्रयत्न करने पड़ें और श्रीमाच सयाजीराव महा- 
एज गायकवाद़ दत्तक लिये गये और उन्हें अनायास ही राज्य मिल 
या। अब यहाँ यह समझना चाहिए कि गायकवाड़ महाराजकों राज्य- 
इस फलकी प्राप्ति संचित-कर्मक कारण ही हुई और शिवाजी महारा- 
जकी दौध प्रयत्न करने पर हुई । दोनोंमें प्रयत्नका महत्त्व बराबर ही 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।॥09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


संचित, धारव्ध और फक्रियमाण । 8$ 


(यही भानरीमयाकी कम जप जा १0७०० नमी जहा पृजार गान "जाम छडक। 


'बृजारनाहत पहल भू. दाम पास हु. अनयरियेनरि किन ितबनीकनि जनक, तब 


चमक रहा है। उसमें अन्तर केवल इतना ही है कि एककं प्रयत्न 
अद्ृष्ट है ओर दूसरेंका हृष्ट है । । 


हृए ओर अहृष्ट प्रयत्नोंके विषयमें अलंकार-शास्रमें भी उपर्युक्त मत 
ही गराह्य किया गया है । कुछ अन्थोंके आरम्ममें मंगठावचरण करने पर 
भी उनकी योग्य परिसिमाप्ति नहीं हुईं ओर कुछ ग्रन्थ मंगलाचरण कैयें 
बिना ही निर्विश्नितासे पूर्ण हो गये हैं । इसके लिए कमशः 'कादुम्बरी ? 
और “ किरणावालि ? उदाहरणके तौर पर मोजूद हैं । ऐसे स्थलमें यही. 
सिद्धान्त ठहरता है कि यद्यपि काउम्बरी ग्रन्थके आरम्भमें मंगठाचरण- " 
किया गया था तथापि पूर्व विज्न-बाहुल्यके कारण वह पूर्ण नहीं हो सका- 
ओर “ किरणावालि * में पूर्व-कृत कर्म मंगल हो गया, इस लिए उसकी 
निर्विनच्न परिसमाप्ति हों गई । अस्तु । 

प्रारब्ध अथवा प्रयत्नसे चाहे इच्छित फल प्राप्त हो जाय तथापि 
उसके उपभोगके लिए भी प्रयत्न अवश्य करना ही पड़ता है । शिवाजी 
महाराज अथवा मायकवाड़ महाराजकों राज्य-पद प्राप्त हो गया तथापि 
उनके प्रयत्नॉकी मयादा नहीं समाप्त हुई । आगे राज्य-सुखका उपमोग 
करनेके लिए नीतिसे प्रजा-पालन करने और छान्ु-दुमन करनेका प्रयत्न 
बरावर जारी रखना दोनोंके लिए आवश्यक हैं| यह प्रयत्न यदे न. 
किया जाय तो प्राप्त फक अनुपभक्त रहेगा ओर अन्त नष्ट भी हो जायगा।' 
इससे यह सिद्ध होता है कि अद्दषानुरूप जो फंल जीवको प्राप्त होता 
है उस फलके उपमोगार्थ फिर उर्वरित कर्म अथवा प्रयत्न करना 
ही पड़ता है 

आरूधकर्मणां भोगादेव क्षयः । । 

अर्थात्‌ प्रारव्ध-कर्म-फलका क्षय भोगके बिना नहीं होता, यह श्रुतियों- 
का सिद्धान्त है । उस फलके उपभोगार्थ .जो प्रयत्न अथवा किया करनी 
पड़ती है वह क्रिया सिद्ध-फलका उपभोग तो कराती ही है, किन्तु अनेक 
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28- : - आत्म-विद्या 


नवीन कर्म और फल उत्पन्न करती 'रहती है । इस कारण 
'पूर्वभोग समाप्त नहीं होने पाते और उनमें नवीन नवीन भोगकी अधि- 
होती ५, भें, न चर औी कु 
कता होती जाती है, इससे जीव ओर भी फैँसता जाता है, अत एवं परि- 
-अमणमें पड़ जानेंके कारण उसका छुटकारा नहीं होता । इसी प्रकार 
हू ७ पलक. किक ् 
कर्म और फल-भोगके चक्र वराबर उलझा-उलझी होती रहती हैं। 
उादिष्टि कर्म-फल भोगमें कितनी उंलझने खड़ी हो जायेंगी, इसका 
कोई पता भी नहीं चढछता | उद्दिट्ट फल प्राप्त करनेके लिए दृष्ट-कर्म 
अथवा प्रयत्न होते समय अन्तगत कोनसे अद्ृष्ट-कर्म घाठित होंगे, उनके 
कोनसे अंह्ठ फर्ुूं तेयार होंगे ओर वे कच और केस भोगने 
पढ़ेंगे, यह यथार्थ समझना अत्यन्त दुर्धट है। ओर इसीसे यह सिद्धान्त 
हुआ हे कि-- ह 


कर्मेणो गहना गतिः 
कर्मकी गति दुर्विशेय और अनिवार्य हे । हम जिसे प्रारब्ध-कर्म- 

कहते हैं उसके पंचद्शीमें तीन भेद बतढायें गये हैं। ( १) इच्छा- 
प्रारूब्च; ( २ ) अनिच्छा-परूष, ( ३ ) ओर परेच्छा-प्रारव्घ । इनमेंसे 
इच्छा-प्रारूव्धके स्पष्ट उदाहरण अपध्य-सेवी, चोर, राजदारा-रत इत्यादि 
भकारके पुरुष हैं। यय्पि उन्हें यह माछूम है कि इन कपोंके करनेसे अनर्थ 
होंगे तथापि पूर्वकर्मके चछ पर वे वही कर्म करनेके लिए प्रवत्त होते हैं । 
यह असत्कर्म-प्रवृत्ति इश्वरके द्वार मी टलनां असम्मव है। क्योंकि 
अभगवद्णीतामें कहा हे कि--- 

सहदो चेते स्वस्याः प्रकृतेज्ञीनवानपि । त 

भक्ति यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिष्यति ॥ 


-अथात्‌ पुरुष चाहे विवेक-शान सम्पन्न हों तथापि पूर्चजन्ममें किये 
हुए घ॒मोधर्मका जो संस्कार वर्तमान कालमें दिखाई देता है उसके अनु- 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


संचित, प्रारन्ध और क्रियमाण । छ्प 


आता मे बिल 5३ के. पता १०॥"कि.आ "है ही ६2 पक के आ थे अरे व, ।० ते 8 पका विजन र्निशालिण, पे ।ाम जन कुल पा ७ आग,औी च. ७ ७० ७ क किन्नर 2०.2 बुत किन के जाने न, "यार "गा आग; 'ज दम बहाना भा कान. 


+0००-५ अर कक करी क' 


'सार ही वह कर्म करेगा ।:जिसे देखिए वही अपने स्वभाव पर जाता 
'है। ऐसी दशामें निग्रह करनेसे क्या छाम हो सकता है ? 
अवश्य भाविभावानां प्रतीकारों भवेद्यदि । 
तदा दुःखेने लिप्येरमललरामयुधिष्ठिराः ॥॥ 
“ -- - अच"चपचदशी | 
जो बातें अवश्य होंनेवाडी हैं उनका प्रतीकार यदि निग्रह्से होना 
सम्भव होता तो राजा नल, रामचन्द्र, युधिष्ठटिर आदि महात्मा संकटमें 
कभी न पड़े होते | 
भगवद्वीतामें अनिच्छा-प्रारब्ध सम्बन्धी जो श्रीकृष्णार्जुनका सम्वाब्‌ है 
वह इस प्रकार हैः-+-- 
भ्रथ केन ग्रयुक्तोच्य पाप॑ चरति पृरुषः । 
अनिच्छक्षपि वाष्णेय बलादिव नियोजिताः ॥ 


अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण, जैसे किसीकी इच्छा न होते हुए उसे पकड़ कर 
पाप-कर्ममं लगाया जाय तो इस रीतिसे वह पुरुष जो पाप-कर्म करता है 
उसे उस पापके करनेमें प्रवृत्त करनेवाला कोन है ! इस पर श्रीकृष्णने 
उत्तर- दिया कि--- 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुझ्धवः । 
महाद्नों मद्दापाप्मा विद्धेनमिद् वेरिणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्यमें जो रजोगुण होता है वह अत्यन्त.प्रवक्त -होंने पर 
काम-विकार उत्पन्न करके पाप-कर्मके विषयमें मनुष्यकों प्रवृत्त करता है 
और उसकी प्रवृत्तिमें वित्त आने पर वही क्रोधका स्वरूप धारण करके 
' मनण्यकों घात करनेमें प्रवुत्त करतां है । काम सर्व-भक्षक है; यहाँ तक 
कि किसी विषयसे भी उसकी तृप्ति नहीं होती । सब पाषोंका आदि 
बीज इस काम-वासना हींमें है । इस लिए तुम संसारम काम और क्रोघ- 
को अपना वेरी समझो । 
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४६ आत्म-विद्या । 


तीसरा परेच्छा-प्रारब्व है । अपनी इच्छा अथवा अनिच्छा न होते 
हुए केवक अन्य जीवकी प्रसन्नताके लिए जो सुख-दुःखका अनुभव होता 


समय( अप अमया। कृति अं मे. अममीका डी मा जगा, आय माया .#गय.. हा आम आम्म्या॥आम्गाए आए. जन्भ हा. 


है वही इस प्रारब्धका फल है| उदाहरणार्थ हम किसीके नौकर घन गये; . 


अब हमारी इच्छा चाहे हो यान हो, वह जो जो काम बतलावेगा ' 


हमें अवश्य करने पड़ेंगे और डन कर्मेसे जो सुख-डुःख होगा उसका भोग 
'.हमें करना द्वी चाहिए । 


श्रीमत्‌ विदयारण्य-क्ृत पंचद्शीके आधारसे उपर्युक्त प्रतिपादन किया 


कमर 


गया है । उसमें यह भी कहा है कि इच्छा-प्रारव्धर्म जो घटनाएँ होती . 


हैं वे अवश्यंभावी होती हैं ओर इसी कारण ईश्वरके द्वारा भी उनका 
टलना सम्भव नहीं है । इसके सिवाय वसिष्ठ आदिके वचनोंसे यह सिद्ध 
किया गया है कि सब हेतु परिपूर्ण करनेमे प्रयत्न ही चछुवत्तर है | अत 
एवं इन दो सिद्धान्तोंमें जो विरोध देख पड़ता है वह दूर होना चाहिए । 
इसके लिए जब यह बात ध्यानमें आ जाती है कि अवश्य होंनेवाली 
आते कौनसी हैं ओर किस हेतुकी सिद्धि प्यत्नोंसे हों सकती है तब 
विरोध नहीं रहता । 


:-( १) संचितमेंसे इस जन्ममें भोगनेके लिए जो कर्म-फल प्राप्त . 


होला“है उसमें कुछ वाते आधिदेविक, आधिमातिक अथवा अध्यात्म 
कारणोंसे होनेवाली रहती हैं । जेसे छड़केके उत्पन्न होते ही उसकी 
माताका मत होना, किसीका घर-द्वार एकाएक दग्ध हों जानेसे उसकी 
सारी सम्पत्तिका नाज्ञ होना अथवा किसीके शारीरमें कोई आघात लग _ 
जानेसे विकार होना इत्यादि प्रकारके प्रसंग अवश्यम्मावी हैं । के। 
भनुष्यको प्रारब्धानुसार भोगने ही . चाहिए । और वे इईश्वरके द्वारा भी 
नहीं टाले जा सकते । | 


' (२) जिन फलोंके इष्ट साधन व्यवहोरम स्पष्ट हष्ठि पढ़ते हैं उन 


कृषि, वाणिज्य आदि फलोंके.लिए प्रयत्न करना चाहिए । घरमें घन-' 
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संचित, प्रारव्ध और -क्रियमाण । 89. , 


धान्य आदिका संग्रह करना हो तो जमीनकी कमाई करना चाहिए और 
परवदेंडसे माल स्व॒देशमें लाकर स्वदेशका माल परदेशमें छठे जानेंकी क्षिया . 
भी करनी चाहिए । 


( ३) वासनाओंकी अच्छे माम पर छाना प्रत्येक पुरुपषका काम है । 
इस विषयम प्रय॒त्नांकी पराकाष्ठा ही करना चाहिए । सब कर्मा और 
फरॉंकी जड़ हमारी वासनाएँ हैं । यद्यपि प्रत्येक कर्म करने पर उसका 
फूल-भोग मिलता है तथापि कुछ अवाशिष्ट संस्कार रह जाते हैं और 
आगे वासनाके रूप हो जाते हैं । अत एवं वासनाओंको श्रेष्ठ बनानेका 
अ्रयत्न करना सत्रका कर्तव्य है । कर्तव्य-योनि सिर्फ मनुष्य हीकी है 
ओर उसमें सारासार विचार-शाक्ति भी है, इसी लिए दुए वासनाओंका 
मनुष्य-प्राणी जवाबदार है । यदि हुर्वासना उत्पन्न हो तो उसके लिए 

उपाय कहा ही है कि साधनचरणॉका शरण लेना चाहिए और 
सच्छाश्न श्रवण करना चाहिए | 


जो वासनाएँ काम, क्रीव आदि छः ऊर्मियोकि स्वरूपसे जन्मतः 
उत्पन्न होती हैं उन्हें ठड्ठ॑कपन हीसे उत्तम मार्मे पर छाना चाहिए'। 
जीषोंके शरीर, इन्द्रिय, अवयव इत्यादि जन्मसे ही कोमल होते हैं । 
तथा उनके मनोधर्म भी उस समय कोमल ही होते हैं । ओर इन्द्रियोँ[ 
ज्यों ज्यों पुष्टि ओर बृच्धि पाती जाती हैं ओर उनमें विपय-ज्ञानकी 
अधिकाधिक वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों मनोबिकार भी प्रबल 
होते जाते हैं । इस किए काम-क्रोधादि पड़मिंयोंको बालपन हीसे 
गोग्य मार्ग पर लाना माता, पिता, पाठक और शिक्षक छोगोंका प्रधान 
क्रतव्य है। मनोविकारोंकों उत्तम बनाना नैतिक शिक्षा ( (०४ -4ित7- 
८बापंणा ) का मुख्य भाग है। मनुण्यका स्वभाव जो कहलाता है वह इन 
भनोविकारांके सम्रदायका ही परयाय-शब्द हैँ अथात्‌ पड़ीम॑य।क स्वरूपसे 
अनुष्यका स्वभाव निश्चित किया जाता है। जब ,तक ये पदूमियाँ मनके 
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छ८ आत्म-विद्या । 


वश्नमें रहती हैं.तव तक मनुष्यके दुखी रहनेकी सम्भावना रंहती है ।. 
जब वे बुद्धिके अधीन होकर चलने लगती. हैं तब मनुण्यकों सुख होनेकी 
सम्भावना रहती है । इस जगह मन और चुद्धिके स्वरूप और कार्य. ध्यान-. 
में ठाना आवश्यक है। मनके स्वरूपमें चेंचलता बहुत होती है ओर 
निश्चितार्थ अथवा विचार कम रहता है । बुद्धि विचारवान, मिश्चयी और 
गभ्भीर स्वभावकी होती है । मन यह नहीं देखता कि किस कर्मका क्‍या 
परिणाम होगा। चुद्धिका ध्यान पहले परिणामकी ओर रहता है ओर फिर 
किसी कार्यकी ओर प्रवृत्ति होती है। इस लिए प्रत्येक पालककों यह साव- 
धानी रखनी चाहिए कि वालकॉकों बचपन हीसे काम, कोधादि विकारोंको 
बुद्धिके वशम रखनेकी शिक्षा दी जाय । अब हम कुछ उदाहरणोंसे यह 
स्पं् करते हैं कके इन पड़मियोंकीं बुद्धिके अधीन करनेसे उत्तम मार्ग 
केसे मिलता है । यदि किसी लड़केंको दूसरे छड़के पर सन्तप्त होकर 
झिझियानेकी आदत हो तो डसे यह सिखाना चाहिए--“ बेटा, ऐसा 
न करना चाहिए; वह तुम्हारा साथी है, उससे लड़ना अच्छा नहीं, , 
डसके साथ अच्छी तरह खेलना चाहिए। ” ऐसा कहना क्रोधकी क्षमा * 
और श्ञान्तिके रूपमें छाना है । इसी प्रकार तिथि-त्योहारके दिन छडकोंकों 
वरख्राभूषण पहनानेसे उनमें घमंड आता है और मद उत्पन्न होता है और , 
वे-अन्य लड़कोंकों मत्सर दिलाने लगते हैं । ऐसे समयमें यह सिखाना 
चाहिए-- वेठा, ऐसा न कहना चाहिए; ये तुम्हारे काका हैं, 
पंडितजी हैं, गुरूजी' हैं, इनके पेर छूना-चाहिए. और इनके पास अदवसे. 
बेठना चाहिए । यह-मद्का छीनता ओर ननिर्द॑म्भतामें रूपान्तर करना 
है । इसी प्रकार काम-विकारका विचार ओर. अनिच्छामें रूपान्तर करना, 
चाहिए, छोमका कृपालुता और उद्ारतामे, मोहका वेराग्य और निरपृहठ-' 
तामें और मत्सरका अहिंसा ओर .सरलताके गुणोमें रूपान्तर -करनेका 
स्वभाव बालपन हीसे -लड़कॉमें छाना व्वाहिए । इससे बहुत ही राम होता- 
है। यह प्रयत्नका मार्ग मनुष्य मानके-लिए आवश्यक है। 


न 
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संचित, पारवध और फक्रियमाण । २ 


£. बहुतसे छोंग समझते हैं कि सिर्फ व्यवहारके लिए आवश्यक प्रवृत्ति-- 
मार्गक लिए प्रयत्नकी आवश्यकता है; परन्तु निवृत्ति-मार्गके लिए किसी 
बातकी आवश्यकता नहीं । अब हम इस मतको सत्यासत्यताका विचार 
करते हैं । प्रवृत्ति ओर निव्रात्ति अपने इन दोनों बालकों पर श्रुति-मात्रकी 
बरावर ही प्रीति है व॒द्धिके प्रवाहकों पराकू अर्थात्‌ बाहर दोड़ा कर विंघय 
ग्रहण करने ओर अतृप्तिसे अधिकाधिक शक्ति बढ़ांने रूगनेकों प्रवृत्ति-- 
मार्ग कहते हैं ओर उसी चुद्धिके प्रवाहका प्रत्यकं, अर्थात्‌ पीछे छोट कर 
विपषयोंका परित्याग करते करते भीतर आने लंगना निवृत्ति-मार्ग हे । 
!सारांश मनका आगे दोड़ना प्रवृत्ति और पीछे कोटना निव्वर्ति 
'आगे दोड़नेवालेकी अपनी जिज्ञासके अनुसार इष्ट साध्य केसे कर 
लेना चाहिए, इसके लिए श्रतिकी--- 

अथाउतो घमनिज्ञासा । “-मीमांसासूत्र । 
में प्रवृत्ति हई; ओर दोड़ते दोडते जो ऊब जायेगे वें यद्दि .छाटना 
चाहें तो वें विधय-त्याग केसे कर सकते हैं ओर स्व-स्वरूप तक केसे पहुँच 
सकते हैं, इसके लिए श्रुतिकी 

अथाउञतो त्रह्मजिजञासा।_* “-“न्रह्मसृत्र । 


ऐसी प्रवृत्ति हुई । इसी दो प्रकारकी साधन-सम्पत्तिको प्रवृत्ति-मार्ग कहते 
हैं। अब हम यह देखते हैं कि योगवासिए्ठमें प्रवृत्त ओर निवृत्तके क्षण 
क्या बतठायें गये हैं। प्रव॒त्ति-मार्गका आश्रय करनेवाले पुरुष सकाम 
घर्मीनठ्ठान करते हैं | वे कहते हैं क्रि जो अहेतुकतासे निवृत्ति-मार्गके, - 
कर्म करते हैं वे व्यर्थ श्रम उठाते हैं; क्योंकि वे कम कर्क व्यर्थ खा 
द्वेते हैं और उन्हें विषय-सुसकी प्राप्ति' बिछकुछ ही नहीं होती । आर 
जिस कर्मते विषय-सुख नहीं उसके करनेसे लाभ ही क्या है! अत एक 
इह-पर-लोकमें विषय-सख प्राप्त करनेके लिए ही नाना प्रकारके कमेकिः 


आचरण करना चाहिए । यह हृढ़ निश्चय करके कि रम्भा आन बानता- 
द््र 


तर 
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& ज “7 आत्म-विद्या । 


ओके मोग- प्राप्त करनके साधनोंके सम्पादन करनेमें ही सद्या पुरुपा्थ हें; 
'जो काम्य-कर्मोका अनुष्ठान किया जाता हे उसे प्रद्वत्ति-्मार्ग कह सकते हैं। 
जो निवृत्त-पुरुष होता है उसे संसारंके दुःखोंका स्मरण होता रहता है 
आर वह समझता रहता है कि संसार एक ऐसा अरुण्यं है जिसमें 
चारो ओर दावाशिे घधक रही है । जैसे किसी मनुष्यके पीछेसे 
चाघ दोड़ा आता हो ओर आगे समुद्र फेला हुआ हो तो उस समय जेसी 
उच्च मनुष्यके मनकी दश्ञा होंती है वेसी ही दशा निवत्त-परुषकी 
सदा बनी रहती है. गर्भवासकी असह्य यातना और उसके बाद प्राप्त 
डहोनेवाढी बाल्यादि अवस्था और मृत्य इत्यादिका स्मरण करके वह 
संसारकोी यम-यातना ही समझता रहता है। ऐसे संसारम नाना प्रकारके 
युण्यकर्म करनेसे चाहे उत्तर जन्म प्राप्त हो जायेँ तथावि कर्मोंका फल 
भोंगनेंके बाद फिर भी दुःख बना ही है। उसमें कमी नहीं होती । इस- 
जेंलेए यह समझ कर कि कर्मका फल केवल दुश्ख है, निवृत्त-पुरुष सदा 
आत्म-विचारमें निमझ्य रहते हैं । उनकी विषय-सम्बन्धी प्रीति समल नष्ठ 
'हुई होती है और वे साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न रहते हैं । वे सर्वदा इसी 
:इच्छासे प्रेरित रहते हैं कि इस भव-सागरकी किस उपायसे पार करके मक्त 
हा । इस प्रकारके जो मुम॒श्षु होते हैं उन्हें निवृत्त-पुरुष कहना चाहिए । 

ऊपर बतलाये हुए प्रवृत्ति और निवत्ति दोनों मार्गोके लिए प्रयत्नोंकी 
आवश्यकता है। प्रवृत्ति-मार्ग तो मानो प्रयत्न ही है और यह सबको मान्य 
हैं कि प्रत्येक जीवका झुकाव प्रवुत्तिकी ओर होता है। परन्त साधारण 
'तौर पर छोग यह समझते हैं कि निवृत्ति-मार्गमें प्रयत्नोंकी कोई आवश्य- 
कता नहीं । आधुनिक विद्वांनोंकाँ.तो यह मत बहुधा देखनेमे आता है 
पके निवृत्ति-मार्गमें जो पुरुष रूगते हैं वे निरुबोगी ओर आहलसी होते हैं 
तथा उंनसे देशकी बड़ी हानि होती है-। इसी अमसे ये आध/नेक विद्वान 
आर्य-तत्ततज्ञान और आर्यधर्मको निरुपयोगी समझ कर उसकी निन्दा कर: 
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संचित, पारव्ध और फ्ियमाण । ५१ 
न्में प्रवृत्त होते हैं। परन्तु वास्तवमें उनकी यह समझ. बहुत ही हामि- 
"कारक. ओर झूठी है। प्रवृत्ति-मार्गमें जैसे प्रयत्न आंवइ्थक हैं वैसे ही अथवा 
उससे भी अधिक निव्वत्ति-मागमँ उनकी आवश्यकता हे। अधिक प्रय- 
त्नाकी आवश्यकता इस लिए हैं कि प्रवृत्ति-मार्गमं तो विषयोपभोग यथेच्छ 
होनेंके कारण इन्द्रियोंका झुकाव स्वाभाविक ही उस ओर होता है; 
परन्तु निवृत्ति-मागमें इंन्द्रियोँकों अन्तघ्ृंस करनेकी आवश्यकता होती हे, 
इस लिए प्रयत्न भी अधिक हृढ़ता और साहससे करना गड़ता है। 
पहले साधने-चतुष्टय-सम्पन्न होने हीमें कितने प्रयत्न करने पढ़ते हैं; 
गफिर योगाभ्यासमें तो प्रयत्नोंकी पराकाष्ठा.ही करनी पड़ती है । इतना 
होने पर ज्ञानकी सात मूमिकाएँ प्राप्त कर छेनेकी योग्यता आती है । ये 
अआभिकाएँ प्राप्त होने पर जीवनन्मुक्ति आप-ही-आप जयमार पहना देती है। 
जीवनन्मुक्तिकी सिद्धि मानों प्रयत्नोंका शिखर ही है । इससे सहंज ही 
जान पड़ता है कि प्रवृत्ति-मार्गकी अपेक्षा निवात्ति-मार्गमें ही अधिक प्रयत्न, 
न्‍्करना पड़ता है । 

हम पहले कह आये हैं कि संचित, प्रारव्ध ओर क्रियंमाणमें से संचित 
आर क्रियमाणका नाश आत्मज्ञान होनेके बाद होता हे | अब इसका 
ऋपष्टीकरंण करते हैं। आय-तत्त्वज्ञानमें अंग्नि अथवा झजख्रसे आत्मज्ञानंकी 
तुलना की गई है। आत्रज्ञान-रूपी अग्नि कृत-कर्म और क्रियमाण-कर्मका 
डहन कर डालता है| $ सा 

यथेधांसि समिद्धोमिमेस्मसात्कुस्तेदजुन । * 
ज्ञानानिं: स्वेकभोणि भस्मसात्कुरुते तथा 0 - 

--भगवद्दीता । 

. अर्थात्‌ हे अर्जुन, अभि. जिस भाँति प्रदीत्त. होने पर होम-द्वव्योंकों 
अस्म कर -डालता है उसी माँति ज्ञान-रूपी अग्वि.सव कम नष्ठ कर डालता 
है। इसी प्रकार आत्मज्ञान-रूपी खद्बग.हमारे इृदयकी सब गन्थियों और 
असम्भावनादि संशयोका छेदन कर डालता, है 5 कक 7 


बकऔ अणनी प 2७ आनक नी व धर, 
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ण्र आत्म-विद्या ! 
तस्मादज्ञानसम्पृतं ह॒त्स्ध॑ ज्ञानासिनात्मनः । 


छिंतलेंन संशय योगमातिछेत्तिउ भारत ॥ 
य “-+भेगवद्ीता | 


अर्थात्‌-इस लिए अविषेकसे उत्पन्न होनेवांले हृदयसस्‍्थ संश्यकी, 
आत्म-विषयक निश्चय-सुद्धि-रूपी सड़से छेद कर निप्काम कर्म. करनेमें: 
प्रवृत्त हो । भगवद्गीतामें इस प्रकारके अनेक वचन हैं । आत्मज्ञान हों. 
जाने पर कृत-कर्मासे अथवा क्रियमाण-कर्मोसे हमारा करत, भोक्तत्वादि 
सम्बन्ध बिलकुल ही नहीं रहता । क्योंकि आत्षज्ञानसे जीव यह. 
विश्वास हो जाता है कि जिन इन्द्रियोंके द्वारा कर्म होते हैं वे ओर उन्हें: 
प्रदत्त करनेवाला बुद्धचादि चतुष्टय कुछ 'में ? नहीं है; किन्तु 'मिं? केंचहः 
साक्षीमृत है। यह साक्षीपनकी पहचान होनेके वाद जहाँ स्वरूपकी प्राति: 
हुईं कि सब संचित-कर्म भत्म हो जाते हैं। सद्गुरु-प्रसाइसे जब यह: 
निश्चय हो जाता है कि वासना-रूप लिंगदेह कुछ में नहीं हूँ, तब. 
पहले घटित हुए कर्म निराधार हो जाते हैं ओर उनका कर्तत्व जीव पर' 
नहीं आता । उसी प्रकार जब इस विपयका सच्चा ज्ञान हों जाता है कि. . 
“में? भोक्ता नहीं है तब यह जान पड़ने लगता है कि क्रियमाण-- 
कर्म भी मेरे नहीं हैं। कमोंका कहूत्व ही जब नहीं रहा तब फिर उनके 
' फलोंका भोकुत्व ही हम पर क्यों कर आवेगा ? इस प्रकार संचितः 
आर क्रियमाणका नाश होता है; परन्तु प्रारष अवश्य ही का 
कक गा : परन्तु भारव्ध अवश्य हीं जब त 
हम पहले यह बतला चुके हैं कि यह पारब्ध-कर्म भी योगाम्याससे 
नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यह है कवि उस कर्मका भैग भोगने 
पर प्रारब्धका क्षय होता है। प्रारूध-कर्म-भोगके विपयमें आत्मज्ञानी और 
सर्व-साधारण छोगोंमें विकक्षण अन्तर है । व्यवहारमें जैसे यह हाल देखा 
जाता है कि एक आसामी साहुकारका कर्जा चुकाता जाता है और' 
दूसरा अपना कर्ज बद्ाता जाता है, वेसे ही आत्मज्ञानी अपने पूर्व कर्मोंके: 


कार कक, है हे. ५० की हनन प्यनमजाना 8 ५ हक मे ढन, 5 आग. अर रमप काना... 


मयिपकी कर सीकग 
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हे संचित, पारव्थ और क्रियमाण । ७५३ 
फल भोग कर उनका क्षय करता जाता है ओर उसका , भप्ारन्ध क्षीण 
होते होते .फिर उसे देहका ओर जगत्‌का भान कभी नहीं झोता । परन्तु 
“सव-साधारण लीग पूर्वक्रमॉका फछ भोगतें समय नवीन कर्म करके 
'संचितकी चृद्धि करते जाते हैं ओर इसीसे उनके कर्मोंड्ी पूँजी .कभी 

समाप्त ही नहीं होती । इससे भी विकक्षण' एक चमत्कार आत्मज्ञानी 
'पुरुपका यह हे कि वह यह समझता है +की प्रारब्ध-कर्म देहके मत्ये आ 
जाता है। देह चाहे सुख-हुःख भोगते रहें, पर आत्मशानीकों उसका कुछ 
भी भान नहीं रहता । औ समथ रामदास स्वामीके. चरित्र्मे इसका एक 
उत्कृष्ट उदाहरण पाया जाता है । एक-चार जब कि समर्थ परढीके किले 
'पर रहते थे तब श्ििण्योने उन्हें ख़बर दी कि शिवाजी .महाराज आपके 
दद्नके लिए आग्रे हैं । उस समय समर्थ ज़ड़ींके ज्वरसे पीड़ित थे 4 
'परन्तु शिवाजी महाराजके आनेका समाचार पाते ही उन्होंने अपने 
'शरीरकी भगवी केंथा उतार कर अलहूग रख दी ओर नित्यके अनुसार 
:महाराजका स्वागत करके वे उनसे बातचीत करने रंगे । उन्होंने 
'अपने शरीर पर जड़ी. बुखारकें कोई चिह्न नहीं: प्रकट होने दिये; 
'परन्तु कुछ दूर पर रक़खी हुई कंथा केंपकंपीके 'मारे हिल रही थी ॥ 
'डसे जब शिवाजी महाराजने देखा तब उन्होंने पूछा कि यह 
क्या है? समर्थने कहा--अरे शिवा, तेरे आनेके पहले में शीतज्वर- 
से अस्त था; परन्तु तुझसे ममिलनेके लिए वह ज्वर इस कंथामें ही रख कर 
मैं बेठो हूँ। इस प्र शिवाजी महाराजने पुनः प्रश्न किया कि महाराज 
आप महात् योगी और ,ज्रिकालज्ञानी हैं, फिर आपको शीतज्वरकी 
*बाघा क्‍यों होनी चाहिए? सम्थने उत्तर दिया--अरे शिवबा, संचित 
ओर कियमाण चाहे आत्मज्ञानसे नष्ट कर दिये जाये, पर प्रारब्ध-कर्म 
देहपात हुए बिनां कदाप्रि -नहीं छूट सकते । इस आख्योयिकासे साधा- 
3५035 प्रर इन तीनो क्रमोके विशेष स्वरूप पराठकोंके ध्यानमें -आ 


(हक कम ३ नी पान का आफ. काया मनन करन, काना लय आलम नमक नयी पी आप, क सहान्यारननभ जन 
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प्श्ट्ठ ' आत्म-चिद्या 


संचित, प्रारबंध और कियामाणका विषय अत्यन्त कठिन है ओरः 
यद्यपि प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी समझके अनुसार उस पर विचार 
करनेका प्रयत्न करता है तथापि अन्त तक उसका पृर्ण ज्माधान नहीं 
होता । यत्मपि ऐसी दशा है तथापि सर्वमान्य श्रुतिमं इस व्धियकी समा- 
घानकारक उपपति है ओर भाष्यकारोंने उसका विवरण भी घहुत सुगम 
किया है । इस लिए हमने श्व॒त ओर आचायोके वबचनोंके आधारसे' 
दो सिद्धांतॉँका निरूपण किया । वे सिद्धान्त ये हैं:--( १ ) आत्मज्ञान- 
हेनिंके वाद संचित ओर कियामाण-कर्मोका नाश्ञ होता है, (२) प्रारं- 
व्ध-कर्म शरीर-पात हेनि.तक देहकों भोगने पड़ते हैं। इस पर यह आहौा- 
का होती है कि आत्मज्ञान जो बिलकुरू अन्तकी सीढ़ी है उसके प्राप्त 
कर लेनेके बाद भी यदि देहकों प्रारव्ध-भेग भोगने पड़ते हैं तो फिर 
उस आतक्रज्ञानकी प्रतिष्ठा क्या रही ! इस झंकाका उत्तर झकराचार्य-क्तः 
अपरोक्षानुमृतिम इस प्रकार मिकृता है;--- 

तत्त्वतञानीदयादुध्द प्रारव्ध नेव वियते। 
देहस्यापि प्रपंचलात प्रारव्धावात्थितिः छुतः ॥ 
अद्ञानिजनवोधार्थ प्ररू॑ वक्ति दै श्रततिः । 
जात्मान सतत) जानन काले नय महाशुते ॥ 

हे प्रारूपमंखिलं भुजन नोदेग कतेमहसि ॥ 

“अथीत्‌ आत्मज्ञान होनेके बाद प्रारबध मानो कुछ वचता ही नहीं। दृह 
भपच है, अत एवं प्रारव्ध फिर कहाँ रह सकता हे? श्रतियोने जिसे प्रारव्ध 
कह कर वर्णन किया है वह केचछ अज्ञानी छोगोंको समझानेके लिए है | 
आत्मानुभवमें ज्ञानी पुरुषको कांल व्यतीत करना चाहिए; परन्तु प्रारू्य- 
भोग मोगते समय मनको उद्दिम न होने देना चाहिए। 

. आर्य-तत्ततज्ञानमें विचित्रता यह है कि उसमें एक एक विषय पर 
अनेक ऋंषियोनि अपने अपने मत प्रदर्शित किये.हैं'। अत एवं साधारण: 
छोंग उस मत-मिन्नताके कारण अममें पढ़ते हैं ओर उन-सबच मतोंकी एक-- 
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संचित, प्रारव्ध: और क्रियमाण । पु 
वाक्यता करना बहुत कठिन होता हे प्रस्तुत विषयकी भी यही दशा है ४, 
श्रीमत्‌ सायणाचार्यने श्रति, अनुभव ओर युक्ति इन तीनों प्रकारोंसे 
निरूपण करनेके लिए इस विषयके तीन माग किये हैं । ( १) आत्म-- 
ज्ञान होनेके बाद यदि . मनुष्यके हाथसे प्राप हो गया -तो उसका दोष. 
उसे लगता है या नहीं ! (२ ) आज्ञान होनेके बाद किये हुए पुण्यकर्म- 
का फल क्या उस पुरुषको मोगना पड़ता है ! (३ ) साक्षात्कार हेनिके: 
बाद प्रारव्ध-कर्म भोगना पड़ता है या नहीं ! प्रथमतः सायणाचार्यने 
नायुक्त॑ क्षीयते कम कल्पकेाटिशतैरपि ॥ 
इस सामान्य सिद्धान्तका विचार किया है। इसका अर्थ यह है कि 
मनध्यके द्वारा जो कर्म होते हैं उनका क्षय भोंगके विना--चाहे करो 
हो कल्प बीत जायैं--नहीं हो सकता। यह सर्व-शास्र-प्रसिद्ध -सिद्धान्त 
आक्मज्ञानीके लिए विलकुछ ही नहीं लगता । क्योंकि बह्नन्साक्षात्कार ही 
जाने पर देंह ओर ईइंद्वियाँसे जो पाप होता है उसका लेप उस. पुरुषकों: 
नहीं होता | इसके लिए यह श्रुति-बचन- प्रमाण हैः--- ै 
तथथा पुण्करपलाद आपो न श्छिष्यन्त 
एवमेव विदि पाप॑ कमे न श्लिप्यते। 
अर्थात्‌ कमर पत्र पर पड़ा हुआ पानी जेसे उसमें नहीं लिप्त होता वेसेः 
ही ऋहवेत्ता प्ररुषकी पापकर्मका लेप, कभी नहीं होता । इस पापकर्मको: 
कियमाण-कर्म समझना चाहिए | पूर्वजन्म अथवा इस जन्मका संचित 
जी पाप होता है उसका नाश आत्म-साक्षात्कार :हेने पर तत्काल हो 
जाता है। इस विषयमें यह श्रुति-वचन प्रमाण हैः--- --. -: -: 
तयथेपी कातवूलमग्नी प्रोते च प्रदुयत । 
एवँ दास्य सर्वे पाप्मानः प्रदू्यते। . ४ 
( अथीत्‌ जिस प्रकार वनस्पति-विशेषके फूछोंसे निकाला हुआ कप्रार्र 
अग्निमं डालनेसे भस्म हो जाता है उसी प्रकार ब्रंह्मवेत्ता. पुरुषके सबः 


अमन अन्मताएण ० इन न, समआघग नाप, व ण या कुम  म-मराएनन 
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७ *.. आत्म-विद्या । 


पयाप नष्ट हो जाते हैं। सारांश यह कि व्रह्मवेत्ताकों कियमाण पापका लेप 
नहीं होता और उसके संचित पापका नाश हो जाता हूँ | इसका मुख्य 
कारण यह है कि वह चह्म-स्वरूप हो जाता है। इस लिए इस बातका 
'कहेत्व-भाव कि मैंने अमुक वात की, करता हूँ या आगे करूँगा, उसके 
त्तई त्रिकालमें भी नहीं रहता । 
कामो5कार्पीत्काम$ करोति । नाई करोमि कामः कतो नाई कत्ती । 
मन्युरकारपीन्मन्युः करोति । नाई करोमि मन्युः कत्तो नाई करती । 
“--नारायणोपानिपद्‌ 
- अर्थात्‌ लिंगदेंहाधिष्ठित कामादि मनोविकारोंकी प्रत्रतासे कम होते 
हैं, में जो साक्षि-स्वरूप हैँ, उसके तई उन कर्माका कंम्रृत्व-भाव 
ऊूगना सम्भव नहीं । व्यवहारमें भी हम छोग सदा यह बात देखते 
रहते हैं कि जो पुरुष जिस बातको नहीं करता उसका दोष उस पुरुष 
अगर मू्ख मनुष्य भी नहीं छाद सकता । अत एवं जिस पुरुषमें अकर्तृत्व- 
'भाव भरा हुआ है उसे पापकी बाधा केसे छग सकती है ? ऐसी ,दक्षामें 
'यह वचन--- 
नाभुफ्त क्षीयंत्ते- कमे कल्पकोटिदातिरपि । 
उसी पुरुषके लिए. छूग सकता है कि जिसे आत्मानुमव नहीं हुआ है | 
अगला बहासूत्र भी इसका प्रमाण है। 
तद्धिगमउत्तरप्वोधयोस्छेपचिनाशी तदव्यपरदेशात्‌ । , 

इस सूचका अर्थ यह है कि बह्ा-प्राप्ति होनेके बाद उत्तर अधोत 
क्रेयमाण पापका अश्छेष अथौत्‌ लेप नहीं होता ओर पूर्व अर्थात्‌ संचित . 
पापका नाश होता है; क्‍योंकि श्रुतिमें सर्च इसका उल्लेख पाया जाता 
है। ये सब बातें ज्ञानोत्तर कालमें होनेवाली हैं । 

पूर्वोक्त विवेचन पापकर्मके विषयमें हुआ । अब पृण्यका विचार 
करना चाहिए। बंह्वेत्ताकों पापका लेप भल्ठे ही न हो; परन्तु पण्यका 
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संचित, प्रारव्ध -और क्रियमाण | ७ 


लेप होनेमें क्या हज हे १. बह्मज्ञान और पाप: दोनोंका परर्पर-विरुद्ध 
धर्म है, अत एवं उनकी स्थिति एक नहीं हों सकती । यह सच: है 
परन्तु आत्मज्ञान ओर पुण्य दोनों सजातीय हैं; अत एवं इनके -एकन्र 
होनेमें कोई आपत्ति नहीं हे । इस लिए पुण्यका लेप बह्मंशानीकों होना ही 
चाहिए । इस प्रकारकी झकाका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस जकाका 
समाधान वेद्भाष्यमे इस प्रकार किया गया हे--ज्ञानका प्रभाव ही ऐसा 
है कि आत्मा जो अकता है उसे पापकी तरह पुण्यका भी छेप नहीं 
हो सकता । क्योंकि जितना काम्य-पुण्यकम है वह जन्‍म देनेका 
कारण होता हैं और जन्म एक अधम फल है। अत एवं .आत्मज्ञ पुरुष 
पृण्यकमंकोी भी पाप हीके समान समझता है । इसके लिए यह श्र॒ति-वचन 
अमाण है।--- हि । 
सर्व पाप्मानोउतो निवतन्ते | - 

इस बचनके “पाप्मानः ? शब्द पुण्य, पाप और उनके फछ इन 
सबका समावेश होता है । इस वचनका अर्थ यह है कि सुकुत, दुष्कृत 
ओर उनके फल ये सब “अतः ? अथांत ब्ह्नोपासकसे पराह्मुख होते 
हैं । इस विषयमें दूसरा श्रुति-वचन इस प्रकार है।--- 

उमे होवैष एते तरति । 

अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष पाप और पण्य दोनोंकों समान ही रीतिसे पार 
कर जाता है, इस लिए बह्ावेत्ताको पापकी तरह पुण्यका भी लेप 
नहीं होता । 

इस विधषयमे यह बह्मसूत्र प्रमाण हैः--- 

इतरस्याप्येनमसंशलिष पाते तु। ु 

इसका अर्थ यह है कि पापकी तरह पुण्यका भी लेप नहीं होता 

और .देह-पतन होते ही. मुक्ति होती है. हे. -ह लो 
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ब्् रीफिरीर के कही चल बजे # कही ५ क कि जर + कीच # जी कली जी अपनी यमन नीयलीय जप ती पजाफ ही ही। कल #अय ह। की. फीी जीप या भी की कक रा ली न ज् मा] 
अकि.कीग, की एज चरर गज कक 


अब तीसरे भागके विषयमें अर्थात्‌ इस विपयर्म कि साक्षात्कार 
होनेके धाद्‌ प्रारबव्ध-कर्म भोगना पढ़ता है था नहीं, विचार करना 
चाहिए। श्रीमद्दियारण्य स्वामीने विरुकुल थोड़े हीमें इसका निर्णय किया 
है । वह इस प्रकार है।--- 
उमयभ्राप्यकतुत्व॑ तद्बाथः संदक्षः खल । 
आदेद्पात॑ संसारः श्षतेरतुभवादपि ॥ 
इपुचक्रादि-ह्थन्तानेदारव्धे विनश्यतः 
““अधिकरणरत्नंमाला | 
' इसका अर्थ यह है कि जब हम इसका विचार करते हैं कि संचितकी 
ही तरह प्रारब्धका नाश होता है या नहीं, तत्र मालूम होता हं कि जब _ 
दोनों जगह अकर्दृत्व-भाव है तब संचितकी ही तरह प्रारब्धका भी नाझ 
होना चाहिए । परन्तु (१ ) श्षुत्ति, (२) अनुभव ओर (३ ) थक्ति 
इन तीनों प्रकारोंसे जब हम देखते हैं तब जान पड़ता है कि इपु-चकके 
इृष्टान्तकी तरह देह-पात होने तक प्रारव्धका नाश नहीं हो सकता । 
'इस बविवयमें अब क्रमशः विचार करना चाहिए 4 पहले पहल श्रुतिमं 
यह वचन पाया जाता है।--- 
तेत्या तावदेव चिर यावत्त विमोध्येडथ संपत्स्ये । 
“+--छांदोग्य । 
इसका अर्थ यह है कि चह्मवेत्ता पुरुषके लिए ज्ञान होते ही माक्ति 
निश्चित ही है; परन्तु उसके देह ओर प्राणका वियोग होने तक वह उसकी 
बाट देखती रहती है । देह-पात होते ही मुक्ति उसके गलेमें जयमाल डाल- 
नेंके लिए तेयार रहती है। इस श्रुति-वचनसे यह सिद्ध होता है कि तत्त्व- 
वेता पुरुषको भी देह-पात होने तक प्रपंचका अंगीकार करना ही चाहिए । 
ओर प्रपंचका अगीकार करने पर-उससे सम्बन्ध रखनेवाठे सस-उः्ख 
उसके पीछे हगें हींगे ।-यह श्रुतिकी दृष्टिसे विचार हुआ अब अनभवकी- 
इष्टिसे यादे विवार किया जाथ तो पूर्वोक्त रामदास स्वामीकी आख्या- 


ह.। 
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संचित, धारव्ध और 'फ्रेयमाण । प्र्द्‌ 


यिकासे भी यही सिद्धान्त ठहरता है और वर्तमान कालके प्रसिद्ध सिद्ध 
साधु लोग जो स्वानुभवकी बातें अपने श्रोताओंके सामने. प्रतिपादून 
करते हैं उनमें भी वे छोग इसी तत्त्वका निर्देश करते रहते हैं । अब 
युक्तिसे भी इसका विचार करना चाहिए । यह बात समझनेके लिए कि. 
देह-पात होने तक प्रारू्घ केसे लिपड़ा रहता है, सायणाचार्यने इषु और 
चक्रके दो उत्तम दृष्ठान्त दिये हैं । धनुषमें जब तक बाण सज्ज किया 
हुआ रहता है और वह बाण जब तक छूट नहीं जाता तमी तक उस 
“बाणके छोड़ने न छोड़नेकी स्वतंत्रता धनुधरकों रहती है। परन्तु जहाँ 
एक-वार बाण घनुपसे छूट गया कि बस फिर उस बाणकी गति पर घनु- 
धरका कोई भी अधिकार नहीं रहता ) यदि वह बीच हॉंमें उसे रोकना 
(चाहे तो यह बात उसकी शक्तिसे बाहर-है। उस बाणका वेग आप-ही-- 
आप जब रुकेगा तमी वह नीचे गिरेगा। अब यह देखना -चाहिए कि 
यह बाणका दृष्ठान्त अपने दा्टान्तिक प्रारब्ध पर केसे रूगता है ।' संचित 
ओर क्रियमाण कर्मोका नाश करनेंमें आत्मज्ञान चाहे जितनी स्वतंत्रता 
रखता हो तथापि प्रारब्ध पर उसकी सत्ता नहीं चलती । क्योंकि मनु- - 
ण्यके हाथसे छूट गये हुए बवाणकी तरह प्रारूधके फढ़का उपभोग 
देहेत्पतिसे पहले ही प्रारम्भ हो जाता है । यह झरीर जो प्रारब्धके | 
योगसे प्राप्त हुआ होता है, उसका जब तक अन्त नहीं हो जाता तब तक 
प्रार|व्ध-कर्म छूट ही नहीं सकते । कुलालके दृष्ठान्तका भी यही अर्थ है। 
अर्थात्‌. चक्रको प्रथमतः गति, देना ही भर कुलालके हाथमें रहता है; . 
परन्त उस गतिका निरोध करना कुलालके अधीनकी बात नहीं रहती 
आक्नज्ञान होनेंके बाद तद्क्षण ही-प्रारब्ध-कर्मका नांश होकर यदि 
मक्ति प्राप्त होना सम्भव होगा तो जगतमें कोई उपदेश ही न:रहेगा ओर 
ज्ञानमार्ग ही नष्ट हो जायगा । और इधर आर्य-तत््वज्ञानकी बात तो यह है 
कि वह पूर्वापर-सम्बन्धसे ही प्राप्त होता है । येदि कोई कहे कि में वेद्‌-- 
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६० 'आत्म-विद्या ।' 


आाख्रकी पोथियाँ एकत्र करके ज्ञान-प्राप्ति कर हूँगा तो ऐसा होना कद्मापि 
सम्मव नहीं है । भारतवर्षमें जितने ज्ञानी हों गये उन सबने क्रमशः अपने 
गुरुओंसे ही ज्ञान: प्राप्त किया है। अत एवं विदा-सम्पदाय अबाधित 
जारी रहनेके लिए ज्ञानियाँका बहुत काढ तक संसारमें रहना आवश्यक 
है, और उनके द्वारा छोगोंकों उपदेश मिछना भी आवश्यक हैं। तभी 
जशञानमार्ग अंविछिन रह सकता है । ज्ञान-प्राप्तिके साथ ही यदि अहमवेत्ता 
मुक्त होने ढछगें तो सारे संसारमें अधेरा होकर श्ञानका 'छूय हो- जायगा, 
इसमें कोई शंका नहीं है। अत एंव यह सिद्ध हुआ कि -संचित और 
कियमार्ण-कर्मोकी तरह प्रारूध-कर्मका नाश नहीं होता ।: 
इसके लिए यह वह्नसूत्र प्रमाण हैः--- 
अनारूघकार्ये एवं तु त्दवधेः। 


... इसका अर्थ यह दे कि जिन कर्मोके फल मोगनेका प्रारम्म नहीं हुआ 
ऐसे सिफ संचित-कर्मोका ही ज्ञानोदयके साथ क्षय होता है; परल्तु 
जिस कर्मका आधेसे अधिक फल भोगा जा चुका है उस पर ज्ञानकी कुछ 
भी सत्ता नहीं चल सकती; क्योंकि वहाँ शरीर-पात होंनेकी प्रतीक्षा 
रहती है । | ' ला 
यहाँ तक भ्र॒तिके भ्रमाण और घद्रदर्शनोंके' शिरोमूत महांसओंका 
आधार देकर इस सिंद्धान्तका प्रतिपादन किया गया कि आत्मज्ञान 
होनेके बाद भी प्रारव्ध-मोग नहीं छूटता; केवछ संचितका “नाश क्रिय- 
- आणका लेप नहीं होता । अब थह देखना है कि ऊपर दिये हुए अपरो- 
मु क्षानुभ्नतिके वचनोंसे इस सिद्धान्तका मेल कैसा जमता- है । अपरोक्षा- 
मुभ्ूतिके ८८ और ८९ इन दो श्छोकोंका तात्पर्य - मनमें राने पर इस 
विषयका प्रायः निर्णय हो सकता है। वे शछोक ये हैं;;ह.. 
“:... सर्वमात्मतया ज्ञा्त॑-जगत्स्थावरंज॑गमम्.। 
अभावात्सवेंभावानों देहानां चात्मता कुतः ॥ ८८ | 
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संचित, भारव्ध और किंयमाण । द्श्‌ 


आत्मान सतत जानन्कालँ नय महाझुते । 
प्रारर्धमखिलं भुंजन्नोद्देग कतुमहेंसि, ॥ ८९ ॥ 
अर्थात्‌-तब्रह्मश्षान होने पप॒यह अनुमव होने ढगता है कि 
सम्पूर्ण स्थावर-जंगमात्मक जगत्‌ हमारा आत्मा ही है, और इसके 
साथ ही यह बुद्धि भी उत्पन्न होती है कि सम्पूर्ण हहय विकारी अत एव 
' अभाव-रूपी हैं । ऐसी स्थिंते हों जाने पर फिर देहोंके तई आत्मत्व केसे 
प्रतीत हो सकता है ! इस लिए ब्रह्मवेत्ा पुरुषको सर्वत्र ओतप्रोत भेरे 
हुए आत्मासे अपनी वत्ति तन्मय करके, कालक्षेप करना चाहिएं; परन्तु 
प्रारव्ध-मोग भोगते समय अपना चित्त कदापि उद्दिम न होने देना 
चाहिए । इस प्रकारकी प्रस्तावना छिख कर श्रीशंकराचार्यने ५० से ५५ 
तक जो शछोक लिखे हैं उनका अर्थ इस प्रकार हैः--- 


श्रुतिमें जो यह कहा है कि आत्मज्ञान ग्राप्त होने पर भी प्रारब्ध 
कंदापि पीछा नहीं छोड़ता, उसका अब हम विवरण करते हैं । बात तो 
यह हे कि तत्वज्ञान होनेके बाद प्रथमतः प्रारब्ध रहता “ही: नहीं; 
क्योंकि उस दुशामें देह आदिका ही अमाव हो जाता है ॥ अत एव 
ज्ञानीका अब जब आगे जन्म ही नहीं होगा तब जन्मान्तरमें किया 
हुआ ओर वर्तमान कालके देहने जिसका भोगना आरम्भ किया है, वह 
प्रारब्ध-कर्म उसे बाघा केसे कर सकता है ? स्पप्ममें जेसे हमें कोई देह: 
प्राप्त होता है; परन्तु वह देह केवल भासमान होनेके कारण जैसे मिथ्या' 
ठहरता है वैसे ही आत्मज्ञानके बाद इस देहके भी मिथ्याव्का अनुभव 
होता है । अत एवं जो पदार्थ सिर्फ भासमान है उसका पुनर्जन्म केसे, 
हो सकता हैं ! ओर जब पुनर्जन्म ही नहीं हे तब फिर प्रारब्ध कहाँ 
रह सक्रता है ? मिट्टीके बतनका उपादान कारण जिस भ्रकार मृत्तिका 
है उसी प्रकार प्रपंचका उपादान कारण ब्रह्म है । अत एव वेदान्त-शास्रके 
अध्ययनसे अज्ञानका नाश हो जाने पर फिर प्रपँच कहाँ रह सकता हैं १ 
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दर ,.-. आत्म-विद्या | 
जैसे ढोरीकों भमके कारण कोई मंमुष्य सर्प समझ छेता है, वैसे ही मूप्त 
जगतका वास्तविक स्वरूप न समझ कर उसे सत्य मान बैठता है। परन्तु 
-ज्यों ही यह ज्ञान हो जाता हे कि यह सर्प नहीं है, किन्तु .डोरी ह त्यां 
ही सर्प-बुद्धि आप-ही-आप नष्ट हो जाती हं। इसी प्रकार सबका जो 
अधिष्ठान है उसका ज्ञान हो जाने पर प्रपंच झन्य जान पड़ने लगता है। 
तो किर देह भी जब प्रपंचका हीं एक भाग है ततब्र आरबंध अवशिष्ट 
कैसे रह सकता है ? अत एवं श्॒तिम जो प्रारब्यका वर्णन हे वह अज्ञानी 
-छोगोंकों समझानेके छ्िए ही जानना चाहिए । 
इस हृष्टिसे बह्मवेत्ता पुरुष प्रारूघन्‍भोग भोगते हुए भी उसकी कुछ 
भी परवा नहीं करता, इस किए आत्मज्ञानीकों प्रारब्ध-कर्म बाधा नहीं 
-कर सकता । तथापि श्रुतिमें जो प्रार्थका वर्णन किया हे वह सिर्फे-- 
अज्ञानिजनवोधाये प्रारूप वक्ति वे ध्ृतिः। 
अर्थात्‌ इसी लिए किया है कि जिससे अज्ञानी छोगोंको यह घोंध हो 
जाय कि प्रारूध क्या है। अनेक मतोंकी एक-चाक्यता सिद्ध करनेके 
लिए जो आधार देने पढ़ते हैँ उनमेंस मुख्य आधार यह हे।-- 
परप्रीसद्धया परी वोधनीयः | 
अर्थात्‌ जिस रीतिंसे जो समझ सके उसी रीतिका अवहम्बन करके उसे 
'समझाना चाहिए। श्ुतिमं जो प्रारब्चका वणन किया हे वह इसी लिए 
कि ब्रह्मवेत्ता पुएष जब प्रारंघ-भोग भोगंता - रहता -है तव अन्य अज्ञानी 
'छोगोंकों भी प्रारव्धके विषयमें बोध होना चाहिए। ऐसी जगहों जहाँ ' 
कि सवंत्र आत्मा मरा हुआ है, अज्ञान नष्ट. हे गया है और साक्षात्कार 
“हो मया है, प्रारूव्धक्रा:कुछ भी अधिकार नहीं चलता । यह स्पष्ट ही है। 
अब एक शैका ओर रह गई । वह यह कि जबन् पहले ही पहल साहि 
हुईं तब जो प्राणी उत्पन्न हुए उनमें संचित और प्रारव्ध कहँसे आये ? 
इस विषयर्म बह्ासूचका वचन है+--- 


की मफि लात साथ जग आओ होता कया हनन; कक ही कब की या का आप पल आम 
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संचित, प्रार्ध और क्रियमाण । ६३ 


सँसारस्य अनादित्वाव्‌ 
अथीत्‌ प्रपंच अनादि माना गया है । श्रतिमें यह तत्त्व - प्रतिपादन 
किया है कि कुछ काल व्यतीत होनेके बाद सुष्चुत्पत्ति फिर होती-है ओर 
आधुनिक पदार्थ-विज्ञानवेत्ताओंकी मी यह तत्त्व मान्य है। यह सृष्ठिकी 
उत्पत्ति केसे होती है, यह मालूम होनेंके लिए वेद्भाष्यसे हम यहाँ पर 
कुछ विवरण देते हैं। प्रथमतः भाष्यकारोंने हमारे सामने (१) देव- 
के तई विषय-भाव भासता है और (२) परमेश्वर निदूय भासता है-ये 
द्रो प्रश्ष रख कर उनका विवरण किया है। वह यह है-- 


हा] 


बैपम्यायापतेनो वा सुखदुःख ठमेद्तः। 
ल्‍ संजन्विषम ईंशः स्यानिध्रेणलरेपसहरन ॥ - 
* झण्यनुषितकमोदिमपेद्षयेशः प्रवतेते | 
नातो वेशस्यनधेण्ये ससारस्तु न चादिमान्‌ ॥ 
। * --अधिकरणरत्लमाला । - 


इसका अर्थ यह है कि मिन्न भिन्न मनुष्योंको जो सुख अथवा दुःखका 
अनुभव होता है और उसमें जो विषमता देखी जाती है उससे उस 
'विघषमताके उत्पन्न करनेवाके ईश्वर पर वेषम्यका आरोप आता 
हे। बेदमाष्यमें सम्पूणी प्राणियोंके कुछ तीन वर्ग किये गये हैं। 
उनमेंसे देव-योनक प्राणी अत्यन्त सुखी रहते हैं, पशुवंगें अत्यन्त छुसी 
रहता है और मनुष्य-बर्गके प्राणी मध्यम सुखका अनुभव-करते हैं । इस 
प्रकार तारतम्य-माव रख कर भिन्न भिन्न प्राणियोंकों भिन्न मिन्न सुख-दु:- 
' ख़का अनुभव देनेवाला ईश्वर वेषम्य-भावका पात्र हैं । इसी प्रकार देव-्योनि 
तिर्यक-योनि, मनुष्य-योनि इत्यादि प्राणी मात्रका संहार करनेवाले ईश्वरकी 
इस कृत्यके छिए नीच छोग भी निन्‍दा करंते हैं । अत एवं से जगतुका 
नाश करनेबाछा ईश्वर अत्यन्त निर्देय होनां चाहिए । ये दो भयंकर 
आपगरेप ईश्वर पर आते हैं और इनका समाधान भाष्यमें इस प्रकार है।- 
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न .. आत्म-विदया |: 


ईश्वर पर वेष़म्य-्भाचका आरोप कद्दापि नहीं आ सकता । क्योंकि 
प्राणीकों जो उत्तम, मध्यम या अधम दक्षा प्राप्त होती है वह उसके कर्मा- 
नुसार प्राप्त होती. है ।, इस कारण ईश्वरकी स्वतंत्रता नष्ट नहीं हो सकती १ 
क्योंकि ईश्वर सर्वोन्तर्यात्री , होनेंके कारण कर्माध्यक्ष भी हैं अर्थात्‌ सत्र 
कर्मोका नियमत.करना ईश्वरका मुख्य लक्षण है | इस जगह जिस चहतुमें 
जो जो शक्ति हो उसकी अव्यवस्था न होने देना ही नियामकका अर्थ सम- 
झना चाहिए ।. इस रीतिसे यह ध्यानमें आने पर कि ईश्वर सिर्फ व्यव- 
स्थापक है, उस पर विषमताका आरोप बिलकुल नहीं आ सकता | इस 
हृश्सि मनुष्यके पूर्वक्माके अनुभ्नार उसे सुख दुखकी स्थिति प्राप्त होती 
है । ईश्वर स्वयं उसे कुछ चुरी दशामें नहीं रखता । जेसे कोई मनुप्य 
अपनी घरोहर साहुकारंके पास छाकर रख देता है ओर जब बह अपनी: 
घरोहर मांगने आता है तब साहूकार उप्तकी धरोहर उसे जैसीकी तेसी 
सौंप देता है, वेसे ही ईश्वर साक्षीभूत रह कर प्रत्येक मनुष्यके प्र॒वेकर्म 
उसीको सौंप देता है अर्थात्‌ उन कर्मोंका उससे भोग कराता हैं। यह 
सच है, तथापि यह दृढ़ आक्षेप आता ही है कि प्रथमतः जब सृष्टि 
निर्माण हुईं उस समय किसी प्राणीका भी पूर्वकर्म सम्भव नहीं हों सकता।' 
तो फिर उस समय प्राणियोंकी स्थितिसें विषमता क्यों होनी चाहिए १ - 
इसका उत्तर यही है कि-- 

संसारत्य अनादित्वात्‌ ॥ 
' “>अहासून्त 

अथथांत्‌ सृष्टि अनादि मानी गई है और उसका व्यापार वीजवृक्ष-न्यायसे' 
हो रहा है। ऐसी दकामें जेंसे यह निश्चय करना असम्भव है कि चीज 
पहले है या वृक्ष पहले है, वेसे ही संसारका अनादित्व भी है। कर्मके 
'कारणं विशिष्ट स्थिति ओर विशिष्ट स्थितिके कारण कर्मका क्र बरावर: 
चल रहा है। 


ज्ः 
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संचित, भारव्ध और क्रियमाण । छ््ष 

उसी प्रकार ईश्वर पर निर्देयताका भी आरोप 'नहीं आ सकता । देह 
विकारी है, इस लिए उसे परिणतावस्था प्राप्त होती है । फ़िर ऐसी रुपणणा 
अवस्थामें मृत्यु होनेसे सुषुप्तिकी तरह सब दुं/खों ओर छलेशोसे छुटकारा 
हो जाता है। इस दृष्टिसे मृत्यु प्राणी मानके लिए एक लाभ ही है । 

अब हम यह देखते हैं कि स॒ष्टिका लय ओर पुनरुत्पात्ति केसे होती 
है । सच जड़ पदार्थॉका लूय क्रम-ऋमसे होता हे अर्थात्‌ प्रश्वीका जलमें, 
जलका अग्रिम, अभिका वायुमें और वायुका आकाशमें होता हैं; और 
इसी प्रकार सब शक्तियोंका छय--फिर चाहे वह विश्व॒ुच्छाक्ति हो, चाहे 
आकर्षण शक्ति हो--प्राणम होता है। इस हश्सि आकाश और आण सब 
जड़ पदार्थोा और शक्तियोंके अधिष्ठान हैं । फिर आकाश ओरे प्राण 
दोनोंका रय उस तच्वमें होता है जो अनन्त और अनादि है।इस 
रीतिसे ठय होने पर फिर उलटे कमसे, उसी अनादि तत्चसे ऋमसे उत्पत्ति 
होकर स्थावर-जंगमात्मक जगत्‌ आविभत होता है। ऐसे समयमें सृक्ष्म- 
रूपसे रहे हुए वासना-मय हलिंगदेह पुनरुद्धत होकर मिन्न भिन्न शरीर 
घारण करते हैं ओर वे शरीर उनकी वासनाओं ओर कमोके अनुसार 
होते हैं । यही ईश्वरकी व्यवस्थापकता है.] अर्थात्‌ यह नहीं है कि ईश्वर 
प्राणीकों चाहे जिस स्थितिम जन्म देता हों; किन्तु उसके पूर्व-कमनिसार 
विशेष्ट स्थिति देता है । अब यदि प्राणी पूर्व-कमाके संस्कारसे वचना 
चाहता हो तो उसके भी मार्ग श्रुतिम बतलायें हुए हैं अर्थात्‌ आत्मज्ञानसे 
संचित और क्रियमाणका क्षय करना चाहिए ओर कर्म-फल भोग कर 
अथवा योगामभ्यासका अवलम्बन करके प्रारब्धका अन्त करना चाहिए । 

इस जगत सब घस्तुओंकी स्थिति वर्तुाकार है । अर्थात्‌ प्रत्येक 
वस्तुका आदि और अन्त एक ही समान होता है | उदाहरणार्थ जमीनमें 
बीज वोनेसे वृक्ष उत्पन्न होता है। वृक्षके घड़े होने पर फिर उससे बीज 
उत्पन्न होता है और वह बीज फिर दूसरे वृक्षकी उत्पत्तिका-मूछ कारण होता है। 
अत एव वृक्षोके जीवनका विचार करनेसे सिद्ध होता है।के उनके आरम्मका 
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६६ « « आत्म-विद्या । 
स्वरूप ओर अन्तका स्वरूप. दोनों एक ही हैं। इसी. प्रकार अणुसे परत 
होता है ओर -पर्वतका रूय. फ़िर अण॒में -होता हैे। अत एवं इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि सव पदार्थोका आरम्म और अन्त एक ही हैं। ऐसा' 
यादि है तो जिस एक तत्वमें इस सारे विश्वका छय होता है उसी तच्चसे : 
इस सारे किकी उत्पत्ति होती है और इस दुशामें प्रत्यक श्राणी अपना 
अपना पूर्व-कर्म छेकर जन्म चारण करता है। ईश्वर पर विषमता अथवा 
निर्देयताका आरोप किसी प्रकार भी नहीं आ सकता 4 

इस विषयका शारीरिक भाष्यमें जिस सूचके आधारसे विचार किया 
गया है, वह सूत्र इस धकार हे:--- 
४ वैपम्पनैषृण्ये न सापेक्षत्राद ॥ तथा हि दरीयति। 

इसका अर्थ यह हे कि प्राणी मात्रमें जो विषप्मतादेख पड़ती हैं उससे 
ईश्वर पर विषमता नहीं आ सकती । और प्राणियोंका जो संहार होता है उससे 
इंश्वर निदुय भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ऐसी जगह जो ईश्वरकी क्रिया 
देखी जाती है बह केवल सापेक्ष सम्बन्धसे होंती है अथीत्‌ प्राणीके पूर्व-कर्मा- 
नुसार उसे स्थिति प्राप्त होती रहती हे । सृष्टिमें जो विषमता अथवा संहार देख 
पड़ता है उसमें इश्वरका कुछ भी अपराध नहीं हे। ईः्वरकों मेघकी तरह 
समझना चाहिए । सब प्रकारके घान्यों पर मेध समान ही बरसता हे 
और सब धान्योंकी उत्पत्तिका चह साधारण कारण होता है। यह सच 
हे, तथा धान्‍्य सच जगह बराबर उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि प्रत्येक 
जगह बीजोंकी शाक्ति असाधारण कारणके तौर पर रहती ही है । इसी 
असाधारण कारण पर खेतका उपजाऊपन अवलम्बित रहता है और धान्य 
हि का हो चाहे पा किन्तु भेच पर उसका दोप नहीं आता । 
इसी प्रकार, प्रा विषप्तावस्थाका दोष इश्वर पर नहीं आ सकृता। 

ु मेघकी तरह इभ्वर भी प्राधारण कारण होता है। असाधारण अर्थात्‌ 
- विशेष कारण प्रत्येक प्राणीका कर्म है।इस विषयमें यह अति-वचन हेः-- 
: धुण्यों वै पुण्येन ऋमैणा भवत्ति पाप: पापेन । --बृद्दारण्यक । 
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संच्षित, भारव्ध और क्रियमाण । ६७ 

अर्थात्‌ प्राणीके पुण्य-कर्मानुसार उसे उत्तम जन्म प्राप्त होता है और 
पाप-कर्मानुसार अधम जन्म मिलता है । तंथा देह-धर्मानुसार प्राणी मात्रकों 
“मृत्यु प्राप्त होती हे । इस रीतिसे संसार अनादि है ओर प्राणी उच्च-नीच 
स्थिति पाता है तथा उसका संहार होता है; परन्तु इश्वर.पर विषमता 
अथवा निद्यताका दोष नहीं आता । 

संचित, प्रारब्ध और क्रियमाणके विषयमे यहाँ तक जो विवेच्नन किया 

गया बह झतिमें कहे हुए ओर श्रति-बोधित सिद्धान्तोके अनुसार ही किया - 
गया: है | इससे यह बात अच्छी तरह मालूम हो सकती. .है कि श्रुतिमें 
आत्मज्ञानका कितना महत्त्व कहा गया है | श्रुति-वचनोंका तात्पर्य समझ 
हेना प्रत्येक द्विजका काम है। वर्तमान समयमें मुद्रण-यंत्रकी सहायतासे 
अनेक संस्कृत ग्रन्थ सुलूम हो गये हैं और श्रतिका अर्थ समझनेके साधन 
चर घर प्राप्त हो सकते हैं | ऐसी दशामें यह बड़ें महत्वका प्रश्न है कि. 
आधुनिक विद्वान सच्चा आत्मज्ञान न प्राप्त करके सिफे अपनी जिज्ञासाकों 
लुप्त करनेके छिए नवीन नवीन पंथ और मार्ग निकालनेमे क्‍यों पढ़े 
हुए हैं ! आधुनिक विद्वानोंकी समझ यंह है कि जाति-मेद्कों तोड़ कर 
यदि सब गोलंकार कर दिया जाय तो समाज-घंटना ठीक हो जायगी । 
परन्तु पहले यह विचार करना चाहिए कि आर्य-तत्त्वज्ञान जो इतने 
उच्च-पद॒कों प्राप्त हुआ है सो किस कारणसे ? इसका उत्तर यही है कि 
विशिष्ट मनुष्योंका समुदाय एथक रहा है और उसे विशिष्ट शैतिसे 
धार्मिक, मानसिक ओर नेतिक शिक्षा -मिली है; इस कारण अत्यन 
और जगतकों आश्वर्यमं ढालनेवाक्े विचार प्रकट हुए हैँ। यह -चात 
भोक्षमूकर, कोलबुक, कावेरं, जोन्स, प्रभूति परधर्मी गन्थकारोंने मी स्वीकार 
की है । इस प्रकार जो विशिष्ट सप्तुदाय सुसंस्कृत हुआ है उसीके हाथसे 
जुति, दशन इत्यादि ग्न्थ-संमृह निमोण हुए आर इतने उदात्त विचार 
बढ़े कि साक्षात्‌ परमेश्वर-स्वरूप तक  पहुँचनेकी शक्ति द्विजोंके प्रयलसे 
हुई तथा आत्म-प्राप्तिके मार्ग निकले । इस प्रकारसे जो द्विज बम तेयार 
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क ऋचा हक 2. के के भी ४ पता कह का हे के # गा. पक "५ # ५ & क.ीय, अत मीपिडजा हज कटी या; समय, का ३० कान ह7 यम यकीन दमा आम आता अन्य; कीमाडीक अति ही के... नह. काम. ला कप आन हक कक कद की ए- मय, + हू, आ ९० ऋत अ मत का 


हुआ है उसका इच्छा-मात्रसे नाश करना आधुनिक विद्वानोँकी हृष्टिसे 
आवश्यक जान पड़ रहा है । परन्तु उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या 
एक भी इस प्रकारका सुसंस्क्ृत द्विन तेयार करनेका सामथ्य किसीमें: 
है ? आधुनिक विद्वानोंकों श्रति आदि ग्रन्थोंका जो महत्त्व नहीं जाई: 
पड़ता इसका कारण यही है किचे गनन्‍्थ थोग्य रीतिसे विद्यालय 
सिखलाये नहीं जाते | और विंद्यार्थीक मन पर आंग्ल-वियाकी छाए , 
बेठ जाती है, इस लिए उसे श्रुति, दर्शन इत्यादिका वास्तविक स्वरूप 
मालूम नहीं होता । आधुनिक विद्वानोंके मन पर परकीय विद्याकी छाप 
यहाँ तक बैठी हुई देखी जाती हैं कि उनके अन्ध-संग्रहमें श्रतिके साथ 
कुरान, बाइबल होनी ही चाहिए! उनकी योग्यता वे समान ही सम- 
झ्ते हैं। इस. कारण जिसे दोलिए वही सब देशोंके ईश्वर-दत्त समझे 
जानेवाले अन्थोंका परिशीक्षण करके नवीन पंथ उत्पन्न करनेका होसला: 
रखता है ओर इसका ऐसा अनिष्ठ परिणाप्त होता हे कि धर्म-बुद्धिके लिए 
अत्यन्त आवश्यक जो श्रद्धा है उसका छोप हो जाता हैं और--- 
इदू च नास्ति परं न लम्पते । 
की दुशा चारों ओर देखी जाती है । 
,. आधघुनिक विद्वानोंकी ऐसी मानसिक दशा होनेका मुख्य कारण 
नित्य-नेमित्तिक कमंका लछोप है । निष्काम कर्मके बिना चित्त शुद्ध नहीं 
हो सकता, चरित्त-शद्धिके बिना निष्काम .उपासना नहीं हो सकती ओः 
“न्काम उपास्नाके बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । कर्म अन्तःकरण 
का हे है और तिविदिषा जागृत होती हे। पापका क्षय हए थिना 
रथ 25 
लगा जहिया आर गिर मद 
उनकी थोग्यता अच्छी तरह जान कर उनके दिसलाये हुए मार्गते च हे | 
की हे छ्‌ चलना 
चाहिए। इससे आत्त-विद्या प्राप्त होगी और संचित तथा क्रियमाण- 
कृप्तोका नाश होगा। प्रारूघ-कर्ष भोगनेके लिए देह तेयार ही ३ । हे 
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द्वितीय 
दितीय. भाग । . 
गा +-><०८०१०()०८४७८८०--+ पे शक ५ 
पहला प्रकरण । 
4० जन्‍म“ हुए चआ%८209--.२०००+ 
घैराग्य । 
प्रद्मोकतुणीकारो वैराग्यस्यावधिर्मता । 
“--भोगवासिष्ठ । 
[कल आध्यात्मिक विचारोंका पुनरुज्जीवन हो रहा है; इस 
लिए इस प्रकारके विषयोकी अमिरुचि स्वाभाविक ही पाठकोंमें 
अधिकाधिक उत्पन्न होती जा रही है । इस कारण. ऐसे 'समयमें 
हम समझते हैं कि यदि ऐसा कोई निबंध पाठकोंके सम्मुख रक्खा 
जाय, जो ऋमशः वेदांत-शास्रकी संगति छूगा कर दिखलाये तथा 
जो किसी स्वन्मान्य ओर प्रोढ़ विचारोंसे परिप्छुत और प्राचीन आये- - 
अंबके आधारसे छिखा गया हो, तो वह अवश्य ही बहुमानंका पात्र 
होगा । यदि ऐसे प्राचीन आर्य-ग्रंथकों चुनना है के जिसमें आर्य-तक्त- 
ज्ञान और आर्य-धर्मका बिलकुल शुद्ध ओर स्वोत्कृष्ट विवेचन हो तो 
' ऐसा सर्व-ओ्रेष्ठ अन्थ योगवारसिष्ठ ही है। उसके सोपपत्तिक -विंवेचनका 
प्रशान्त बुद्धिसे विचार करने पर यह प्रमेय सबके छदुयमें जम सकता. है 
कि आर्य-तत्तज्ञान और हमारे सनातन : धर्ममें परस्पर विरोध नहीं है; 
, केन्‍्त आर्य-धर्म ही आर्य-तत््वज्ञान है और आर्य-तत्वज्ञान ही आर्य-घर्म 
कै है। योगवासिष्ठमें वेदान्त-विचारके लिए मूछ आधिकारी विषार्थसे लेकर 
अत्यन्त श्रेष्ठ योंगियों तक सभीके लिए अत्यन्त उपयुक्त ओर सम्मत 
-वेदान्त तथा योग-शात्नके मत निर्दिष्ट किये गये हैं; अत एवं यह कह- 
'नेकी आवश्यकता नहीं कि इस अन्थकी योग्यता बहुत वंड़ी है. 
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इस प्राचीन ग्रन्थका कथानक बहुत ही सुरस और विहकुल संक्षिप्त 
है। यह बात नहीं है कि पाठकोंके सामने उसकी बढ़ी भारी पोथी 
खोलना पड़े | यहाँ पर थोड़ेमें यह बतछा देना वस होगा कि ग्रन्धोत्प- - 
त्तिका प्रसंग कौनसा हैं ओर उसका कारण क्या है। विश्वामित्र ऋषिके 
प्रारम्म किये हुए यज्ञमें जब दुष्ट राक्षसोंने विन्च किया तव॑ डनक प्रती- 
कारके लिए विश्वामित्रनें दाशरथेय राम-लक्ष्मणकी सहायताकी अपेक्षा 
की । परन्तु राजा दृशरथका पुञ्न-प्रेम आनेवाय था | राम-लक्ष्मषणका 
वियोग असह्ाय होनेके कारण उन्होंने विश्वामित्रकी त्रिनती अस्वीकार का। 
तब तपोनिधि विश्वामित्र ऋषि क्रोधाविष्ट हॉकर चल दिये । यह समझ 
कर कि कदाचित्‌ वे श्ञाप नदे दें, श्रीमद्सिष्ठ ऋषिने विश्वामित्रकों 
विमुख न जाने देनेकी सछाह दी ओर यह बतछा कर कि श्रीराम- 
चन्द्र यद्यपि पन्द्रह चर्षके सुकुमार बालक हैं तथापि वे सामान्य मनुप्य 
नहीं हैं; किन्तु मंगढोंके मंगछ, योगियोंके मुकुटमाणे ओरे विश्वाम-स्थान; 
दुत्योंके शासन-कत्ती, आर्य-धर्म-रक्षक ओर साक्षात्‌ परननहा हैं; 
दश्वरथका अज्ञान दुर किया। तब दशरथकों परम आनन्द हुआ ओर 
उन्होंने रामचन्द्रको समा-स्थानमें चुठाया | उस समय तीथाटनके कारण 
श्रीरामचन्द्रके हृदयमें परमार्वाधकी वेराग्य-व्रात्ति आ गईं थी ।॥ उनकी 
बुद्धिमें यह बात खूब समा गई थी कि देह-सोभाग्य, राज्य-्भोग, मित्र, 
भाई-बन्धु, तरुण युवतियोंके भोग आदि सब क्षयनरोगके समान हैं। देह, 
इन्द्रियों आर चंचल मनके विषयमें उन्हें अत्यन्त घुणा हो गई थी । ऐसा 
तीव्र वेराग्य उन्हें तीथाटनके कारण हो गया था । ह 

इतबेतश्व सुब्यग्र व्यथमेवामिधावति । 
दूरा दुरतर॑ दीने प्रासकौेयकी यथा 0. -योगवासिए्ठ । 


मनमाने पदार्थों पर छोड़ना चाहिए, कोई विषय चाहे प्राप्त भी है गया 
हो तथापि और भी उसकी आज्ञा रखना चाहिए, अध्राप्य वस्तुकी इच्छा 


3 
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- रखना चाहिए, यहीं नहीं, किन्तु जो पदार्थ पृथ्वी पर न हो उनकी भी इच्छा 

रखना चाहिए, चाहे इन्द्र-पद्‌ क्यों न मिल जाय तथापिः सन्तोष न होना 

' चाहिए। इस प्रकार कुत्तेके समान बहकनेवाले मनसे उकता कर शरीरामचन्द्र्‌ 

बिलकुल अस्त हो गये थे ओर उनकी वृत्ति ऐसी हो गई थी कि वे चाहते 

थे कि उन्हें सहुरु मिल जायें और उनका संकट दूर हो। ऐसे समयमे श्रीमद्‌ 

वसिष्ठ ऋषिने श्रीरामचन्द्रकों आये-धर्म-तक््वोॉका उपदेश किया और उनके 
मनकी व्यग्रता दूर की । यही विशिष्ट प्रसंग योगवासिष्ठका कारण है। 


जगतके सम्पूर्ण पदार्थोके विषय अप्रीति होकर साधु-चरणोंमें आ- 
सक्ति होना ही शुद्ध मति हे और यही ज्ञानकी पहली सीढ़ी है। शिष्य- 
को वराग्य चाहे प्राप्त हो जाय तंथापि जब तक वह गुरुसे प्राथना न करे 
ततब्र तक वह उसके उपदेशका पात्र नहीं होता । शिष्य आतुरताके साथ 
गुरुके शरणमें न आकर यदि प्रश्न करे! तो उसे उपदेश करना मुरुके 
लिए दूषणास्पद्‌ है। यह वात वसिष्ठके जतलाने पर अ्रीरामचन्द्रने डठ 
कर वसिष्ठके चरण पकड़े और यह श्राथना की कि मेरा उद्धार कीजिए । 
तब वसिए्ठने रामचन्द्रको सम्मुख बेठाया ओर यह प्रतिज्ञा करके [कि अब 
वराग्य-पृण ज्ञान-विज्ञान में तुझे बतालाता हूँ जिसके श्रवणसे तू 
परणबक्षका अनभव प्राप्त कर सकेगा, उपदेश प्रारम्भ किया । यह उपदेश 

: दस प्रकारणोंमें हैः--- 

१ वेराग्य, २ जगान्मिथ्यात्व, ३ मनोय, ४ वासनोपश्म, ५ आत्म- 
मनन, ६८ वाद्ध-निरूपण, ७ आत्मार्चन, ८ आत्म-निरूपण, ९५ जीवन्मुक्ति, 
१० निवाण | 

पहले वासिष्ठने यह बतलाया कि वेदान्त-शासत्रके अधिकारी कोन हैं.। 

अद्दं बद्धा विमुक्तः स्थामिति यपस्‍्यात्ति निश्चयः 


नात्यन्तमज्ञों नो तज्ह सोइस्िमिन्‌ शाज्े5घिकारवान ॥ 2 
“-योगवासिष्ठ १ 
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अर्थात्‌ जिसका ऐसा निश्चय ही गया है कि में संसार-चद्ध हूं, इससे 
मेरी मुक्ति होनी चाहिए, वही इस श्ञाश्रका अधिकारी होता है। परन्तु 
चह अत्यन्त अज्ञानी अथवा अत्यन्त तज्ज्ञ न होना चाहिए। अत्यन्त 
अंज्ञानी वह है जो यह समझता है कि में देह-रूपी हूँ और देहके सिवाय 
दूसरा कुछ नहीं है। तथा जो ' जहं? शब्द केवल अपने देहमें ही लगाता 
है; जिस यह नहीं जान पढ़ता कि में कोन हूँ ओर आया कहँंसे हूँ, 
तथा जो केवल शिस्नोद्र-परायण और केवल प्रप॑चमें अत्यन्त दक्ष हे उसे 
अत्यन्त अज्ञानी कहना चाहिए। बह वेदांत-शास्रका अधिकारी नहीं 
होता । इसी प्रकार अत्यन्त तज्ञ वह है जिसे अपरोक्षज्ञान हो चका है। 
जो ब्रह्मानन्दर्मं डोलता रहता है ओर जिसे अह्के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं दीखता वह भी अत्यन्त तज्ञञ है। ऐसा पुरुष भी अवध ही इस 
शास्धके (लिए अनधिकांरी है । स्पष्ट ही हे कि जो यथेच्छ भोजन 
करके बेठा है उससे यह कहना व्यर्थ है कि और भी ख़ालो। अत्त एव 
जो अत्यन्त अज्ञानी नहीं है ओर अत्यन्त तज्ञ्ञ भी नहीं है; किन्तु जो 
केवल मध्यत्थ हे वही वेदान्त-शाज्रका पूर्णाधिकारी है। तथा इस शास्रका 
अधिकारी होनेके लिए साधन-चतुष्टय-सम्पन्नता होनी चाहिए । यह साधन- 
चतुष्टय इस प्रकार हैः--( १ ) नित्यानित्य-वस्तु-विवेक, ( २ ) इहामुत्र- 
फलाभोग-विरक्ति, ( ३) शम-दुमादि घटक और (४ ) मुम॒क्षुता । 


७ मन 


. साधन-चतुष्टयमेंसे पहला साधन नित्यानित्य-चस्तु-विवेक है। इस बात- 
का बड़ी सूक्ष्तासे अपने मनमें विचार करके कि जगतूमें नित्य वस्तुएँ 
कौनसी हैं और अनित्य कोनसी हैं, यह भावना होना ॥क्नि नित्य- 
वस्तु आत्म-स्वरूप है, उसे छोड़ कर सब चस्तुएँ अनित्य अथौत्‌ नाशवाम 
हैं, वेह आदि सब प्रपंच नभ्वर अर्थात्‌ अनित्य हैं, नित्यानित्य-वस्तु-विवेक 
कहलाता है। यह विवेक जिसमें जागृत होता है वही वेदान्त-शास्रका आधि- 
कारी है। अब दूसरे साधन इहामुत्र-फल्ामोग-विरक्तिका लक्षण सुनिएः- 
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चैराग्य । छ३्‌ 
अंग्रलोकतृणीकारों वैराग्यस्थावाधिमेता ।... 

“-योगवासिए्ठ । 
अर्थात्‌ चाहे इह लोकमें प्राप्त होनेवाले राज्यादि भोग मिले, चाहे 
बकह्ललोक मिले तथापि उसे तुणवत्‌ मानना वैराग्यका श्रेष्ठ लक्षण है । 
तीसरा साधन इझम-दर्मादिक पटक है । वह पटक यह हैं;--१ 
शम, २ दम, ३ उपरति, ४ तितिक्षा, ५ समाधान आर ६ श्रद्धा । इनके 
लक्षण ट्स प्रकार ६:--मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकारकों विषयोंसे 
गेकना अन्तरिन्द्रेय-निगह कहलाता हें, यह दाम है । बाल्लेन्द्रिय- 
ब्रेनियोंका निरोध करके प्रत्येक्त इन्द्रियकों उसके व्यापारस विमुख 
करना उमर कहलाता हूँ । इच्धियाँका दमन ऐ जाने पर विपयोंकी ओर 
उनकी पुनरावृत्ति ने होने देनेंकी उपरातिं कहते हैं। एक-बार निरोध 
करने पर भी बार-चार विधयोकी और दोड़ना इन्द्रियॉका स्वाभाविक धर्म 
हैं। अत एवं सदा उनकी लगाम खींचते रहना चाहिए, इसीकी उपरति 
कदते हैँ | मव तितिक्षाकी व्याख्या सुनिए । सबेदा द्वन्द्न सहन करनेकी 
गक्तिकों सिंतिक्षा कहते हैं । शीत-उप्ण, सुख-इुख, राग-द्वेप इत्यादि 
इन्द्र कालाते हैं | ब्लान-संध्यादि कमें करते समय शीतोप्णकों जो वाधा 
दीती है उसकी कोई परवा नहीं, एमारा कमोचरण सांगोपांग होना ही 
चाहिए; तथा प्रारब्ध-बेगसे व्यवहारमें उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःख 
हमें भोगने ही चाहिए, उनसे कोई बच नहीं सकता । इस प्रकारकी 
शीतोप्ण-सख-दःसादिके सहन करनेकी शक्तिको तितिक्षा कहना चाहिए । 
पॉचवो साधन समाधान है । सम्पूर्ण विपयोम सदा शान्तन्दात्ति रह 
कर भहा-वाव्य-अ्रवणमें अत्यन्त आदर-नुद्धि रहना समाधान हैं। 
छठा साधन श्रद्धा हैं । उसकी व्याख्या यह है कि सहूुरुके उपदेश 


और सत्पुरुषोंके किये हुए महा-्वावय-विवरण पर पूर्ण विश्वास रहना-- 
उसमें संश्यित बुद्धि कमी न होना--अश्रद्धा कहछाती है । यह शम- 


'सिकन-मानांम भी न॒विम्ओ- ++ 9... वकमय, "० अनाज आपात: पाक. न्‍ कम. मनानान-०-अन-+ वपक- मे... बन 


// 4] 
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७छ आत्म-विद्या । 

द्मादे पटकका निरूपण हुआ । अब साथन-चतुष्टयर्क्ते चोथ साधन 
मुमुक्षताका हम विचार करते हैं ह 

मुम॒क्षता कहते किसे हैं? जो साधारण तौर पर सिर्फ इतना ही समग्तः 
है कि देह “में? नहीं हैँ, इंद्रियाँ भी “में? नहीं हूँ ओर यह समझ कर 
कि में अज्ञानके कारण बद्ध हुआ हूँ, जिसका मन आतुर होता है तथा 
जिसे आत्म-साक्षात्कार नहीं हुआ और उससे होनेवाले परमानन्द॒का अनु- 
भव भी जिसने नहीं पाया; किन्तु केवल विपयोसि संत्रस्त हो जानेके 
कारण ही उनकी ओर जिसकी प्रवात्ति नहीं होती, जो अनादि अज्ञानके 
कारण अपमें पड़ गया हैँ और जिसका मन इस बातके लिए आतुर हो रात 
है के अपना छुटकारा होनेके लिए अब में अनन्य-भावसे सद्दुनक्की झर- 
णर्म जाऊँगा वह मुझुक्षु है ओर उसकी उस स्थितिकों सुसछता फानाः 
चाहिए । इस प्रकार जो पुरुष साधन-चतुष्टय-सम्पन्न, विषय-वेराग्य-युक्त 
ओर साघु-बचन-लोंलुप हुआ हे बही वेदान्त-शाद्धका सच्चा अधिकारी 
है । दूसरोंकी वह अधिकार नहीं प्राप्त होता । 
ये सब चातें होनेके लिए ईश्वरानुग्रहकी आवश्यकता ६ । इसके बिना 
वराग्यका होना ओर साधु पर भक्ति जमना कभी सम्भव नहीं। ईश्वरानुग 
होनिका लक्षण यही है कि उसके होने पर मनुष्यमें यह बुद्धि उत्पन्न होती: 
हैं कि वर्णाश्रम-धर्म-नियामक नित्य-नमित्तिक कर्म सांमोपांग उत्तम 
रीतिसे करके ईश्वरापंण करना चाहिए। इस भावनासे नित्य-नेमित्तिक कई 
करने पर पापका क्षय होकर अन्तःकरण चुद्ध होता है और अशवरके विपयमें 
अत्यन्त भक्ति उपजती है। इंखर अनन्य-भक्तिके योगसे सन्तुष्ट होता है 
ओर उसके सन्‍्तुष्ठ होने पर भक्तों पर उसका अनुग्रह होता है और इससे 
देहके विषयर्म तीव वेराग्य उत्पन्न होता है । इसके उत्पन्न होने पर यह 
चुद्धि होती है कि अब साघुकी संगति और सेवा करनी चाहिए। इसके 
नाद शम-दभकी प्राप्ति होती है, विमल भक्ति उत्पन्न होती है और अन्तः- 
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वराग्य । ७५ 
करण दयाह्े होता है। यही वेदान्त-शास्तरका क्रम है। चित्त-छझाद्धिका तत्त्व 
वेदान्त-शासत्रकी तरह किसी धर्म-पन्थमें. विशिष्ट रीतिसे प्रतिपादन नहीं 
किया गया है, इसी लिए वेदान्त-शासत्रको इतना महत्त्व प्राप्त हुआ है । 

भावनालुग्रहः साक्षाजायते परमेश्धरात्‌ । 

तावन्न सद्रुरः कृश्रित्‌ सच्छारू धापि नो रूमेत्‌ ॥ 

--योंगवासिष्ठ । 
इस वेचनके अनुसार जब तक ई*वरका साक्षात्‌ अनुग्ृह नहीं हुआ 

तब तक कह्पान्तमें सी सह्ुरु-प्राप्तिकी प्रीति नहीं उपजती । उपयुक्त 
वचनमें जो “ साक्षात्‌ ? शद्द रक्ख़ा गया है उसमें बहुत अर्थ है | यदि 
किसी पुरुषके पास सम्पत्ति और सन्तति अधिक हुई ओर अन्य झुस्नोप- 
भोगके यथेच्छ साधन हुए तो पापूढी कोश सणझते हैं कि इस मनुष्य 
पर ईश्वरकी बड़ी कृपा है; परन्तु वेदांग्तकी हछ्सि उनकी यह 
समझ बिलकुल मिथ्या है । यह मामूली और नीचे द्रजेकी ईश्वर- 
कपा है । जिस अनुगहसे सदुरुका छाभ होता है वही साक्षात्‌ ईश्वरा- 
नुग्ह है । उसके बिना सह्लुरुके दर्शन नहीं होंते। दशन भी छुए तो 
इतने हींसे उसमें पूर्ण भाक्ति नहीं होती ओर सहुरु प्रसन्न नहीं होता; 
सद्ुरु प्रसन्न भी हुआ तो उससे प्रशक्ष करफे अन्तःकरणकी आतुरत्ता 
निकाऊ डालने योग्य ज्ञान उससे नहीं प्राप्त कर सकते ओर वह अन्तः- 
करणकी आतुरता वैसी ही बनी रहती है । मुख्य शास्त्र ' तत्त्वमसि 
महा-वाक्य है। यह सह्दुरु-मुससे श्रवण करने पर हमारी जगद्निषयक अशान- 
मूलक कह्पनाएँ नष्ट हो जाती हैं । महा-वाक्य सूत्र-स्थानमें है और सारा 
बेंदान्त उृत्ति-स्थान अर्थात्‌ उसके टीका-स्थानमें है। अत एवं महा-वाबयका 
श्रवण ईम्वरानुगरह बिना कदापि नहीं होता । 

शुज््य॑ सम्पृर्णतामेति मृत्युरप्यश्ततायते । 

. » आपत्संपदिवाभात्ति विद्ृलननसमागमात ॥ 


फ 
ञ 


कि उ 


““-योगवासिष्ठ : 
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-७६ आत्म-विद्या । 


इतर, अज  हच हीचड घटी मय हीच मच है 8२१ कफ क घतीवजीय है कफ यही प ला पायी फिटीय.ढीप जिन ीपकीयन्‍ प अफकक ज 


* मनुष्यमें यदि आत्मज्ञान न हुआ तो समझ. को कि कुछ नहीं हुआ ! 
'आत्मज्ञान बिना द्शों दिशा शून्य मालूम होती हैं | देंह, बुद्धि, अन्तःकरण 
'रीते हो जाते हैं। देश, ग्राम, चन्द्र, सूये और सम्पूर्ण विश्व अनात्मताके 

कारण शून्य भासते हैं । तीर्थ, क्षेत्र, -देवता,. कर्मांचरण इत्यादि सब 
व्यर्थ जान पड़ते हैं; परन्तु यद्दि सत्समागम हों गया तो यह सारा क्रम 

उछठ जाता है | पहले जो झून्‍्याकार मालूम. होता था वह क्षण हमें 
परिपूर्ण मालूम होने लगता है और “खल्विदं ब्रह्म ? की भावना आ जाती 
है;ः अर्थात्‌ प्राणीको यह अनुमव होंता है .कि सर्वत्र आत्मा-ही-आत्मा 
भरा छुआ हे । इस प्रकार साधु-समागमसे खोया हुआ आत्मा जगह पर 

आ जानेसे. स्वाभाविक ही शान-प्रभावसे बुद्धि, इनच्द्रिय आदिको बह्मके 

सिवाय और कुछ भासता ही नहीं। और ऐसी दश्ञामें यदि सृत्यु भी 

आ जाय तो वह मी मोक्ष-ग्रात्ति-तली जान पड़ती है। तात्पर्य सत्समागमसे 

परम वेराग्य और ज्ञान उत्पन्न होकर प्राणीसे सत्कर्मानुष्ठान होता है; 

अधिक क्या अष्टांग साधन-सम्पात्ति साधु-समागमसे ही प्राप्त होती है। इस 
अष्टांग योग-साधनका निरूपण आगे होगा, अत एवं थहाँ उसके 
विधयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । 


अच/2ा.#न्पू धन्य किम पिकरम 


अर आन आय डफिीमिडीच डी अषिज किक 


तब्ज्ञानं स च शाज्ञाथस्तद्विज्ञानमर्ंडितम्‌ । 
सच्छिष्याय विस्काय -साधोयेदुपदिशयत ॥ | 
। “योगवासिष्ठ । 
साच्छिष्य ओर वेराग्य सम्पन्न अत एव आधिकारी शिष्यकों जिस- 

ज्ञानका उपदेश किया जाता हे वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा शाज्ार्थ है, . 
और वही अख़ण्डित विज्ञान अर्थात्‌ स्वानुभव-ज्ञान है। उपर्युक्त 'सच्छिष्य! 
शब्द॒का सर्म ध्यानमें आनेके लिए उसका अधिक स्पष्टार्थ होना चाहिए । 
वह यह है कि जो शिष्य जारण-मारणादि निषिद्ध कर्म छोड़ देता हे, 
काम्य-कर्म अर्थात्‌ सह्देतुक कर्म वर्ज करता है, नित्य-नेमित्तिक कर्म अहि- 
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चैराग्य । छ्छ 


तुक अर्थात्‌ निष्काम नुद्धिसे करके उन्हें ईश्वरापण करता है और इस 
कारण जिसका अन्तःकरण छझुद्ध दर्पणके समान हो गया है उसे वेदान्त 
" की हष्टसे सबच्छिष्य कहना चाहिए । क्योंकि निष्काम कम करना हीं 
बासनाका समूल उत्सर्ग करनेवाला साधन हैं और उस, कर्मको ईश्वरापण 
करना चित्त-शुद्धिकोी निर्मत्रण देना है। अत एवं इस प्रकारसे चित्त-शुद्धि 
हो जानेके कारण जिसका बोलना-चालना, देखना आदि सब कुछ 
शुद्ध हो गया है, कुटिकता जिसके पास कल्पान्तमें मी नहीं फटक 
सकती ओर जिसकी इ्रात्द्रियाँ सरल रीतिसे बर्ताव करती हैं ' उसीकों 
- सच्छिष्य समझना चाहिए । सच्छिष्यकी समता पानीके स्वभावसे होती 
है। पानीके प्रवाहकों जिधर, जेसा ओर जहाँ तक ले जाइए वहाँ तक वह 
जाता है । उसमें आग्रह-चाद्धि नहीं होती । इसी तरह जिसमें आगरह- 
बुद्धि नहीं रहती वही सच्छिष्य है। तथा जिसके हृदेयमें सदा शुभेच्छा 
बास करती है और तदनुसार जिसका संकल्प होता है उसे सच्छिष्य कहना 
चाहिए। तात्पर्य यह के जिसका मन ओर बुह्धि दोनों अत्यन्त शुद्ध 
'होते हैं, जिसे शास्र-अवणसे पूर्ण प्रीति होती है, जिसकी ईश्वर पर संप्रेम 
भाक्ति होती है, पाप-वासना जिसमें नहीं उपजती, जिसे एकान्त-वास 
पसन्द आता है ओर जो मनसे उदार होता है तथा जिसने सत्व-बुद्धिके 
अलंकारोंकों धारण किया है उसीकों सब्छिष्य कहना चाहिए। ओर 
वही वेदान्त-शासतरका सच्चा अधिकारी होंता है । 
उपयुक्त श्छोकके “विरक्ति ? शब्दुका भी स्पष्टाथ करना अभीष्ठ हे । 
जिसे इन्द्रिय वर्ग और देह-संग अच्छा नहीं लगता वह पुरुष विरक्त है। 
डसे देहसे घृणा क्यों हो जाती है) इस लिए कि यह देह नश्वर और 
कुंत्सित है; यह आस्थिका घर है; इसमें मांस, मज्जा, रुधिर, पीब, पंक, 
बड़े बड़े क्ृमि, मल, मूत्र इत्यादि परिपूर्ण भरें हुए है। इनमेसे यदि 


हु मी 


एक-ही-एक आगे रबखा जाय तो अत्यन्त घृणा होगी; फिर इन सब डुगे- 
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७८ आत्म-विद्या । 


हक.> जय हम शत १ बज चली कीओं फिर करे » 
ध्य निदनिकीक पनिक न पनिक  म तर यम 02000 ४ ४ ४४ंजंजंभएंए अब बिबचक 
अआमह्ाकध शतक थे 


म्थियॉंकी खान ही जब हमारा शरीर है तव उससे हमें घृणा क्यों न 
हों ! देहकी घुणाका दूसरा कारण यह है कि वह इक कक उन 
घड़-विकारोंकों सुनिए--( १ ) अस्ति, (२) जायते, ( ३ ) विवर्धते, ( ४ ) 
विपरिणमेत, (५) अपक्षीयते ओर (६)-विनश्यति । इनमें प्रत्येक विका- 
रके दुःखका यदि वर्णन किया जाय तो“बड़ा विस्तार हो जायथगा ओर 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस दुःखसे मन भी घत्रद़ा जायगा । पहले 
८“अत्ति” विकारकी छीजिए। माताके ऋतुकालमें पिताका संयोग होने पर, 
प्राणापान वायुके उच्छासके साथ ही, गर्म-कमलमें अणुमात्र भी रेत-स्खलन 
होनेसे, माताके रजके साथ पितृ-रेत मिलता है और बाद उससे लिंगदेह- 
मिश्नित स्थूल-देह बनता है, यह अस्ति विकारका छक्षण है । मर्भ-वासमें 
रहते समय प्राणीको अत्यन्त दुःख होता है ओर नरक-धाससे भी भर्य॑- 
कर यातनाँए वहाँ भोगनी पड़ती हैं । वहाँ कोई उसका सहायक नहीं 
: होता | वह जेलखाना बहुत हीं कठिन है । इस विकारसे छूट कर प्राणी 
अति प्रयाससे योनि-द्वारा वाहर आकर मूच्छागत गिरता है ओर बाहर 
गिरते ही सोहंकार भूल कर कोह ! कोह १? कह कर बड़े जोरसे चिह्नाने . 
'छगगता है । उस अवस्थामें कुछ भी कीजिए, सुख नहीं होता । अत एव 
उस दुखसे ओर नाल-छेंद्नकी पीड़ासे प्राणी तड़-फड़ाता रहता है। इस 
दुसरे विकारकों जायतेकी संज्ञा है। तीसरा विकार विवर्धते वह हें 
कि जब प्राणीका शरीर बढ़ने रगता है उस दश्ञामें फाहेसे दूध उसके 
मुखमें डालते हैं; परन्तु वह उसके लिए बस नहीं. होता । अत एवं बालक 
-तड़्-फड़ाता है। तब उद्ते स्‍्तन-पानकी आदत डलाई जाती है ।इस अवस्थामें 
: श्राणीकों सदा मरू-मूनमें छोटते हुए इगेन्चिमें रहना पड़ता है। विप- 
: रिणमते नामक चाथे विकारका कक्षण यह है कि इस अधस्थामें देहका 
विशेष प्रभाव होता है और उसे चार प्रकारकी स्थिति प्राप्त होती है । 
थे ये हैं:--- हे ' 
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रनीषनी परी की करी कि 3 किमी परगना री फिर, 


(७७ 


चैराग्य- जब 


किक, “न डक जन हनन 


कौमार पंचमाव्दान्ते पौगंड दशमावाधि । 

न कैशोरमापंचदशात्‌ थोवन तु ततः परं ॥ 
५ --योगवासिष्ठ । 
पाँच वर्षकी उमर तक कुमारावस्था, दस वर्ष तक पोगंडावस्था, पन्द्रह 
वर्ष तक किशोरावस्था ओर तदनन्तर योवनावस्था होती हैं । इन चोर 
अवस्थाओँर्म प्राणी पर विशेष प्रभाव पड़ता है, अत एवं इस विकारकों 
विपरिणमते कहंते हैं । अब पाँचवें विकार अपक्षीयतेकी छीजिए | इस 
अवस्थामें प्राणीको क्षुत्पिपासाकी पीढ़ा बहुत होती है ओर छोम असीम- 
रूपसे बढता है। शरीरमें सिमेट पड़ने छूगते हैं, बार संफेंद होने लगते 
हैं । यदि कोई ' बुड्ठा ” कह देता है तो छज्जा उत्पन्न होती है । उमर 
पुछिए तो छिपा कर पचयसकी जगह चालीस ही बतलाता है ! आत्म-वि- 
चारमें मन निमन्न नहीं होता; परन्तु विंषय-वासनाएँ बहुत प्रब्ठ होती 
हैँ । मु पुपका जाता है, शब्द स्पष्ट नहीं निकलता, विषयक तृष्णा 
नहीं छूटती । इस अवस्था ख्री-पुत्रादि पराये हो जाते हैं । हाथ-पैर 
लूले हो जाते हैं ओर देहकी सुन्द्रता चली जाती है। खँस खाँस कर 
रात व्यतीत करता है, सब कुट्टम्बी उतता कर कहने छगते हैं कि 
४ अरे अब यह चुड्डा मरता क्यों नहीं! क्‍यों जी रहा है!” इस प्रकार 
छोग मुहँ पर ही कहने छगते हैं। यही नहीं, बल्कि उसके मरनेके लिए 
कोई कोई मानता भी करते हैं !! ऐसी इं्देशा होने पर वह प्राणी आप-हँ- 
आप बड़-बड़ाते रहता है कि “ हे ईश्वर, तू कहाँ है! मुझे मात क्यो नहीं 
देता:?” यह सब दक्षा होती है तथापि ज्ली-पुत्रादिका मोह. नहीं 
छूटता । नाती, पतोहू, गोरू-बछड़े उसे चाहिए ही । यहीं वह अपक्षी 

'यते विकार है । हि 
अब छठे विकार “विनश्याति” के विषयमें लिखा. जाता है। विनश्यति 
मरण-ग्रासिकों कहते हैं। उस मरणको इ/खका पहाढ़;ही समझिए। प्राणी 
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<० आत्म-चिद्या । 


बज रा कतीक ए 
ब्गाण न जिन हे. अफ नीयत व. हि ््ः 


जिसे जन्ममर अपना अपना मानता रहता हैँ उत्त सबका अन्तिम त्याम 
करके उसे जाना होता है ओर अन्तमें दाती बंघ जाती ह। लोग पास 
आकर बैठते हैं; उनके मुखकी और वह देंखता है आर बोलनेके लिए 
महँ खोलना चाहता है; परन्तु शब्द नहीं निकछता । इस कारण प्राणीकोर 
असीम यातनाएँ होतीं हैं! घ्सी तरह पड्ध-विकारोंका दुःख होंता हैं | इस 
हुःखको सदैव अन्तःकरणमें रखना ही सच्चा वेराग्य है। और ऐसा वेरा- , 
ग्य जिसमें आता है उसीकी विषयासक्ति छूटती हैं और उसमें उदास- ५ 
वृत्ति आती है । 


इसी प्रकारका वैराग्य-युक्त सच्छिष्य ज्ञानोपदेशके योग्य है । उसीकी 
भूमिका तैयार हुई समझना चाहिए और उसीकों ज्ञानोपदेश करनेते 
यथार्थ फल-प्राप्ति होती है। स्पष्ट ही है कि जमीनको अच्छी तरह बनाये . 
विना यदि वीमारोपण किया जाता है अथवा योग्य कालमें यदि नहीं " 
वोया जाता तो करोड़ उपाय करनेसे भी फल नहीं होता। यही हाल 
ज्ञानोपदेशका रेशका भी हूं। गुरूमुखसे निकलनेवाला श्ञादलिक शान-हपी त्रीज 
वेराग्य और अद्धाके परिअमसे बने हुए सच्छिष्य-रूपी सत्तेत्रमे जब <. 
बोया जाता है तभी उससे अपरिमित फल प्राप्त होते हैं | परन्त वही 
उत्कृष्ट चीज यदि ऊसर जमीनम वो दिया जाता है तो फल-बल कुछ 
नहीं मिहता; दिन्‍्तु बीज भी व्यर्थ जाता है । इसका तात्पर्य यही समझना 
चाहिए कि असच्छिष्यकों जो ज्ञान दिया जाता है चह ज्ञान ही नहीं! 
अच्छा, सच्छिण्य-रूपी वृक्ष बन भी गया और शाद्न-जलसे उसे पसिंचित 
भी किया तथापि यदि वेराग्य-कतुकी बहारसे वह चुक्ष न लह-लहाया 
तो बोध-रूप फू उसमें कदापि नहीं आ सकते । वेरागी सब्छिष्य हीके 
मन पर ज्ञानोपदेश बेठता हे और इसीसे फल निकल सकता है। वैराग्य 
अखण्ड होना चाहिए। दुःख-समयमें सभीको वैराग्य आ जाता है परन्तु 
सुख॒के दिन आते ही मनुष्य विषयासक्त हो जाता है। ऐसा संडित बेरा- 


॥। 
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वैराग्य । ८१ 


खत ड़ १. कम, जद, ख्य ध्् 
हक हाचू, हक, आय हा जतर माड "गे... हक हक हयऋ हा त कक, तंवर हक | थे अंकित डि आप, ताक कफ जीने, अनिआ के "७2 जाक की अंधे क्‍न, की. न हा हू तक हक मी बीफ रो औी धधक वीक सच ही कि लक ता हा |, 


ग्य उपयोगी नहीं। जिस वेराग्यका किसी अवस्थामें भी भंग नहीं 
'होतो और जिसे यदि छोड़ना भी चाहते हैं तो वह और भी पीछे“छूगता 
' हैं वही अख़॒ण्ड वेराग्य है| पतित्रता श्ली जिस प्रकार पर-पुरुषसे -सर्वदा 
विमुद्ध रहती हैं उसी प्रकार अखंड वेराग्य-युक्त शिष्य विषय-विमुख 
रहता है । स्पष्ट ही है कि विपसे रॉथे हुए घट रस-मय भोजन कौन ग्रहण 
करेगा ? चाहे कोई पेसे पड़ कर उस भोजनके यहण करनेके लिए प्रार्थना 
- करने लगे तथापि उस. भोजनको कोई नहीं छुएगा । इसी प्रकार 
सापूर्ण विधयोपभोगका परिणाम दुःख-स्य समझ कर शिष्यंके मनमें उसके 
विपयमें तिरस्कार उत्पन्न होता है । अस्तु । 
शिष्यको शाद्र-व्युत्पत्ति हो गई और गुरूपदेश भी मिल गया तथापि-- 
शप्तेस्तु कारण थुद्धा शिष्यप्रशेव केचका । 
“-योगबवासिए्ट । 
इस बचनके अनुसार उसे सत्य-वोध होनेके लिए उसमें झद्ध चुद्विका 
होना आवश्यक है । वेंदान्त-हप्सि जिस पुरुषकी- मति शुद्ध हो गई है 
उसे आप व्यवहार-मार्गगी ओर चाहे जितना खौंचिए वह उदास हीं 
रेंगा ओर सच्छास्न-श्रवण आदिके जितने प्रसंग आवेंगे उनको वह 
कभी टलने नहीं देगा | यह सक्कार्य-बुद्धि पूर्व-संस्कारके कारण ही उत्पन्न 
होती है ओर इस सब्नुद्धिके लिए मनुण्य अपना आप ही कारण होता 
हैं, यह बात-- 
भात्मैव प्रात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ॥ 
इस साधारण गीता-वाक्यसे स्पष्ट है । जो सयं ही अपने आत्माको जीत 
लेता है उसका आत्मा उसका बन्धु हो जाता है और जो अपने आत्मा- 
को जीत नहीं सकता उसका आत्मा उसीका शद्नु हो जाता है। इस प्रकार 
जब शिष्यकी माति शुद्ध हो जाती है तब साधन-चतुष्टय उसे आप-ही- 
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<र आत्म-विद्या । 


कक छत्फाल 


आप प्राप्त हो जाता है ओर गुर-बोबस तत्काल उसे आश-साक्षात्कर 
होता हे । इस पर सहज ही यह झोका उठती है कि जब दात्त-्युतहिके 
अन्तरंग साधनसे बोध हो जाता € आर द्ननमे स्वच्वन्प धा्त 
जाता है तब वह कथन केस संगत होगा कि आत्म-प्राप्तिक किए शिप्यक्ी “ 
केवल जद वृद्धि होनी चाहिए ? क्‍या आत्मा बाद्य साथनोंक बिना बिल- 
कल ही अप्रकाशित हू ? इस शकाका समाधान थह हूं कि श्ात्ष्मा रंखे- 
प्रकाद्च-रूप है, यह वात निविवाद 8, तथापि झद्ध-चरद्ि 
चाहिए। अच्छा, अब हमर उदाहरणसे यद चात से 
गोछेकी बारूदम आमेका स्पश्ठ होने पर आवाज | ू 
वाझूद तीश्ण न होगी ते क्या उपयोग ही सकता है) यही दाल दा जक्िि 
आर ग़रु-घाक्यका हे। शुद्ध-वृद्धि ही बाचद है सोर गर-बारय आरिक 
समान है । नुद्धि यदि छ॒ुछ्ध न होगी तो गरवाक्य कया करे 
प्रज्ञा यदि छाद्ध न हागी तो अज्ञान आर संदायका नाश नहीं होंगा। 
शुद्ध चद्धिसे क्षणार्धम आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति होती है । 

इस आत्मज्ञानका सामध्य बहत ही चढ़ा 
घाप्त हो गया कि फिर अभंग हो जाता ह अ 
नहीं होता । यह दशा अन्य शाख्रोका नहां कहा अथर्ति 
अनात्म-न्न्या अनभ्याप्नस नष्ट हो जाती हं। परन्तु यह शात्म- दिया 
एक-चबर प्राप्त ही जाने पर फिर दिन-द्विन बढ़ती ही जाती 


सवा वह्धिःकला जन्तोरनभ्याक्षन नप्यंति । 
इय लानकछा राम सकृलातामिवद्धते ॥ 


पक 

हो 

ई 

ईं। 

5 

रब हल 
नमक ि. है. 


हि 

# जी न्‍कि 
हक 
हर । भर! 
ही ई. 

का 

है 


% हप ; 
थ 
“8, 
2४ 


सह बाीतं- 


“>योगवासिए । 
इस वचनसे स्पष्ट होती है। घेद, शास्त्र, स्तोत्र श्त्यादिका चाह जितना 
अध्ययन किया जाय; परन्तु यदि उनका अध्ययन छुट गया तो फिर 
उन सत्र पर पानी पद जाता हे । पर आत्म-विद्याका वह हाल नहीं है । 
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वैराग्य । ८३ 


'ज्याओ आर परी नव जिया बरिर नमन हक अत आधे मय लग, न आग, चिकना, आफ... .न-पतजा पा न्थ 3 के रमक अर करे. > कमान व्यकथा आग ढ्रन ऑफ. 


आत्मा यथपि स्वयं प्रकाश-मय है तथापि सदह्बुर-बचनके बिना उसका 
प्रकाश नहीं होता । एक-बार दस यात्री एक नदी पार करके यह जाननेके 
लिए कि सब आ गये या नहीं, गणना करने छंगे । गिननेवाला अपनेको 
छोड़ कर नोकों गिनता था, इस कारण दसवेंका पता ही न चलता था। 
अत एच सब प्रवासी बड़ी चिन्तामें पड़े कि एक आदमी डूब तो नहीं 
गया । इतने हीमें अचानक एक और पथिक आ निकला | उसे जब यह 
बात मालूम हुईं तो उसने सबको खड़ा करके नो मनुष्योंकी ग्रिना दिया 
ओर प्रत्येककीं यह समझा दिया कि दश्टममस्त्वमसि ” अथात्‌ दसवाँ 
त ही है। उसने उनको समझा दिया कि तुपमेंसे प्रत्येक अपनेकी गिनना 
भल जाता है ओर इसी लिए यह गड़बड़ पड़ती है।यह बात समझ 
जाने पर उनका अज्ञान ओर चिन्ता दूर हो गई और वे सब अपने 
मार्गम लगे । बस यही दशा आत्मज्ञानकी भी हे । ग़रु-क़ृपाके बिना 
आत्मज्ञानकी मख्य पहचान नहीं होती | प्रत्येक मनुण्य सो ' को 
भावना भल कर शोक-निमगत्न हो जाता है । चह शोक अज्ञानके कारण 
ही होता है । जहाँ वह अज्ञान दूर हुआ कि बस फिर अपनेको अपना 
मिल जाता है । इसके छिए अनेक व्यावहारिक उदाहरण दिये जा सकते 
| कभी कभी लेखनीके कान पर रहते हुए भी मुहर्रि छोग अमसे इधर 
घर ढेंढ़ने लगते हैं। परन्तु उसके मिलने पर उन्‍हें परम आनन्द हॉता 
है | इसी प्रकार अज्ञान-भ्रम नष्ट होने पर रव-स्वरूप-आाप्ति होती हैं । 
यह वेराग्य-प्रकरण मानों वेद्कि धर्म-तत्वकी नीव ही हैं । इंस विंध- 
अम जो निरूपण किया गया उसका तात्पयाथें यह है कि आत्म- 
ज्ञान होनेके लिए पूर्ण वेराग्यकों छोड़ कर अन्य साधन नहीं हैं। वेरृग्यक 
बिना इन्द्रियाँ अन्तर्मंस नहीं होतीं, विचेक-ज्ञान नहीं उपजता ओर इध्वर 
विपयक-मक्ति भी नहीं उत्पन्न होती । सच्चा वेराग्य आने पर शांति 
सख आदि सब प्राप्त होते हैं । अन्य किसी साधनसे भी स्व-स्वरूप-प्राप्ति 
नहीं होती । 
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८8 आत्म-विद्या 
ने फप्रैण न प्रडऊया धनेन, ल्वागेनेंटेन अमतस्वमानश॒ः । 

>-नारायणोपानिपद । 

अमृतत्व अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति कर्मोके करने, पुत्र-हाभ होने अथवा . 
घन-सम्पन्नतासे नहीं होती; किन्तु केवल विषयन्त्यागस ही मोक्ष-आत्ति 
होती है, यह वेदान्त-शासत्रका सिद्धान्त है। पुत्र-छाभसे बहुत होगा त़ों 
स्वर्ग-लाभ होगा; मोक्ष नहीं मिल सकता । क्योंकि वह अज्ञानकी निवरत्ति 
हुए भी सर्वेथा अप्राप्त हे । ज्ञानोत्पत्तिका मुख्य मार्ग त्याग आर वक्ष 
प्राप्तिका उपाय एक वेराग्य ही ऐ। परमार्थ-प्राप्ति कुछ दरवाजे परकी 
भाजी नहीं है | वह मार्ग बड़ा ही विकेट हैं। ऊपर चतलाये हुए पूर्व 
सुक्रत, चित्त-शुद्धि इत्यादि अनेक संस्कारकी उसके लिए आावदइयकता है। 
आधुनिक कालमे उत्पन्न होनेवाले धर्म-पेयोंकी ओर जब हम दृष्टि 
डालते हैं तब जान पद्धता हैं कि धर्मकी सिर्फ दँसी हो रही ४ । जिसे 
देखिए वही एक दम इश्वर-प्राप्तिकी अपेक्षा करता है | घरसे उठ कर 
मन्दिर, मसजिद, अग्यारी अथवा चैर्चमं जा बठते ही जिस देखिए 
वही समझता हे कि भक्ति, ज्ञान, वेराग्य इत्यादि सब परमार्थ-लाथनोका 
निधान हाथ आ गया। ओर चेद-ततिपाथ मार्गकी ते आधानिक विद्याद 
व्यर्थंका ढकीसला समझते हैं। परन्तु यह बढ़ी मारी मलहे | आयाके शासोको 
देखनेसे जान पड़ता है कि मनुष्यको विषयोंसे ओर शारीरसे ज्यों ज्यों 
घ॒णा होती जाती हे त्वों त्यों आत्म-आप्तिके सच्चे मार्ग देंस पढने छगते 
हैं ।+ शरीरसे जितना ही प्रेम बदाया जाता है उतनी ही आत्मज्ञान-प्राप्तियं 
बाधा उपस्थित होती है । शरीर और आत्माके धर्म परुपर विरुद्ध हैं) 
ग्ैेठों नामक प्राचीन औक तत्ववेत्ताने स्पष्ट कहा है कि " आत्मा सर्दद्रा 

शरीरसे बाहर निकलनेका प्रयत्न किया करता है । क्योंकि झारीर उसे : 
जेलखाना मालूम होता हे। शरीरकी पुष्टि करने ओर उसकी अभिरापाँए 
बढ़ानेमें उस जेलखानेके बन्धन और भी हृद्व होते हैं ।” यह प्रेटोका 
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घराग्य । रण 


आंअ के 8... मी, निजी. परमिणा.. मी इमाम मेहम्ग्रापशाननान 


तत््त आय-पमशझास्रके अनुसार ही हैं। शरीरकी प्रतिष्ठा नहीं होने देंगे । 
शीतोप्णादि इद्दोंकी मार सहन करेंगे ओर तपस्या करके आत्माकी पुष्टि 
करेंगे ! वह यदि पुष्ठ होता जाता है तो उसकी स्व-प्रकाशता आप-ही- 
आप दृष्टि पड़ने लगती है। ये सब बातें होनेंके लिए पहले वेराग्य होना ही 
चाहिए और इसी लिए योगवासिष्टर्म वेराग्यकों आदि स्थान दिया गया है। 
आधुनिक घर्म-पंथांको निकालनेवाले छोगोंने मुक्तिकों मानों अपनी सहेली 
बना लिया है। राष्ते पर भजन करनेवाले लोगोंका कहना है कि रेकुकी 
टिकट लेने पर जेसे वह एक स्थानसे दुसरे स्थानकों अच्चक पहुँचा देती 
हूं उसी प्रकार धर्मान्तर संस्कारके समयकी जल-सिंचन-विधिं होने पर 
मुक्तिका ख़जाना हाथ आ जाता है; परन्तु यह केवल बकबक है। 
माक्ति कुछ ऐसी रास्ते पर नहीं रकखी ह। उसे प्राप्त करनेके लिए आर्य-धर्म- 
तत्त्वानसार विषय-त्याग करके देंह्ाभिमान नए करना पड़ता हे ओर सुख- 

'खादि इन्द्र सहन करनेको दाक्ति शरीरम लानी पढ़ती है, इसी प्रकार- 
के अनेक तप करने पदते हूं । वे तप किये बिना मक्तिकी अपेक्षा 
करना ध्यथ है । 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/॥099५80॥9/॥.00॥7 


८६ आत्म-विद्या । 


धो खत हा. किए, हत॥ उन, उस आन न आय, बम जया. जे करा खाया मकसद मन अन्य, पड कोन आया मीझ भी क के कमी ता. 
कफ गून्‍ा ४. रह 


दूसरा प्रकरण । 


>०+__- मद जज दी (022: दीफन2कआलीऊ- 


जगान्मिथ्यात्व । 
>-++-<+ ०७:८४ क >दन+- 
र्ज़ञनेन सर्पल्व॑ चित्रसपेस्थ नव्यति । 
यथा तथैव संसारः स्थित एवोपशाम्यति ॥ । 
““योगवासिट्ठ । 
ह> >00 निरूपणके बाद योगवापिष्ठमें जगन्मिथ्यात्वके विषयमें विचार 
किया गया है। वेराग्य ओर जगन्मिथ्यात्वका बड़ा घानिष्ठ सम्बन्ध 
है। इस बातका जन एक-घार विश्वांस हो जाता है क्ति संसार असत्य . 
है तभी वैराग्य हृढ़ होता हे । वेराग्यके बिना ज्ञानोत्पाति नहीं होती ओर 
आलज्ञानके बिना मनुण्यका जीवन बिलकुल व्यर्थ है । चाण्डाल-गुहमें 
भिक्षा माँग कर उदर निर्वाह करना अच्छा है; परन्तु आत्मज्ञान न होनेके 
कारण प्राप्त होनेवाली मूर्सतामें रहना अत्यन्त चुरा हैं । यह वात बड़ों 
बढ़ोंने मानी है। जगतके मिथ्या होनेका सिद्धान्त मन पूर्णतया बेठना 
बहुत कठिन हे; क्योंकि इस विषयका विवेचन करनेमे अनेक शाख्रोका 
ओर दर्शनोंका सम्बन्ध आता है ओर उन सबका ज्ञान होना चाहिए । 
किसी एक शाज्नके प्रमेयोंकी जानकारी प्राप्त कर लेना कदावेत्‌ सहज 
होगा; परन्तु जिस विषयमें अनेक शाल्नोके तत््वोंकी आवश्यकता होती 
है वह विषय अवश्य ही साधारण मनुष्योंकी चुद्धिसे बाहर होता है; फिर 
यह वेदन्तका विषय तो बहुत ही गृढ़ है। उसका विवेचन करनेके लिए 
प्राचीन स्थाय, मीमांसा इत्यादि दर्शनोंमें जो प्रोढ़ थुक्ति-वाद बतलाये 
गये हैं उनका समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। प्रसिद्ध छा बेंकन 
के * ॥१एचचत०शाहाएं एप ,0घप्रंगए ?? ( विद्याका उत्कर्ष ) नामक 
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जगन्मिथ्यात्व । सा 


'क वन: हक ज्णणन, हनी की. ओदओ. नन्‍न्‍भ मे हक 
ध्यु २० नमो न्ममा जा अं बकगकत जाहीएी।. ऋुना बे के कक. रीना, न म्क भ ते फिज आज कर ४0 नहा व हा न कम व ह कक का. 


श्रेष्ठ अन्थका जिन्होंने: परिशीछन क्रिया ह उन्हें इस प्रकारके 
विषयकी जानकारी अवश्य ही होगी । 


जि वेदान्त-शासख्रका सिद्धान्त ह कि इस जगत्‌ अर्थात्‌ प्रपंचकी उत्पात्ते 
ओर संहारका कारण केंबठ यह हमारा मन ही है । मनकी शान्ति 
होने पर संसार-अ्रम नष्ट हो जाता हे और मनका .उदय होने पर 
ज॑ंगत्‌का उदय होता हैँ । इसका उत्तम हृष्ठान्त यह है कि हम वबिछोने 
पर सोते रहते हैं, वहाँसे हिलते नहीं अथवा अपने किसी अवयवसे 
कोई भी हलचल नहीं करते; तथापि मनकी चंचलताके कारण नाना 
प्रकारके पदार्थ स्पर्मम दृष्टि पहते हैं। हमारी आँखें चन्‍द रहती हैं 
तथापि हमें हाथी, घोड़े इत्यादि अनेक पदार्थंकिे हेइय देख पढ़ते हैं; 
हम दहाथ-पर आदि नहीं चढाते तथापि स्वप्न-सर्टिमें हम चाहे जहाँ 
जातें-आंति ह आर चाहें जो देते-लेते हैं; परन्तु हमारे जागते ही वह सन्च 
व्यापार नष्ट हा जाता हैं । चस यही दक्ला इस संस्तारकी है । 
चित्तेन्मेपनिमेषाभ्यां संसारस्योदयक्षय । 
बासनाप्राणसरोधादनिमेपष॑ मनः कुछ ॥ 
“-योगवापसिप्ट । 
मनके उदय और मनके ही अस्तसे संसारका उदय ओर अस्त होता 
हैं । अत एवं वासना आर प्राणका आकर्षण करके प्रत्येककी मनके अस्त 
करनेक! प्रयत्न करना चाहिए । मन प्रपंचके विषयर्मे जितना ही उन्मख 
होंता £ उतना ही संसारका उदय होता हे ओर स्वरूपका विस्मरण 
होता जाता है । इसी प्रकार मन प्रयंचसे ज्यों ज्यों विमुख होता जात! 
है त्योंत्यों प्रपंत्र मिथ्या होता जाता हे ओर स्व-स्वरूपकी पहचान होती 
जाती है । इस लिए मनकी अनिमेषता प्राण होनेके लिए प्रा ओर वासना- 
आका संरोध करना ही मझ्य उपाय श्रीवर्सि्टने वतलाया है । प्राण और 
बासनाओंक योगसे मन स्वच्छन्द दोड़ने लगता हे । अत एवं प्राण निश्चल 
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दाद आत्मनवचतच्या । 


ष 
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होना चाहिए । इससे संकल्प-जाल नष्ट हों जाता है प्राणके रोकनेसे 
मन यद्यपि निश्चक हो जाता है. तथापि वासनाकें अकस्मात्‌ प्रचढ् होने- 
से चित्त फिर चंचल होता है । क्योंकि वासनाका स्वरूप ही बढ़ा विलक्षण 
है। पृर्व-कर्माके संस्कारसे अनेक पदार्थोकी मनमे जो स्फूर्ति होती है यही 
बाससा है। मनके निश्चठ होने पर भी घट-पठादि पदार्थ मनमें आने 
लगते और वही संस्कार चासना-रूपसे फिर उठता है अथवा देहमें क्रोध, 
लोभ इत्यादि मनोविकारोंके प्रवल्ल होनेसे मन चेष्ठाको आप्त होकर वह 
पदार्थाकार बन जाता हैं। तथा प्राणी-मात्रने पक ही बार क्यों न हो, जो 
कूछ देखा होगा, सुना होगा अथवा अनुभच किया होगा वही उस 
संस्कारके कारण उनके स्मरणमें आंचगा ओर वासना-झूपसे अन्तःकरणमें 
हढ़ रहेगा । अत एवं यदि मनको निश्चल करना हो तो प्राण आर बास- 
नाका निरोघ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सारे उयाय व्यय हैं। 
स्व-सझ्वरूपका जब विरसरण होने लगता है तब अन्तःकरण चहिमंस हे 
लगता है ओर चित्त-वृत्तिम विकह्प उत्पन्न होंनेके कारण संसार-व्यंथा 
डपजने लगती है। एक क्षण-मात्र भी यदि आत्म-सवरूपका विस्मरण हो 
जाता है तो बड़े बढ़े अनर्थ होते हैं । यह वेदान्त-शासका कथन है ॥ 
इसका सारांश यही है कि प्रपेच सत्य मालम होने लगता हे । परनन्‍्त 
सम्यक विचार करने पर वही प्रपंच मस्म हो जाता है । रस्सीमें हमे सपका 
अम हांता है। परन्तु उसी रज्जु ( रस्सी ) का सत्य ज्ञान हो जाने पर 
सर्पे-भन्ति दूर हो जाती है । दूसरा उत्तम उदाहरण होवेका है । छोड 
छड़केंस याद होवाका नाम छे दिया जाता हे तो बह भय-चकित 
दोकर घबड़ा जाता है। हौवा चास्तवमें कोई चीज नहीं है तथापि छोटा 
चच्चा जब तक' उराके विषयेमें अज्ञान रहता है तब तक उसे ढर ही मालूम 
होता है । जहाँ उसे मालूम हो गया कि होवा कोई चीज नहीं कि चूस 
जन्‍्त हैं उसका डर चढा जाता है। बस, संसार-रूपी हौवाका भी यही 
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जगन्मिथ्यात्व । प्‌ 


है. ढाबआ जाग अब, का कट 


म्यक कि: 


जज न अल 
जमीन 3 कं 


हाल हैँ । जब तक अज्ञान है तभी तक संसार सत्य जान पड़ता है; परन्त 
सम्यक विचार करते ही इस हांवाका अस्तित्व न हो जाता हे । इसी 
सेंसार-अप्को वेदान्त-शाखत्रमें माया कहते हैं । इस मायामें बडी विचि- 
त्ता हे । 
इईंहशी राम मायेये या स्वताहेत हर्षेदा । 
न छक््यते स्व॒भावोथस्या। प्रेक्ष्य्माणैव नश्यति ॥ 
--योगवासिए । 


अर्थात्‌ यह चविश्व॑ं-रूप माया स्व-नाशके कारण आनन्द देनेवाली ओर 
सम्यकू-दर्शनसे नष्ट होनेवाली है; परन्तु इस मायाका थह स्वभाव अज्ञ 
लोगोंके ध्यानम नहीं आता | मायाके योगसे प्रप॑चम चाहे नाना प्रकारकी 
घटनाएँ हो जाये तथापि जल-प्रवाहकी तरह एककी जगह दूसरा आनेके 
कारण मनुष्य अमम पड़जाता है; और संसार उसे सत्य मालूम होंने छगता 
है । जल प्रवाहके अनुसार पानी बरावरबहता रहता है; वह कूड्े-कचरेके 
साथ आगे चला जाय तथापि उसकी जगह खाली नहीं रहती । क्योंकि 
पीछे आनेवाला पानी उसकी जगह लेते ही रहता है, इसी कारण यह 
किसीके ध्यानर्म नहीं आता कि प्रवाहका यह पानी चला गया। जल- 
प्रवाहके इसी दृष्ठान्तकी ही तरह दूसरा उत्कृष्ट उदाहरण अछात-चकका 
है । मसाछ हाथमें लेकर उसे चारों ओर फिराने पर जो तेजोवलूय देख 
पढ़ता है उसे 'अछात-चक्त ” कहते हैं । असलढी मसारू छोटी ही होती 
है तथापि डसे गोलाकार फिराने पर उसका तेजोीवछुय कितना बड़ा देख 
पड़ता है। परन्तु वास्तवमें वह तेजोवछुय मिथ्या है। यही दृष्ठान्त 
जगन्मिथ्यात्वके लिए ठीक ठीक छगते हैं | यद्यपि यह हम देखते है कि 
जगतकी वस्तुएँ नष्ट होती हैं तथापि दूसरी वस्तुएँ उत्पन्न होती रहती 
हैं, इस कारण वस्तुओंका नाश होना वुद्धिमें नहीं आता और हम 
लगतको ज्ञाश्वत तथा सत्य ही समझते रहते हैं | ज्ञानके ऊपर मायाका 
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९७ आत्म-विद्या १ 


चुके क्षण ही पड. आफ बरया कद ही डिक आना लिन नमन. ही बहिन, 


हंढ़ आच्छादन होनेके कारण ही ऐसा अम होंता है। धद्पि भायाका 
ऐसी विचित्रता है तथापि सम्यक विचार करनेसे वह क्षण हीम नष्ट हो 
जाती है, अन्य किसी विचारसे वह नष्ट नहीं होती | जिस कोठरीम 
निविड़ अन्धकार भरा हुआ हो उसमें दीपक केकर जाइए आर फिर 
अन्धकारको ढूँढिए। दीपकके भीतर जाते ही अन्धकारका पता नहीं 
लगता । यही हाल माया-अमका है। सम्यक विचार-रूपी दी५कके जलाते 
ही मायाका अँधपेरा नए ही हो जाता है । 


माया ज्ञानकों पाँच प्रकारसे आच्छादित करती है । उन पाँच प्रका- 
रॉको पातंजर योगशास्ममें पंचकोश ओर वेदान्तमें पंचपर्य संज्ञा दी गई 
है। वे पाँच प्रकार ये है:---( १ ) अधिया, (२) अस्मिता, ( ३ ) राम, 
( ४) द्वेष ओर (५) अभिनिवेश । उनके हृक्षण इस प्रकार हैँ;:-- 
जिसके कारण ख़-स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है उसे अविद्या कद्ते 
हैं। देह ही आत्मा है, यह विपरीत बुद्धि होना अस्मिता है। देशके 
तई अति ग्रींते होना राम कहलाता है। और प्रीतिके विषय देहके 
लिए घातक जितने प्रतिकूल पदार्थ होते हैं उनको दस कर क्षोम- 
युक्त बुद्धि होनेकों द्वेप कहते हैं । ओर देहके विपयमे जो यह चिन्ता 
होती है कि यह क्ृश हे अथवा स्थूल है, बाल है अथवा वृद्ध है 
जीवित है अथवा मृत हे--इसे असभिनिवेद्रा कहते हैं ।' हा 
५ एमारा आत्मा स्-प्काश, निर्मक्ष ओर निरंजन ह। उसके तई श्न 
पॉच प्रकारके देह-विकारोंका आरोप करना मायाका कर्म है | यह माया 
सम्पूर्ण विश्वकी मोहिनी है। यह स्व-स्वरूपको भुला कर मोह उत्पन्न केग्ती 
है। इस मोहका मोहकत्व सी ऐसा विचिन्न है कि व्यय यह आत्मा 

हर पक कर 

इस ग्रकार सम्पूर्ण विश्षपमें व्याप्त हो रहा है कि असे अनेक मनकोंमें एक 
भैत ही, तथापि चह मोह इस आत्माको अच्छादित कर डालता है; मन- 
प्यमें विपरशीतका भान उत्पन्न हो जाता है और कम 


श्स कारण उसका ज्ञान 
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जगन्मिथ्यात्व । ९३ 


न 
क्र 5 हल कही ५७४ चल ही ये की “० कल पी थे. नह प्र, कहे मरी कै कण फेज 


भ्रष्ट हो जाता हैं; स्व-स्तकूप जो नित्य शान है उसके लिए प्रपंचाकार 
बन जाता है आर उसे सत्य मान कर वह द्ारण मोहमें फैंस जाता है । 
बदास्त-शासत्रम॑ यह वात अनेक इृपष्टान्तोंसे व्यक्त की गई है कि 
सम्पूर्ण विश्व आत्मा अल्नण्ड भरा हुआ है । शक्कर चाहे जितने प्रकार 
की हो; पर भीठा सबका एक ही होगा । दीपक चाहे नाना प्रकारके हों 
तथापि प्रमा सबकी एक ही होगी | अनेक अग्रियोंकी चिनगारियाँ क्‍यों: 
ने हों; पर उनका विदाहिल गण पक ही होगा । अश्रवा पट चाहे 
अनेक प्रकारके हों; परन्त तन्‍्त एक ही होगा | वस इसी तरह आत्म-स्वरूप; 
एक ही है आर वह अखण्ड भरा हुआ हैं | माया-हप जगत सत्य नहीं है । 
यदिद दृश्यते किंसितनास्ति किमपि स्फु् । 
अंथा भंवनगर थथा कारे सम्स्थले ॥ 
--थोंगवासिष्ट । 
संसारम जितनी वस्तुएँ गोचर होती हैं अथवा किसी भी बहिरिन्दि- 
यसे मिनका ज्ञान होता हे वे सब वस्तुएँ मिथ्या हैं । जिन वस्तुओंको 
हमे कहते हैं कि हैं वे सत्र वसस्‍्तुएद सम्यक विचारके बाद सत्य नहीं 
उएर्ती, यह सिद्धान्त है। इस पर यहे हका हो सकती हे कि प्रपंच जब 
प्रत्यक्ष दीख रहा है तब फिर उसे मिथ्या क्‍यों कर कद सकते हैं ? 
इसका उत्तर यह है कि यह सच मनण्यके अमकी करतूत हैं। जंसे 
आकाझारम गंधर्बनगरका भास होंता हे अभ्रवा मारवाड़ देशम मृग- 
जदटीघका आमास होता है--बास्तवम वे सत्य नहीं होते-पैसे ही 
जगतका सिर्फ मासनेत्राला सत्यत्व मिथ्या है । 
स्न्नानदगण स्फारें समस्ता वस्तुजातवः । 
इमास्ताः धरत्तिविबन्ति सरसीच तखद्ुमाः ॥ 
“-थोगव।सिए | 
सरोपरके तौीराले वक्षोका प्रतिध्िम्म उस सरोवरमे पड़ता हैं। वह 
प्रतिनिम्न मिस प्रकार वस्तुतः सत्य नहीं हैं उसी प्रकार स्व-ज्ञान-हूप 
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२२ आत्म-चिद्या 


दपणमें दिसनेवाल्ा जगत्‌का प्रतित्रिम्म भी सत्य नहीं हं। इस पर फिर 
यह शंका होती है के सरोवरके कफिनारेके वृक्ष सत्य होते हैं, इंसी लिए 
उनका प्रतिवम्ब पड़ता हे । यदि मे वृक्ष सत्य न होते तो उनकी प्रती्ति - 
ही न हुई होती । 

इस पर नयायिकाका कथन है कि प्रपेच सत्य ही है ओर इसी लिए 
डसका अम होता है। हमें शुक्तिका रजत-अ्म होता हैँ अर्थात्‌ सीपमें जो 
रूपका भास होता है वह तीन कारणेसि होता है. ) पहला सीपका 
साधारण ज्ञान हमें होता है, दूसरा उसके पीछे जो। एक नौंठ-त्रिकोण 
हज होता हैं उसका ज्ञान हमें नहीं रहता; ओर तीसरा देशान्तरमें हम 
जो रूपा देखते हैं उसका स्मरण होता है । इसी अकार ( ९ ) हमें 
अहाका साधारण ज्ञान होता है । ( ६ ) उच्के विशेष पदार्भका अज्ञान 
एहता हैं। ( ३ ) प्रपंच जो सत्य है, उसका हमें स्मरण होता है, इसी 
लिए हमें यह भास होता है कि जगत्‌ सत्य है । हमने याद सत्य 
वत्तु देखी होगी तभी उसके साइस्यकी याद होना सम्भव है। कह यदि 
हमने नहीं देखी होगी तो उसके साहश्यका स्मरण होना और उससे भम 
हाना अप्म्भव है । सारांश नंयाय्रिकोंक्ी कोटी यह हुई कि प्रप॑च सत्य 
हैं और इसी छिए उत्तका भास होता हे । 


2 


इस प्र वेदान्ती छोगोंका यह उत्तर है कि इस प्रकारका भास होनेके 
लिए ऊपिका मुख्य ज्ञान होना ही वस होता है। वहाँ अन्य किसी 
भामग्रीकी भी आवश्यकता नहीं होती | कभी कप्ी स्वप्नमें हम देखते 
है कि हमार पिर किसीने काट डाला; परन्तु अपने शिरच्छेदनका अन॑- 
भव क्या _ किसीको होता है ? तथा कभी कभी ऐसी भी स्पम-चेष्ट 
हीती है कि हमारे पंख फूट आये हैं ओर हम आकाझमें पक्षियोंक्ी 
तरह संचार कर रहे हे; परन्तु इसका अनुभव क्या जागृतावस्थाएें किसीको 
होता है। यही हाल जगतके सत्य भासनेका है। नेयायिकोंका यह तत्त्व 
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जगन्मिथ्यात्व । ९३. 


कल 5 के 3 काश भाप क किन के "0 आ के जग. चल. कक छह कि के चल 


' कि साहश्यके बिना आन्ति नहीं: होती, टिक नहीं सकता । यादि यह- 
कहा जाय कक अरपच अह्मका भास है तो फिर उन दोनोंमें साहश्य होना 
* चाहहंए; परन्तु उनमे किसी प्रकारका भी साहश्य नहीं है । ब्रह्म निर्गुण, 
सर्व-ब्यापक, स्व-प्रकाश और स्व-संवेद्र अथीत्‌ आत्मानुभबी है और प्रपंच. 
उसके ० सगुण, परिच्छिन्न अर्थात्‌ मर्यादित, पर-अकाशित और पर- - 
संवेध है। अत एवं इस प्रकार जो परस्पर विरुद्ध धर्मकी दो वस्तुएँ हैं 
उनमें साहश्य-अम होनेका कोई कारण नहीं। अतः यही मानना चाहिए 
कि वह अम केवल अज्ञानसे होता है । त्ह्चके तई सामान्य या व्शिषका 
भेद हो ही नहीं सकता। क्योंकि वह निस्सामान्य और निर्विशेष है।. 
त्रह्के तई सामान्य ओर विशेषका भेद याद मान छिया जाय तो)-- 
एकमेवाद्वित्तीय जहा । नेह नानास्ति किचन । 
“--बुह॒दारण्यक । 
यह श्रुति अप्रमाण हो जायगी ओर श्रुति पिरुद्ध बोलना पाखंड है, 
अत एव श्रुतिके अनुसार ही चलना चाहिए | यह नहीं है कि ब्ह्चके तई 
सामान्य ओर विशेषका भेद नहीं हे | परन्तु वह अर्थ मिन्नत्वसे है। 
सामान्य शब्दरका अर्थ समस्त छेना चाहिए और विशेष शब्दका अर्थ 
व्यक्त समझना चाहिए। समस्त दशब्दसे निर्विकारका अर्थ लेकर व्यक्त 
शब्दसे प्रपंचांकारका अर्थ समझना चाहिए | विशेषाकारके न, रहने पर : 
निविशेष सामान्य ही शेप रहता है। इस रीतिंसे श्रमकी सामग्री परबह्मके 
तई रूम सकती है। ब्रह्म सोनेकी तरह निर्विकार हे | सोना जेसे सर्वत्र 
एक ही है, पर अलुकारके रूपते व्यक्त होता है अर्थात्‌ स्पष्ट और व्याक्ति- 
रूप होता है, पैसे ही व्रह्म निरविकार है और वही प्रपंचाकार भासता है। 
इस पर यह हांका होती है कि सोनेका विकार होनेके बाद अछे- 
कार-रूपसे जैसे उसका परिणाम होता हे वेसे ही विश्व भी परबह्मका 
परिणाम है । परन्तु ऐसा परिणाम-वाद्‌ स्थापित करना यहाँ ठीक नहीं 


वि मच 
जल 5 


मत धर ५ 
हज हक: १७.२ के कं पिन पके घुड यत पजीिडानिछ चला नह चूक 
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2] आत्म-विद्या । 
जान पड़ता । क्योंकि बह्म विकार-शूल्य है और इस कारण उसका परि- 
णाम जगदाकार कभी हो नहीं सकता । एक ओर वात है। वह यह 
कि जिस जिस वस्तुका परिणाम होता है वह वह वस्तु भिन्न समिन्न 
नाम-रूप पाकर नाश हो जाती है। इसके लिए व्यवहारका उत्कृष्ठ दृष्टान्त | 
' ठुही है । दधका जब दही बनता है तब पहलेके उसके नाम-रूप नष्ट हो 
जाते हैं | श्रतियोमें सबेत्र ऐसा ही प्रतिपादन किया गया हैं कि जिसका 
परिणाम होता है उसका नाश होता है; परन्तु ब्रह्म अविनाशी और 
'अविकारी है । त्ह्मका थदि प्रपंचाकार परिणाम हुआ होता तो बेदोने 
“४ नेति नेति ” इत्यादि शब्दोंसे विश्वका निषेध कदापि न किया होता। 
अपूंत, अनपरं, अनन्तर, अवाह्ये, अस्थुकं, अनणु, भदीघ, अन्हस्व, 
“-वद्दारण्यक । 
॒इस प्रकार वेदमें बह्मका वर्णन है ओर प्रपंचका स्पष्ट निषेध किया 
गया है ! 
अपूर्व, अनपरं; अस्थूल इत्यादि विशेषणोंसे स्पष्ट माकूम होता हे कि 
च्रह्म ओर जगत्‌में किसी प्रकारका भी साहश्य नहीं है और प्रप॑चकों 
ब्रह्मका परिणाम बतछाना मिथ्या उहरता हे। बेदान्ती मानते हैं कि जगतके 
सत्यत्वके विधयमें जो भ्रम होता है उसका कारण केवल अज्ञान ही हे । 
यह अच्छी तरह समझ छेना चाहिए कि ज्ञान और अज्ञान ही 
सुख-ठुःख तथा मोक्ष-वन्धनके कारण हैं । ज्ञानसे सुख ओर अज्ञानसे दध्ख 
होता है। अज्ञानसे बन्ध होता है और ज्ञानसे मोक्ष-प्रात्ति होती है। 
. मनकी चेचलताके कारण विश्व-प्रतीति उपजती है । 
मनः संपयते तस्मान्महृतः परमात्मनः | 
सस्थिरादस्थिराकारं तरंगा इच वारियें: ॥ 
“+योंगवासिष्ट । 
- अह्म जो परमात्म-स्वरूप है, उससे मनकी उत्पत्ति होती है और 
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जमगन्मिथ्यात्व । स्प्‌ 
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० हम, अग #० हम, क्र पा] हि 8 मी आओ मे चर 


अनकी उत्पत्तिके कारण विश्व-प्रतीति होती है । इस पर यह झ्लंका होती 
है कि जब चह्म स्थिर और निश्चक है तब उससे अस्थिर और चंचल, 
अत एव विरुद्ध गणके मनकी उत्पत्ति क्यों कर सम्भव है ? इस शकाका 
उत्तर यह हे कि स्थिर पदार्थसे भी चंचल पदार्थकी उत्पत्ति होती है । 
समुद्रका ही उदाहरण लीजिए.। वह स्थिर, गम्भीर ओर निश्चल हे, 
तथापि उससे क्षाणेक ओर अस्थिर चुलचुछे उत्पन्न होते हैं। मन बाजी- 
गरकी तरह नाना प्रकारके संकल्प करके जगतमें .विचित्रता छाता हैं । 
मन यदि कल्पना ही न करे तो यह जगत्‌ कुछ भी नहीं हे । मंन जब 
स्व-स्वरूपमें निम्न रहता है तव कोई भी विकल्प उत्पन्न नहीं होंते, 
इसका अनुभव आत्मानुभवी थोगियोंकों होता ही है। सर्व-साधारण 
लोगोंकी इसका अनुभव सुपुत्ति कालमें होता हैं। शरीरमें “पुरीतति ” 
नामक एक नाड़ी है । मन सुपृप्ति कालमें उसी नाड़ीमें लीन रहंता 
है । यह बात न्याय, चेशेपिक दशह्नमें कही है । उस दशामें एक 
आत्मा ही द्ारीरम॑ स्थिर रहता है ओर मसनके अभावके कारण 
जगतका अस्तित्व नहीं रहता । यह अनुभव सभीकों है। अब यदि 
जगत्‌ सत्य होता तो स॒धप्ति कालमें मी वह भासमान हुआ होता | 
'क्योंकि जो वस्तु सत्य है उसका किसी हालतमें भी नाश नहीं हों 
सकता । परन्त जगत्‌का यह हाल नहीं है। वह जागतावस्थामें एक 
ग्रकारसे देख पडता है; स्वप्रावस्थामें मिन्न प्रकारका बन जाता है; और 
-सुपृप्ति कालम बविलकुछ ही नहीं रहता । अत एव इस प्रकार जो भिन्न 
भिन्न स्वरूपरेंसे देख पड़नेवाला जगत्‌ हे वह सत्य क्यों कर कहा जा सकता 
है ? बह नश्वर ही वस्तु है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


सोनेके दृष्टान्दवसे यह बात अच्छी तरह मालूम हो जाती है कि बहाके 
तह प्रपंचका आभास कैसे होता है । नाना प्रकारके अलंकार सवणसे ही 
बनाये जाते हैं; परन्तु अविद्वान मनुष्य प्रत्येक अलंकारके विषय मिन्र 
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९६ आत्म-विद्या 


धयजनय ना 
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छः अपन राकेनना जीन जनक 


भिन्न समझ रखता है और भिन्न भिन्न नामों तथा आकारोंसे वह उसे 
पहचानता है। उसे जिस अलंकारका जो नाम और जो आकार देख 
पड़ता है वही यथार्थ जान पढ़ता है; परन्तु अलंकारका मुख्य अधिष्ठान 
जो सोना है उसमें उसकी चुद्धि नहीं प्रवेश करती । दृशिसि यग्पि, 
प्रत्यक्ष सुवर्ण देख पढ़ता है; तथापि अविद्वाचकी चित्त-ब्रात्ति सुवर्णाकार 
नहीं होती, वह सिंफी नाम-रूपकी आान्तिमें ड्रवा रहता है ओर यबरपि 
प्रत्यक्ष यथार्थ वस्तु-दर्शन हो रहा है तथापि उसके चित्तको और ही कुछ 
विपरीत भास होता है। बस इसी प्रकार यत्रपि आत्मा अपरोक्ष और 
स्वतःसिद्ध है तथापि मनुष्य अममें पड़ कर नाम-रूपात्मक विरुद्ध पदार्थाकों 
ही सत्य समझता है | अर्थात्‌ केवछ नाम-रूपके कारण मिन्न भिन्न पदार्थ 
सत्य मान कर मुख्य आत्म-स्वरूप वस्तुकों मनुष्य भूल जाता है | अत एव 
वेंदान्ती कहते हैं कि यदि शुद्ध बह्ककी प्राप्ति करना हो तो तप इत्यादि 
परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं। मनुष्यकों सिर नाम-रूप छोड़ कर . 
रहना चाहिए; फिर सब शुद्ध त्रह्म ही हे । वेदान्त शासत्रमें नाम-पंचककी 
व्याप्ति इस प्रकार वर्णन की गई है कि--..- 
अस्ति भाति प्रेय॑ रूप॑ नाम चेत्यंशपंचकम्‌ । 
आयन्नर्य ब्रह्मरूप जगद्गप ततो द्वय॑ । 
“->योगवासिषछ्ठ 

अर्थात्‌ ब्रह्म सत्ता-प्रकाश-सुखात्मक है और जगत्‌ नाम-रूपात्मक्‌ है ! 
इस भूतरक पर जितने सुन्द्र शहर, हवेलियाँ, वृक्ष इत्यादि देख पड़ते 
हैँ ओर जिनके कारण पृथ्वीकों विचित्रता प्राप्त हुई है उनमेंसे अज्ञानी 
छोंग प्रत्येकको सत्य ही मानते हैं । अज्ञानके कारण उन्हें यह नहीं 
समझ पड़ता कि ये सब वस्तुएँ असलमें पृथ्वी ही हैं और इस कारण 
उनका अम आर भी बढ़ता ही जाता है। परन्तु जो परमार्थ-दष्टा है 
वह क्या शहर, क्या हवेलियाँ और क्या वनोपवन--सबको पृश्वीमय 
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जगन्मिथ्यात्व । ९9 


जाके हक नटवानिन्मोचू.ज ऋत भय पेड करी चूत की भरने पाक चकित पाती. रत ने नाक आज, अपकृ-तमण हक हर 


ही समझता है | रि०१7०७ ांघ25 00 प्राशंए पिच छपंपअंए 8४, 
'यह राजनीतिका तत्त्व है, यही वेदान्त-शाज्रमें भी है । पृथ्वी पर देख 
पड़नेवाले सच पदार्थों पर लदे हुए नामरूप-विकार छोड़ कर उनका 
मूल ढूँढना चाहिए, फिर सभी वह्म है । 


एक विचित्रता और है | वह यह कि जिसकी जेसी अन्त-इतते होती 
है तद्गूप उसे सारी वस्तुएँ दिसने छगती हैं । जो नृप्त है उसे सारा विश्व 
तृप्त देख पड़ता है, क्षुधितकों सब श्षुधित ही देख पड़ता है । अधेकों 
चाहे राज-भवनंम लेजा कर बेठा दीजिए; पर वह यही समझता हे कि में 
किसी अंधकृप हीमें पड़ा हैँ । अथवा जो धनवान होता है वह समझता 
है कि लोग हमारी ही तरह रोज घी-शक्कर क्‍यों नहीं डड़ाते ! यही 
हाल अज्ञानीका भी है। उसे यह सारा संसार हुःख-मय प्रतीत होता 
है; परन्तु जिसे रव-स्वरूपकी पहचान है उसे सब आनन्द्‌-मय ही देख 
पढ़ता हे । हारेस वानपोरू नामक महान तत्ववेत्ताने अँगरेजीमें यह 
सिद्धान्त लिखा हे कि-- 
[॥5 ३5 8 0०॥९वैए ४0 ए्088 जी]0 ४गं।६; 
छ ॥6 45 & ए.8४९१७ए 0 ६058 ज़ास्‍0 £68ॉ, 
सब खुखमय दे योगीको, 

सब दुखमय है रोगीको । - 
इन आअँगरेजी और हिन्दी दोनों पद्मोंका तात्पर्य एक ही है। स्व-स्वहू- 
पके विषयमें जो अंधा है उसे यह सारा विश्व दुःख-रूप है । अंधेको जो 
राज-मन्दिर अधकूप-सा जान पड़ता है वही राज-मन्दिर नेत्रवाले 
( ज्ञानी ) को प्रकाश-मय और मनोहर देंख पड़ता है। तात्पर्य यह कि 

यह विश्व ज्ञाताओंकों प्रकाश-रूप ओर सद्गूप देख पड़ता है । 
इस सिद्धान्त पर कि बहससे विश्वोत्पत्ति होती है, एक और शैका 
उठती है कि जब शुद्ध बह्म अजड़ अर्थात्‌ अविनाशी है तब फिर यह 


ध्ष 


ड़ 
'जअ चिट किल फेस चन्‍फि,ीशने मेज ० के हाथ. जीन ४१० ५ जनक पक कह गे 
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९८ आत्म-विद्या । 


।परमथानाम पका ५प कि नि व. २०मगकरी किक, वा... अरे अमान, नमीय,रिनेथा ,हरफाआ- करने; आया अआन्गाक पिन. 


अकट हम 


कथन कि उस यहासे इस विश्व-रूपी जढ़ वस्तुकी उत्पत्ति होती है, क्यों. 
कर सम्भव हो सकता है ! इसका उत्तर अगले श्होंकर्म हैं;--- 

यथा बिशुद्ध आकाश सहसवाभ्न॒मंडलूम्‌ । 

भूला विलीयते तद्गदात्मनीहाखिर्ल जगव्‌ ॥ 

| .. >-चोगवास्तिए । 
आकाश यचपि वस्तुतः निर्मेठ, अनन्त, अगाव ओर सर्व-व्यापक है 

तथापि उसमें अकस्मातु अभ्र-मण्डल उत्पन्न होते हैं ओर कुछ काहमें 
चे बिला जाते हैं । बादुल आते हैं ओर जाते हैं; पर अन्तर आकाश * 
जेसाका तेसा ही अमंग रहता है | बादलोंका मेर्ल आकाशमें नहीं रूगता 
अथवा वादलोंकी ओर उसकी एक-रूपता भी नहीं होती । बादठ सिर्फ 
आते हैं ओर जाते हैं | इसी प्रकार शुद्ध आत्माके तई जड़ विश्वका 
आभास होता है और कुछ काल बाद जब विश्वका लय हो जाता है 
तब भी आत्मा जेसाका तैसा । ही शुद्ध वना रहता है। तथा रूप-रहित 
आर 'िशुद्ध बह्म पर अज्ञानके कारण विश्वका आरोप चाहे हो जाय 
तथापि उसका छेप चह्म पर नहीं रूग सकता । चेदान्ती छोगोंका कथन हें 
के यह कहना कि विश्व है, मानो वाणीकी विटम्बना करना है । क्योंकि- 

आदित्याव्यतिरेकेण र्मये येन भाविता: । 

आदित्या एव5 ते तस्य निर्चिकल्प: स उच्यते ॥ 

शा “--योगनासिष्ठट ॥ 

जो जिसके बिना नहीं हों उसे तहस्तु-रूप ही मानना चाहिए । सूर्यके 
जिना यदि किरणें हो ही नहीं सकतीं तो सूर्यकों किरण-रूप ही मानना 
चाहिए । तथा सूर्यका उद्य होने पर किरणें हाष्टि पड़ती हैं और सूर्यास्त 
होने पर किरण; भी अस्त हो जाती हैँ । अत एव किरण सूर्य-रूप ही 
जानना चाहिए । उन्हें कदापि अलग नहीं मान सकते ! यह ज्ञान जिसे 
निश्चयात्मक हो जाय उसीको कहना चाहिए कि रावि-किरणोंका ज्ञान 
हो गया। बस बह्म और विश्वके छिए भी यही हृष्टान्त दिया जा 


बा 
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जगन्मिथ्यात्व श९, 


आला न व | मिशन मा आम के कं नम उड़ मा हे न] 


फुल गाननानोकनके २, आपका टििलयतमेन्‍यागक 


सकता हैं । एक त्रह्म सर्वत्र भरा हुआ है । विश्व यदि उससे भिदञ्म मास 
हो तो यह भ्रम मुख्य अधिष्ठानके तई नहीं हों सकता; किन्तु यह सम- 
'झना चाहिए कि यह सिफ़ आरोपित है । अत एवं जो ब्रह्म ओर विश्वमें 
दंत नहीं समझता वही नित्कित्प ओर सर्वज्ञ है तथा वहीं बह्मानन्द्‌ 
भोगनेका पान्न है । निविकिल्प समाधिकी पहचान यही समझना चाहिए 
कि उस दश्षार्म बहके अतिरिक्त विश्वकी स्फूर्ति ही नहीं होती | यदि 
कोई कहें कि में मनको रोक कर शान्त रहूँगा तो उसके लिए यह कहना 
कि उसे समावि-सुसत प्राप्त हुआ, मानों शाब्दकी विठम्बना करना है । 
यथा न तोयतो भिन्नाः फेनोमिंहिमबुद्बुदा: । 
आत्मनों न तथा भिन्न विंशवमात्मविनिर्गतम्‌ ॥ 
“-योगवासिए । 

पानी भिन्न भिन्न समयरम मिन्न भिन्न रूपसे देंस पड़ता है। अथीत्‌ 
कभी फेनके रूपसे, कभी ठहरके रूपसे ओर कभी बुलचुलेके रूपसे वह 
देख पड़ता हैं; तथापि असलमे बह सब पानी ही है। समुद्रका पानी 
जिस समय बढ़ता है उस समय जान पड़ता हे कि भानो लहरोके 
रूपसे उसमें द्वेत आ गया | परन्तु पीछेसे जब वह सपाट हो जाता हे 
तब वहाँ यह भास नहीं रहता कि यहाँ कोड दूसरी वस्तु उत्पन्न हुईं हे । 
जो वस्त आदि-अन्तम नहीं रहती; किन्तु बीच हीम जिसका भास होता 
हु चह चस्त पहलीसे भिन्न नहीं होनी चाहिए | उसकी मध्य-स्थातिमं जो 
प्िन्नताका भास होता है उसे वेदान्तरम “ नाम-रूपका हृश्य य॒ 2 कहा गया 
है ! उस अमका निरास होने पर पानीका वह कल्पित द्वंत अवश्य ही 
नहीं रहता । ओर उस जगह एक पानीकों छोड़ कर अन्य कुछ भी नहीं 
रहता । बस सर्व-ध्यापक वह्मकी भी यही पानीकी-सी स्थिति है | विश्व 
यय्पि भिन्न देख पहने छगता है तथापि वह ब्रह्म ही है । वस्तु एक 
होने पर भी जो भिन्न भिन्न रूपोंसे देख पड़ती है सो केवछ अमका 


री 
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१०० आत्म-विद्या 


फीचनग किलर क्‍ीए, ला अपर पहन, 
दान: हमे मपजपजा का कक पित है लि सा जय कोरी जीन मी हक का 7 ५ हज का... 5. के जग वी बी परी हन कपडे, ति को हक ' कलर. कम फप/च पिन्‍री के हक 2१. हज 
रस! 


कार्य है । तात्यय यही कि अधिष्ठान वसतुके तई जो दूफरी वस्तु अध्या- | 
रोपित रहती है वह उस असछी अधिशनसे मिन्न नहीं होती | यह 
सिद्धान्त है। पहले मृत्तिका और उससे बना हुआ घट, तम्तु और पक । 
मु और अहंकार तथा पानी और हहर इत्यादिके जो सर्माई$ 
दहान्त दिये गये हैं उनसे यह वात अच्छी तरह पिद्ध होती है कि यह 
जगत विध्या है और अह्य उत्य है । बहाके तईं जो जगवका भाप होता, 
है उसे वेदान्तमें विवतंवाद कहते हैं| मूल-रूप जेसाका तंत्ा स्थि 
रहते हुए साहश्यके कारण उसके विषयर्म दूसरी वस्तुकों आन्ति होगा 
विवत कहलाता है | इसके हिए सीपका उदाहरण छीजिए । सीए .. 
जैसीकी देसी ही बनी रहती है; परन्तु उसमें मिथ्या चॉदीकी कहना , 
होने ढगती है । सीपके तई गरिणामवाद नहीं हंग सकता; क्योंकि 
उसका ख़रूप बिलकुल मिन्न है। एक वस्तुका रुपान्तर होकर अश्थीत 
अंधिष्ान नष्ट होकर उसकी जगह अन्य वस्तु उत्तन्न हीना--जेसे दूधका 
वही बनना--इसे परिणामदाद कहना चाहिए। दूधका जो दही वनता . 
है उसमें प्रथम दूधका रूप और मध्यमें तथा अन्त मिन्न रुप तनता/ 
है । विवतंवादमं ऐसा नहीं होता। उसमें सीपकी तरह अधिप्ान: 
निबाध बना रहता हे। सीपमें चाँदीका मास केवक अमके कारण होता है। 
इस समयूर्ण विविचनसे मनमें यह विश्वास हो जाता है कि यह सर्व जगव 
मिथ्या है ओर यह विचार हढ़ होने पर शरीरमें वेराग्य होता है और 
वेराग्य होने पर “जीवन्मुक्ति” नामक जिस अव्स्थाका निरुपण आगे 
होनेवाढा है, वह आप-ही-आप मनुष्यके गहेमें माठा पहना देती है। यहाँ 
तक जंगनिश्यालके विषयमें विचार क्रिया गया ! अब आगे प्रकरणसे 
£ मनोकुय ” नामक महत्त-पूर्ण भागक़ा प्राम्म करते हैं। पाठकोंको 
ऐसे समयमें जब कि उनका मन प्रशान्त हो, इस विपयका बार-बार मनन 
करना चाहिए । इससे आध्यात्रिक ज्ञानक़ा हा उन्हें अक्य ही होगा 
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मनोलय । 


एक आया आम मा और पी 


जा या ४ ४आंया 


तीसरा प्रकरण । 
स््ल््््च्त्प्र 
मनोलय । 


आत्मतत्त्वाुबेधिन न संकल्पयंते यदा । 
अमनस्तां तदा याति माद्याभा्र तदयद ॥ 
--गोड़पादाचार्य । 


बैएाय प्राप्त होना वेदान्तका मुख्य आधार है। और वेराग्यकी 
हैढ़ता होनेके लिए सम्पूर्ण विषयोंकी ओर दीप-हृष्टिका हाना ओर 
. प्रपेचका मिथ्या भासना अथीत्‌ जगस्भिथ्यात्वदृशन उसके बादका उपाय 
है कि जिसका विवेचन गत प्रकरणमें किया गया है ) अब तीसरी सीढ़ी 
मनोरूय की हैं उसका विचार करना चाहिए । वेराग्य डेढ़ होनेके लिए सह्ु- 
रुका पाद-संवाहन “करना चाहिए । इसके बाद वें कृपा करके जो मारे 
दिखलाते हैं उसका अभ्यास अर्थात्‌ निदिष्यासन करते समय मन और 
वासनासे बहुत वीड़ा होती है। अत एवं मन और वासनाकी शान्ति अवश्य 
होनी चाहिए । जहाँ सहुरुने तत्वोपदेश किया और महा-वाक्यके योगसे 
बह टढ़ हो गया तथा जहाँ उससे साक्षात्कार होने रंगा कि बस सब काम 
हो जाता है। परन्तु पैसा होने मन और वासना ये दोनों विप्न डाक्वतें 
हैं ओर इस कारण असम्भावना, विपरीत-भावना इत्यादि क्षब्ध होते हैं । 
उनकी श्ञान्ति श्रवण, मनन, निद्ध्यासन इत्यादि उपायोसे करनी 
पड़ती है! अमम्भावना दो प्रकारकी है । एक प्रमाणासम्भावना और 
वूसरी प्रमेयासम्भावना । कोई वस्तु जिन प्रमाणेसे सिद्ध होती है 
वे पमाण ही यथा नहीं है--ऐसी जो आदका होती है उसे प्रमा- 
णासम्भावना कहते हैं, और कोई चात यद्यपि मरह अनेक अमाणोंसि 
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सक्द 


जे हो चुकी हे तथापि यह कैंसे कहा जाय कि वह बात सत्य ही 
न ह एृ 
है--ऐसी जो शंका होती हे उसे प्रेमथासस्मावना कहते हैं । तथा 
किसी वस्तुकी सत्य स्थितिके विरुद्ध कल्पना करनेक्ों विपरीत-सावतना _ 
कहते हैं । ये जो तीन प्रकारकी भावनाएँ हैं उनकों दूर करनेके लिए _ 
एकाग्र चित्र करुके' और प्रपंचका निर्सन करके निदिध्यासन करना 
' पड़तोंजहें ।सिंब-स्वरूपका अनुसन्धान करने काने पर मन ओर वासना ये 
दोनों बिषारी नामिनें फुसकारती हुई बीचमें विश्व डालती हैं ओर प्रपंच- 
भान उत्न्न करती हैं । इस लिए मनोंढ्य ओर वासना-शान्तिका 
अभ्यास्त करना पढ़ता है । ओर इसीसे वह्म-प्रात्ति होती हे | अन्य चाहे 
जो उपाय किये जायें कोई छाम नहीं होता । जीवन्पुक्ति जो सम्पूर्ण . 
चेदान्त-शास्त॒में श्रेष्ठ हे, उसकी प्राप्ति मनोुयके ही मार्गसे ही होती है । 
मानवी प्राणीकों सुख-दुःखका जो अनुभव होता हे वह मन ओर वासना- 
के कारण ही होता है । अत एवं इन दोनोंका क्षय करना अत्यन्त 
आवश्यक हैं । 
एप स्वभावामिमतः ख़त: संकल्य चावति । 
चेतसा स्वयमम्लानस्तदेव मन आात्मनः ॥ 
““यीगवासि्ठ 
इस शहोकर्म मनका लक्षण वतलाया गया है। आत्माकों जो पदार्थ 
आक. चुआ, का 
सवमावतः प्रिय लगते हैँ और अज्ञानके योगसे जो रमणीय भासते हैं वे 
कोई-न-कोई संकल्प करके जो हक जा रा हक 
व स्ते फ़िरता हूँ वही मन 
है हक ये इन्द्रियाँ, ये प्राणापानादे वायु, यह जगडबारु; ये 
घठ- पदाथ इत्यादि जितनी भेव-कह्पनाएँ उत्पन्न होनी है 
सम्पूर्ण 2 हक के 
उत्पन्ष करता है । बास्ततमें देखिए 
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तो आत्माके तई विकल्प भेद्‌ निरुकुठ ही सम्भव नहीं है । वह आकाशकी 
तरह निषिकल्प, नित्य, दाद्ध और सर्व-साक्षी है। उसके पड़ोसमें बस कर 

- मेंद-सश्टिकी चेंट्ठा करनेवाली व्यक्ति ही मन है। आत्म-स्वरूपसे ओर उप- 
युक्त भेद-कल्पनासे मनका कृक्षण ओर स्वभाव पहचानना चाहिए । 
आत्माका स्वरूप यदि नहीं मालूम होता तो मनका स्वभाव भी नहीं 
मालुम होता । अज्ञ छोगोंकों वे दोनों एक ही जान पड़ते हैं । सफेद, 
लाल, हरे इत्यादि भिन्न भिन्न रंगोंके वच्ध एकन्र करके यदि किसी अँधेके 
हाथम दिये जायेँ तो क्या उसे रंग-ज्ञान हो सकता है ! अधलत्वके 
कारण--अज्ञानके कारण--उसे रंग-ज्ञान हो नहीं सकता । बस 
यहीं दुशा आत्म-ज्ञान-विराहित पुरुषकी है । निश्चक और निर्विकल्प 
आत्माके तई द्वेतका भान विछकुछ ही नहीं उठता | तिस पर भी भेद 
शक्ति उत्पन्न करके जो सकल सश्टिका मास करता है डसे मन कहना 
चाहिए । इस 'मन्‌प्त बड़ी विचित्रता है। वह जब संकल्प करता है तब 

| किवका भास होता है और जब विकल्प करते| है तव वही घिम्व से 
शून्यवत्‌ देख पढ़ता है !>शहाँ एक शोका उठती है कि एक ही पदार्थसे 
ऐसे दो प्रकारके अनुभव क्यों होने चाहिए ! इसके छिए अश्िका 
उदाहरण देना ही योग्य उत्तर हे /अभिकी ज्वाला वायुके योगसे ही 
उत्पन्न होती है ओर उसका अस्त भी उसीके योगसे होता है ।! 


मनकी वृत्तियाँ दो प्रकारकी हैं । एक मढिन बृत्ति और इसरी शुद्ध 
व्॒ति । मनकी मलिन वृत्तिके कारण टद्वेत-प्रतीति, विश्वाभास और देहा- 
दिकोकी स्फूर्ति होती है। परन्तु यह स्थिति मनको शुद्ध वृत्ति होनेसे 
तत्काल उड़ जाती है। मनका स्वरूपाकार बनना ही उसकी शुद्ध बरत्त 
है । अत एवं यह सिद्धान्त सत्य निश्चित होता है कि मनोइत्तिसे ही विश्व 
उत्पन्न होता है और मनोवृत्तिसे ही विश्वका लय होता है। मन इतका 


कक 


मुल है। वह सि्त निथ्या-अम दे । वह अम स्व-स्वरूपका शान न होंनेके 
' ने 


अिमपल-मदन्‍०»- हो. 3० विजजमामा-म मानना औ कं कग ना नर ०... अ«ण । 
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कारण ही उत्पन्न होता है । मन ? का नाम ही वृथा है । उसे अमका 
केन्द्र कहना ही ठीक होगा । ख़न्‍स्वरूपकी अज्ञान-दशार्म मनका भाव 
देहमें उत्पन्न होता है । हम स्वभमें मर जाते हैं, यही नहीं, वल्कि कभी 
कभी यहाँ तक दिखता है कि हमारे शरीरकी दृहन-क्रिया हो रही है; 
परंतु जागने पर क्या कुछ सत्य जान पड़ता है ?! वस जेंसा वह -सब 
अम है वेसा ही मन भी है । मन मनमाना भ्रमण करता हे ओर उस 
अमणके कारण ही उसे सुख-दुःखादि प्राप्त होते हैं। परन्तु सम्यक् विचार 
करने पर आत्म-प्राप्ति होती है और तत्काल मनका नाश हो जाता है! 
अत एवं मनका नाश करनेके लिए आत्ाज्ञानकी छोड़ कर अन्य कोई भी 
साधन नहीं है । 

असम्परद्रन यस्मादनात्मन्यात्मभावनम्‌ । 

वद्व॒स्तुनि वस्तुल् तन्मनो विद्धे राघव ॥ 

--थोगवासिष्ठ । 
सम्यग्द्शनको ज्ञान और असम्यग्द्शनकों अज्ञान कहना चाहिए । 

जिसके योगसे किसी वस्तुका भी यथार्थ दर्शन होता है वही सच्चा ज्ञान 
हे न्याय-वैशेषिक दु्रनेमिं रपट कहा हे कि यथार्थ और अनुभव-सिद्ध 
जो ज्ञान हे वही सच्चा ज्ञान है। यथार्थ शब्दसे अयथार्थ अथीव्‌ मिथ्या 
आनका निरसन किया जाता है । शुक्तिरजताभास, मृग-जरू, स्वप्न- 


अम श्त्यादि अयथार्थ ज्ञान है। इस अयथार्थ ज्ञानकी यथार्थ शब्दसे 
व्यावृत्ति की जाती है | कक 


'यनक माफ कमर पक कजीकिजा ह 2. कीप नी पल पर जी ५. ० पक जौ वह पआ, ५. «7 किन अेमानाओ हे 


दम स्मृत्यनुभवश्व --तर्कसंभह । 
अथीत न्याय-ज्ास्नमें ज्ञानके दो भाग कहे हैं; १ स्मृति, २ अनुभव । 
इनमसे स्मृति-व्यतिरिक्त ज्ञाको अनुभव कहना चाहिए, अत एवं अन- 
भव झब्दसे स्मृतिकी व्याइत्ति होती.है । इस लिए सम्पर्ण शात्र यही 
(' गर्जना करते हैं कि जो कुछ यथार्थ, स्मृति-व्यतिस्कति, अनुमप-सिद्ध 
''. ओर मत्यक्ष-भूत है उसीकों ज्ञान कहना चाहिए । | 
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अब यथाथ ज्ञानका स्वरूप देखना चाहिए | जगत॒म जिसके कारण 
अनात्मा प्रकाश पाता है वह अयथार्थ ज्ञान है। हमें जो बाह्य प्रप॑च 
' देख पड़ता है ओर देह, इन्द्रिय आदि जो सब नम्वर पदार्थ देख पढ़ते 
हैं वही अनात्मा है। ओर जिसके योगसे यह भावना होती है कि 
इस अनात्माके तई आत्मा है तथा जिसके योगसे देहादि मिथ्या वरतु- 
ओके तई वस्तु-चुद्धि होती है बह मन है । यह एक पदार्थ, वह दूसरा 
र्थ इत्यादि प्रकारके विभाग और भेद रचनेके लिए मन ही कारण 
है । इस भेंदका अभावन अर्थात्‌ न होनेकी भावना, विचार-पूर्वक करने 
पर मन सबथा लय हो जांता है । 
उपादेयानुपतन हेयेकाँतामिसनम्‌ । 
यदेतन्मनसो रूर्प त्तदन्धे विद्धि नेतरम ॥ 

“-योगवासिष्ठ । 
इस श्लोंकरमें मनक्ा रक्षण चहुत अच्छी तरह बंतलाया गया है 
जितने विषय उपादेय हैं ओर जितने पदार्थ आत्माको अत्यन्त प्रिय 
जान पढ़ते हैं उन पर जो टूट पढ़ता है वही मन है। स्री आदिक रम- 
णीय विषय ओर पदार्थ देख कर जो तदाकार बृत्ति कर छेता है और 
जो विपयातर होकर नाना प्रकारसे उनका उपभोग करनेके लिए तेयार 
होता है वह मन है । उसी प्रकार केवल दशशनसे ही भय, कम्प इत्यादि 
विकार उत्पन्न करनेवाली सपादिक वस्तुओंकी ओर जो किसी तरह भी 
आत्म-प्रवत्ति नहीं करता वह मन है | इस मनकी विषयोंसे जो विकक्षण 
प्रीति होती है उसके छिए गुड़-चीटेकी उपमा बहुत अच्छी हैं | गुड़के 
टुकड़ेम॑ चीटे इतने मुग्ध होकर लिपटे रहते हैं कि चाहे आप उन्हें 
बीचसे तोड़ ही क्यों न डाछिए तथापि वे वहाँसे छूठते नहीं | मन भी 

ऐस्ता ही परम विपय-लुव्व है| परन्तु-- 
मनी हि जगतां कर्त्ता मनो हि घुर्षः स्टूतः । 
मनःहर्द कृत राम न शरीर-कृत कृतम ॥ 
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१०६ आत्म-विद्या । 

मनकी इस प्रकार स्थिति होनेके कारण उसका निग्रह करना अर्थात्त 
मनो॑य करना आवश्यक है। यह' अखिल विश्व-मनके कारण ही भासमान 
होता है, अत एवं मन ही जगत॒का कॉँन्‍्म है और वाह्म प्रपंचकी भावना नष्ट 
करनेवाला मन ही है।जब मनके योगसे जगतुंका उदय होता है तत मेनकी 
ही तरफ जगत्‌का कर्दत्व भी आना चाहिए । मनको जो पुरुष संज्ञा दी 
गई है सो इसी कारण कि पुरुषत्व ओर खीत्वकी भेद-भावना उस मनसे 
ही उत्पन्न हुई है। मनोछूय होने प्र स््री-पुरुषका भेद नहीं रहता । हमारे 
प्राज्ष पाठकोंमेंसे मिल्टन साहचका “पेरा डाइज लास्ट ? ग्रंथ बहुतोने देखा 
होगा । उसकी आदम और हौआ दोनों व्यक्तियाँ बिछकुछ दिगम्बर 
वृत्तित रहती थीं । उनमें र्री-पुरुषकी भावना प्रथम बिरुकु ही न थी। 
परन्तु ज्ञान-वुक्षका फल खानेके कारण आंगे चल कर ख्री-पुरुषका मेद्‌-भाव 
उनमें स॑चरित हुआ । तात्पर्य यही कि पुरुषत्व, ख््रीत्व इत्यादि मन- 
की भावनाएँ हैं । 


अलयालीिलीक लीक 


जो कार्य मनसे किया जाता हे उसीके लिए हम कह सकते हैं कि यह 
कार्य हमने किया। परन्तु जो क्रिया सिर्फ शरीरसे होती है उसके लिए 
हम यह नहीं कह सकते कि यह क्रिया हमसे हुई | हम जाग्रतावस्थामें 
मनसे जो बात करते हैं उसके पाप-पृण्यके हम अवश्य अधिकारी होते 
हैं; परन्तु स्वप्तकी पाप-पुण्य कियाका फू हमकों नहीं मोगना पड़ता । 
स्वेप्तकी पाप-कियाका प्रायश्वित जागृत होने पर आज तक क्‍या 
किसीने दिया है! अथवा किसीने छिया है! इसी प्रकार स्वभके 
भोजन-दानसे संतृप्त होकर क्या किसीने डकार ली है ! नहीं। मनसे की 
हुईं सत्किया ही पुण्य-कर्म है। मन ठिकाने न रहते समय चाहे हमसे पुण्य- 
कर्म हो भी जाय तथापि वह व्यर्थ है । यह भी नहीं है कि केवल 
शरीरसे जो कुछ किया वह हमने किया । .किसीने बड़े प्रेमसे अपनी 
खीका स्वोवयवर्से आलिंगन किया और उसी श्रीरसे और बहुत 
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मनोछय । १०७ 


अत अय छ-, अंक अ अफ पक ला. *% ० पलक आग क ना बडा, के नरक, आन इक 3 % ५ पाप के १ चक अलपाक 


प्रीतिसि अपनी छड़कीका भी आहिंगन किया, तो क्या इसके लिए उसे 
अधोंगाते मिल सकती है ? नहीं ।क्वान्ताका हृत्यलिंगन करते समय और 
कन्याका आलिंगन करते समय यत्पि उसका शरीर एक ही था तथापि 
मन बविंठक॒ल भिन्न हेनिके कारण वह दोषी नहीं ठहर सकता पाप- 
एण्यकी प्राप्ति मनकी स्थितिके अनुसार होती है। परस्रीकी अभिलाषा प्रत्यक्ष 
शरीरसे ही नहीं, किन्तु यदि मनसे भी हुई तो अघोगति प्राप्त होती है । यही 
मन जत्र स्वरूपमें लीन हो जाता है तब शरीरसे चाहे जो अधमाचरण हो जाय 
तथापि उससे अधोगति नहीं होती । क्योंकि उस दशामें मनका अस्तित्व 
ही नहीं रहता । मन यदि स्व-स्वरूपकी पहचान कर लेता है अथवा सग॒- 
ण-रूपका ध्यान करता है तो अति पृण्य प्राप्त होता है; परन्तु सिर्फ शरी- 
रसे चाहे जितने कष्ट उठाये जायेँ तथापि उनसे कुछ लाभ नहीं होता । 
उन कष्टोंकों वृथा ही समझना चाहिए । जिन कर्मों मन नहीं है उनसे 
कोई फलू-प्राप्ति नहीं होती। फिर वे कर्म तीथ-यात्रा, ब्रत-वैकल्य, जप-तंप, 

यज्ञन्याग, अध्ययन, देवताचन इत्यादि कोई भी हों। उनमें यदि मन नहीं 
है तो वे सब व्यथ हैं। वेदान्त-मतसे जीवन्म्नक्त अवस्था सव-अ्रेष्ठ हे, 
उसमे हारीर द्वारा चाहे जो हो उसका दोप उस सत्पुरुषकों नहीं रूगता;- 

क्योंकि वह कर्म-फलसे अलिप्त रहता है । 


यहाँ तक इस विषयका वर्णन किया गया कि मनका लक्षण क्या है. 
और प्रत्येक कर्म करते समय मनकी कितनी आवश्यकता है.। अब यह 
देखना चाहिए कि उस मनका छुय अर्थात्‌ नाश केसे हो सकता है। 
जसे रोगीकी चिंकित्सा पहले वेश्रसे करा कर तब औषधोपचार करना 
हितकारक होता है वेसे ही पहले मनकी चिकित्सा करके बाद उसे 
विचार-रूपी मात्रा देनी चाहिए । और वित्त-रूप जो रोम है उसे अत्यन्त . 
साहससे नष्ट कर डालना चाहिए । यह उत्तम मार्ग है। वासना-बाहुल्यसे 
चित्तमें मालिन्य आता है, इस लिए मनकों वासना-रहित करना चाहिए। 
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१७८ आत्म-विद्या । 


हि उरी जी मरी कालीयाी गा व गज 


पचित्त-छद्धि होनेके लिए वासनाका क्षय पहले अवश्य होना चाहिए । जहाँ 
मन वासनाते मुक्त हुआ कि बस फिर जीवात्मा सहन ही मुक्त हो 
जाता है । 
मन एवं मनुष्याणों कारण वन्यमोक्षयों: । 
इस देवीभागवतके वचनानुसार जीवात्माका बन्‍्ध अथवा मोक्ष 
होनेंके लिए. केवल मन ही कारण है। पानी यादि माठिन होता है तो 
उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब भी अस्वच्छ ही होता है। पर यदि वही 
'पानी शुद्ध होता है तो उसका प्रतिबिम्ब. भी स्वच्छ होता है । वेंसे ही 
यदि पानी हिलता हुआ हो तो उसका प्रतिबिम्ब भी हिलता है और वह 
यदि स्थिर होता है तो प्रतिबिम्त भी स्थिर रहता है। शीशेका भी ऐसा 
: ही उदाहरण है | शीझ्ेंमें याद कुछ दोष होता है तो प्रतिबिम्ब भी 
उसमें ठीक नहीं देख पढ़ता । किसी किसी शीकशेमें राक्षस के समान 
'मयंकर और विकराल मुंह देख पड़ता है अथवा हाथमर ठम्बा मुख 
देख पड़ता है, इन बातोंका समीकों अनुभव है । जेसा यह शीशिका 
दोष है वही बात मनके लिए भी है । मन-रूप शीक्षा यदि शुद्ध होता 
है अर्थात्‌ मनमें यादि किसी प्रकारकी वासना नहीं होती तो उसमें 
स्व-स्वरूपका प्रतिबिम्ब स्वच्छ पड़ कर आत्यज्ञान होता-है । अत एव 
सनको वासना-राहित करना चाहिए । 
मनको वासना-राहित करनेंके अनेक उपाय हैं | उनमें पहछा उपाय 
'सद्दुस्के बोधका अन्तःकरणमें विवेचन करना ही है। इसीको वेदान्त- 
शाज्षमें निदिध्यासन कहते हैं। सम्पूर्ण इन्द्रियोँ वासनान्युक्त अथोत्‌ 
बहिमुख रहती हैं, वे अन्तमुंख नहीं होतीं। बलात्कारसे ही उनका 
अबेश भीतरकी ओर करना पड़ता है अथीत्‌ उन्हें अन्तर्मंत्र करना 
पड़ता है। जितना कुछ अनात्म-वं्ग हैं उसीके तह चित्त-इंचि प्रकाशित 
डीती है, इस .लिए उस बृत्तिका महाव प्रयाससे नियमन करना पढ़ता है । 
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मनालय । २०७०९ 
अनात्म पदा्थोंके तई चित्तनन्ृत्ति शान्त करके और सजातीय आत्माकी 
ओर बृत्ति लेजा कर जब निरन्तर अनुसन्धान किया जाता है तब वास- 
ना-राहित दशा प्राप्त होती है ओर किर चित्तमें चित्तत्व रहता ही नहीं ।- 
स्व-स्वरूपमें चित्त-वृत्तिका लगना ही मुक्ति है । 

आशा केवल पिशाचबत्‌ है । वह शुद्ध वस्तुमें मालिनता छाती है !. 
कोई पदार्थ यदि पथ्वी पर नहीं मी होता है तो भी उसे प्राप्त करमेका 
होसला आश्वाके कारण ही उत्पन्न होता है; और चाहे जितना मिले, 
तथापि अधिकाधिक पानेकी अपेक्षा वनी ही रहती है | इस प्रकारकी 
आशज्ञाओंसे जब मन भर जाय तब समझ लेना चाहिए कि अब हमें 
आज्ञा-पिशाचने घेर लिया। वस विपयासक्ति इसीकों कहते हैं । इस 
आज्ञा हीके कारण चित्त-विक्षेप होता है ओर इसीसे मनुष्य आत्म-स्थि- 
तिसे अष्ट हो जाता है । आशासे अज्ञान बढ़ता है; ओर उन अज्ञा-: 
न-रूप वादऊंसे स्व-स्वरूप-रूपी चन्द्र बिलकुल ही ढक जाता है तथा 
विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती है । इन सब बातोंका कारण जब हम देखते 
हैं तो एक मन ही है | इस मनके योगसे ही अनेक वस्तुओँंकी अय- 
थार्थ प्रीति होती है । इस विषयमें वृहदारण्य-श्रुतिमं यह वचन है।--- 
कामः संकल्पों विचिकित्सा भ्रद्धाश्रद्या शततिस्थतिहीभधभीरित्येततत्सवे मन एवं । 


जी 


अर्थात्‌ बाह्य संकल्प-विकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा, पैर्य, अधेयय, छज्जा,. 
भीति ये सब मनके खेल हैं । मनका यह सारा आडम्बर कूय होनेके: 
लिए यही उपाय है कि--- 


अन्तरमुंखतया स्व चिहन्हों त्रिजगत्तणम्‌। 
जुन्हतों उतर्निवतेन्ते राम चित्तादिविश्नमाः ॥ 
-«योगवासिष्ठ । 


अपने मन और अपनी इन्द्रियोंको अन्तरम्ृंस करके सम्पूर्ण जगत्‌कों 
तुणकी तरह समझ कर चिद्रूप अग्रिम उसका हवन करना चाहिए; इससे 
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५१७ आत्म-विश्या 


हि हा के फल के गज ॥न्नेशोमिकम अणनमामशकिक 


बने 


चित्तादि विश्रम तत्काल नष्ट हों जाति हैं। सर्बदा विधय-सिन्तन, देद्ादि 
वस्तुओंकी सर्वकाल भावना ओर जगतकों सत्य समझना इत्यादि बातोक्ो 
मनकी बहिर्मुखता कहते हूं । इसकी विरुद्ध स्थितिकी अन्तमुखता कहते 
हैं । अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगव॒की मिथ्या समदाना, सत्र विषयोका सदी जान 
पड़ना ओर सबंदा वह्माकार स्फृर्ति होना दृत्यादीं बातोंका मनकी अन्त- 
मुखता समझना चाहिए। सम्पूर्ण दृश्य पदा्धोको अनात्मा सम्रश्न कर 
स्व-रवरूपके तई चित्तन्वात्तिका निमत्र होना ही अन्तमुस्ता हु । यह 
अन्तमुखता भाप्त होने पर सम्पूर्ण विल्व ठुण प्राय होकर चिद्रप अग्रिम 


्क 
का 


भस्म हो जाता हं; फिर चित्त ही कहाँ रह सकता है ? तम-फोटरान्त-गत 
चह्लिके रहते हुए यद्विं उस जगह तृण-त्रीन ब्रोया जाता ४ तो उसमें 
अंकुर नहीं निकलता अथवा दावानलके जलते समय वहाँ चांदि जितना 
धान्य वो दिया जाय तथापि उसमें अकर नहीं फूदता । इसी प्रकार 
ब्रह्मशान-रूपी अम्निके प्रदीप्त होने पर चित्तादि भप्त नाश हों जाते हैं 
हेय अथीत्‌ त्याज्य ओर उपादिय अर्थात्‌ ग्राद्य पदाशोकी कत्पना 


क् 


भी मनमे न छाना चाहिए, इससे चित्तका लय हो जाता है ओर द्वेतकी 
प्रतीति नहीं होती तथा चित्तमें अचित्तत्त आ जाता है। स्पष्ट ही ४ 
'कि इन सबका कारण जो अज्ञान है वही जब बविलकल नष्ट हों 
जायगा तव कार्य-रूपी मन किसके आधारसे रहेगा ? ओर मनोठय छीने 
'पर झ्राह्म-अग्राह्म बातें भी उसीके साथ नष्ट हो जायैगी | कारणके अभा- 
वे काय रहता ही नहीं, यह सिद्धान्त हे । 


मनकी वृत्तियोंका नष्ट करना ही मनका नाज्ञ करना है। (अनकी 

तीन वृत्तियाँ ह--रज, सत्त्त और तम | ये तीनों क्रमशः जागृति, स्वप्न 
कम्ण्न, जे हु, अर हा... ह 

आर सुषुत्तिम भासमान होती हैं ।) जाग॒तावस्थामें चित्त रजोमय रहता 


है और उसे घोर-रूप प्राप्त होता है तथा मनकी चंचछता अधिक होती 
है । सप्रावस्थामें मन सत्वगुणके कारण शान्त रहता है आऔर सुपुत्ति 
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मनोलय । १११ 


अकस्थाम तमोगणकी प्रतुृताके कारण मनकों मुढ़ता प्राप्त होती हे । ये 
तीनों अकरथाएँ जाग नहीं हैं वहीं मन मृत ऐता है अर्थात्‌ मनोूय होता 
8 ओर वेद्ाम्त-ड्ञासर्म कही हुई चीथी अवरथाका अनुभव होता है । 

अब अगले स्लोकम यह बतलाया गया है कि चित्तके योगसे मनु- 
प्यकी छलनचलन किया कसी होती हैः -- 
चित्त जानीदि संसार चन्धशित्तगुदाहतः | 
पादप: पवननेय ददभित्तेन चात्यते ॥ 

““+यथोीगवासिए । 


बायके योगी वक्षरम चटन-बलन होता ह ऑर उसकी शाखा-डप- 
सासखाएँ हिलन लगती हूं तथा उसकी स्थिरता नहीं रहती, इसी प्रकार 
चित देग्कों बाष्टित करनेबाहा है | स्वस्थ रहनेवाटी अपनी इन्द्रियोंको 
वर् घलात्कारस चेताता हैं ओर इस कारण सुख-दुःखकी प्राप्ति होती हे । 
तातरर्य का है कि मंसार-रूूपी नो इठ चन्‍च है बह मनके कारण ही 
होता £ । यदि हम नित्रिकार स्थिति प्राप्त करमा हैं तो मनोंजय ही 
करना चाहिए । मनोजबसे अज्ञान नष्ट होता है ओर दम-दमादि संपाति 
मिछती दे तथा स्व-स्थरूपकी भेट होती & । यदि हम यह कहें कै 
मनो जयसे सुख॒का सुकाल होता है. ओर डु/स़का दुष्काल पड़ जाता हैं 
ते। इसमें सत्र आ जाता दे । छोंग मनोजय करनेके छिए तीर्थ, बत, तप, 
दान आदे लाकिक व्यवहार करते हैं; परन्तु रे कोई ठीक उपाय नहीं 
ह। थे तिफ संग्रातिके कारण होकर जगतका बन करते हूँ । यद्रपि ये 
साधन सखके डिए स्वीकार झिये जाते हैं. तथापि वे दुःख हीके कारण 
होते हैं, उनसे सिर्फ वेद कष्टनद्दोता हैं; स्व-स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती । 
परन्तु पू्नेक्त साधनोंसे क्षणमर मनोडय करनेसे सुखसे स्व-स्वरूप-ग्रार्पि 
होती है । दोनों साधन अपने द्वाथ हीके हैं । अत एवं ऐसे ही साधन . 
करने चाहिए कि जिनसे सच्चे सुखकी प्राप्ति हो । यही श्रेयर्कर है । 
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जिस पर संह्ुरुका अनुमह हुआ हो उसे एकान्त-वासका सेवन करना 
चाहिए ओर मुरु-वाक्यके अनुसार योग्य रीतिसे मनोजय करना चाहिए ॥ 
शवास-निरोधके द्वारा जो मनोजय किया जाता है उससे सिद्धियाँ अवश्य 
होती हैं; परन्तु बह्न-प्राप्ति नहीं होतीं। बहा-प्राप्ति होनेके छिए विचार करना 
चाहिए; वेदोंमें कहे हुए “ नोति नोते ” बचनोंका निदिध्यास - करके 
द्वेत-निरसन करना चाहिए, इससे मनोलय होता है । तथा विजातीय 
पदार्थोकों सम्मुख न होने देना चाहिए ओर स्व-स्वरूपाकारमें---जों सजातीय 
है,--तद्प होकर रहना चाहिए । यह समझनेके लिए कि रव- 
स्वरूपमें विक्षेप होता है, वेदान्त-शास््रमें मनोवुत्तिके पाँच दोष वतलाये 
गये हैं। उन्हें पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उन दोपोंका ज्ञान 
न होते हुए यों ही मन रोकनेसे कोई फल नहीं होता ! प्रपंचमें बिलकुल: 
फेस कर सिर्फ बाहरसे समाधिका रूप द्खानेसे लौकिक परमार्थ चाहे भठे 
ही सघ जाय, पर आत्म-हित जिसे कहते हैं बह नहीं प्राप्त हो सकता । . 
सच्चे परमार्थकी यदि प्राप्ति करना हो तो छोकिक दम्भकों छोड़ कर संद- 
गुर्के ही चरण पढ़ना चाहिए । सहुरुके पाद-सेवनसे तत्काल मनोजय होता 
है; अन्य साधनोंकी जरूरत ही नहीं रहती। काम-क्रोधादि पढ़-रिपुओक 
दमन करनेके लिए श्रीमद् भागवतके दुशम स्कृंधमें उत्तम उपाय बंतलाये 
गये हैं; उनका यहाँ निरूपण करना आवश्यक है। 


अऔमदू भागवतमें मनोछूयके उपाय इस प्रकार कहे गये हैं:--काम 
सिपुके जीतनेका मुख्य साधन संकल्प-विहीन होना है। कामकी जीत लेने 
पर कोध भी _अवश्य ही जीत लिया जाता है। यह इृष्टि होना कि जगत- 
में टग्गीचर होनेवाले सारे पदार्थ अनर्थकारक हैं, छोम जीतनेका साधन 
है। हृदयमें भय मालूम होनेकी जो वुष्ट-बात्ति है वह तत्वज्ञानके अभ्याससे 
जह जाती है। शोक ओर मोह सांख्यशास्रके अभ्यासंसे नए होते हैं । अब 
दम्भक नाशका विचार करना चाहिए । इस विकारको श्रीमाव॒ झंकराचा- 
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मनोलय । ११३ 


यने “ स्वध्म प्रकटीकरण ” कहा है । शञानेश्वर नामक प्रसिद्ध महाराष्ट्र 
साधुने इसका स्पष्टाथ इस प्रकार किया हैः-- । 


अन्तःकरणकों दूसरी ओर रख कर या ही तिहूक-मुद्रा छगा कर बैठना 
दम्भ हैं । यह दोष दुर होनेके लिए साधु-वरण-सेंवाके सिवाय अन्य 
उपाय नहीं है । योगाभ्यास करते समय बीचमें जिसके कारण विश 
उत्पन्न होते हैँ उस दुष्ट-वृत्तिका नाश मौनसे करना चाहिए। आशाकों 
निरिच्छतासे जीतना चाहिए। भूत मात्रोंसे जो हमें आधिमोतिक दुःख 
हते हैं उन्हें अन्तःकरणमें सबंदा कृपा घारण करके जीतना चाहिए। योग-: 
सामर्थ्यक द्वारा अध्यात्म दुःखोंसे दूर रहना चाहिए। निद्रा-दोष सत्व-सेवन--. 
से नष्ट करना चाहिए । सत्वगुणके प्रकपसे रज ओर तम गुणोंकों जीतना 
चाहिए । सत्वगुणकों भी शान्ति द्वारा लीन करना चाहिए | ये गुणातीत: 
होनेके मार्ग हैं। 


परन्तु यद्दि इतना छ्लेश न सहना हो और एक एक रिपुर्के जीतनेका 
प्रयास न उठाना हों; किन्तु एक-दम सब शब्रुओंकी जीतना हो तो' 
इसका सुलम उपाय यही है कि भक्ति-पूर्वक सह्ृुक्के चरणोंका' शरण' 
लेना चाहिए । परम भक्तिसे ईश्वरका अनन्य मजन करनेसे तत्काल संब 
दुएज्त्तियोंका छय हों जाता है और पूर्णत्वका छाम होता है। सच 
पुछ्ठिए तो सद्दुस्को छोड़ कर जो कि केवल ज्ञान-दीप और प्रकाशित 
. है, भजन करने योग्य और कोन है ! सहुरु अपने भक्तकों अक्- 
स्थिति तक पहुँचा कर रक्षा करनंवाला है। सहुरुकों छाॉड़े कर अन्य 
देवताका पूजन करना व्यभिचार है ? गुरु-कृपाका फल जिसे नहीं मिला 
ओर जो भक्तिसे विमुख है उसका सम्पूर्ण अध्ययन. व्यर्थ है। ऐसे पुरु- 
पोंका शाख-पठन ओर वेदाम्यास “ कुंजर-शोचवत्‌ ” समझना चाहिए ।' 
अधिक क्यों, चाहे उन्होंने महा-बाक्यक्रा विचार ही क्यो'न किया ही,. 
तथापि सहुरु-मजनके बिना वह भी व्यर्थ है । अत एवं सहुरुके शरणमे- 
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'करा 2.४०... परनानमन्नमनकम बे छ न, हि-नमनमम&ं»लवालगीवालजा पा 8.83. 


'व्वाण डर आ-पा-आा.. +क "रन ऑतिया कगार “कममोऑमिम्य, 


>पानकधारनयानान-»जनाअ न हम गस्‍मनमक कम न न परिजन फीआ/ना -मम्नमम+अमेकामी#भ-िकमका के. 


जाकर विमल भक्तिसे उसका भजन करना चाहिए ओर उसके दिखलाये 
हुए मा्गोसे मनकों जीतना चाहिए। मन शोक-नमोह-रूपी हैँ । योग- 
आाखतमें उसे जीतनेका यह उपाय बतलाया गया हँ।--- 
हस्त हस्तेन संपीव्य दतेदन्तांश पीडनम्‌ । 
अंगान्येगेः समाक्रम्य जयेदादी स्व॒के मनः ॥ 
“--अयोगवासिट्ट । 

जेसे किसी शूर ओर पराक्तमी पुरुषकों जीतनेंके लिए ऋषध-चेष्टाएँ 
होती हैं उसी प्रकार मनको जीतनेके लिए विचेटन करना पड़ता है। 
'चरण तोड़ कर हृढ़ासन छगाना चाहिए, हाथसे हाथकी मरोंड कर चल- 
पूर्वक दुबाना चाहिए ओर दौत-ओंठ कोघसे चाव कर मनकों जीतनेका 
प्रयत्न करना चाहिए। मनकों जीतने पर विश्व-आन्तिका पसारा टूट 
जाता है ओर मनुष्य सुख-सागरमें निमम् हो जाता हूँ । जन्म-मरणका' 
डर उसे नहीं रहता । गुरु-संप्रदायकों छोड़ कर मनका दमन करनके लिए 
हम जो जो उपाय करते हैं उनसे मन स्थिर नहीं होता; किन्त आर भी 
अधिक चंचल हो जाता हैं । 

मनकी पाँच प्रकारकी वृत्तियोंका निरोध करनेसे निवात्तिक स्थिति प्राप्त 
होती है । वही मनका पराजय अथवा मनोलय है । उन पंच वत्तियांकों 
न जीतते हुए मनोजय करनेकी डींग मारना परमात्माके दिये हुए मखका 
डुरुपयोग करना है। सद्तुरु-मुखसे मनोवृत्तियोंका ज्ञान करके फिर मनों- 
जय करनेका प्रयत्न करना चाहिए | ऐसा करनेसे विशेष प्रयास न पहते 
हुए मनोजय हो जाता है । वृत्तियोका निरोध करनेसे मन आप-ही-आप 
निवृत्तिक होता है । मनकी वृत्तियाँ अथांत्‌ शाखा कौन कौनसी हैं, 
सो पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और 'केर उन ज्ञाखाओं 
छाँटना आरम्भ करना चाहिए, इससे अच्छी सफलता प्राप्त होती है । यदि 
कैसी महान शूर वीरकी मारना हो तो पहले उसके हाथ-पैरोंका छाँट- 
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मनोलय । १श्ण 


' डालना ही ठीक होंगा । श्री परशुरामने जब देखा कि सहस्राजुन यद्धमें 
अनियार हो गया है तब उन्होंने पहले उसके हजार हाथ काट कर ढेर कर 
दिया और फिर उसका संहार किया । यह पुराण-प्रसिद्ध कथा पाठकोंको 
माठूम ही होगी । किसीके हाथ-पेर काट कर यदि उसे एक जगह बेठा 
दिया जाय तो वह पंगु किसी तरह भी बाहर नहीं जा सकेगा । बस यही 
हाल मनका भी है। मनके हाथ-पैर अथात्‌ पाँचों वृत्तियाँ काठ कर यदि 

' इसे पंग॒ बना डाछा जाय तो फिर वह कहाँ दोड़ कर जायगा ? 
अवश्य ही उसका नियमन हो जायगा और वह अपनी जगहसे टल 
नहीं सकेगा अर्थात्‌ स्व-सरूपके तईं स्थिर होगा | फिर कुछ भी किया 
जाय, चित्त-दृत्ति चंचल नहीं हों सकती | केवल परबहामें वह निश्चक हो 
जायगी, किसी दाह दृत्तिसे भी उस एस्थात्तिमें मछिलता नहीं आ सकेगी । 

अब मनकी पाँच वत्तियाँ ओर उनके लक्षणोंका निरूपण किया 
जाता है । वे पाँच वृत्तियाँ ये हैं:--१ प्रमाण, २ विपयय, ३ विंकल्प 
ए निद्रा आर ५ स्प्राति । इनमेंसे प्रमाण-वात्तेि छः प्रकारका हैं;--१ प्रत्यक्ष, 
“श अनुमान, ३ उपमान, ४ श्ाब्दू, प्‌ अथापात्त आर ६ अभाव | इन- 
मेंसे प्रत्येकका यहाँ पर कुछ विविचन करना आवश्यक है | गदाघर 
डाछार्य नामक महान नेय्यायिकके ग्रन्थमें प्रत्यक्ष प्रमाणका सवोत्कृष्ट 
निरूपण किया गया है | घट-पटादि पदार्थ जो हमें नेत्रोसे भासमान 
होते हैं, जिन जिन वस्तओंकी श्रवणसे प्रतीति होती है, जिन जिन 
गंधांका ब्राणेन्द्रियसे ज्ञान होता है, जो जो स्पशे त्वॉगिन्द्रियसे व्यक्त होता 
हे ओर जो जो रस-वत्ति रसनेन्द्रियको गोचर होती है वह वह भत्यक्षे 
समझना चाहिए और वह वह प्रत्यक्ष प्रमाण समझना अहिए 


पवतों वह्धिमान्‌ घूमात्‌ । 
अर्थाव घुओँ देख कर वहाँ अग्निका अनुमान करना अड्धमाद 
कहलाता हे । 
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११६ । आत्म-चिच्ा । 
गोसरशो गवयः । 
अर्थात्‌ यह कहनेंसे कि गवय गायके समान होता है, जो परस्पर 
साहश्यका ज्ञान होता है उसे उपमान कहते हैं । वह मानो सिंह ही: 
है, उसका मुख चन्द्रके जेसा है इत्यादि रीतिंसे एक वरतुकों दूसरी वस्तुकी, 
उपमा देकर जो ज्ञान किया जाता हैं उसीकों उपमान कहते हैं। 
शब्दोंसे बतलानेंके कारण जो वस्तु-ज्ञान होता ह उसे शब्द कहते हैं । 
नदीतोरें पंच फलानि सन्ति । 
एकने दूसरेसे कहा कि “ नदीके किनारे पाँच फल हैं, ” अच यह 
सुन कर दूसरेकों जो ज्ञान हुआ उसे दाब्द-प्रमाण कहना चाहिए । 
सद्दुरु-मुससे महा-वाक्यका ज्ञान करके पूर्णवह्लका अनुमव होना योग- 
मार्गके ज्ञाब्द-प्रमाणकी पहचान है। अब अथोपत्तिके विपषयर्म विचार 
करते हैं । 
पीनो देवदत्तः दिवा न आुंके 
किसीने कहा कि “ देवद्त नामक पुरुष दिनकों भोजन तो नहीं' 
करता, तथापि वह खूब हृ४-पुष्ठ हे ।? अब इससे यह भावना होना कि--- 
राजी भोजनमन्विष्यते 
अर्थात्‌ वह रात्रिकों भोजन करता होगा, अर्थापित्ति हे । अब छठे 
प्रकार अभावको लीजिए । 
यन्न घटो नास्ति तत्र घटासाव: | 
अर्थात्‌ जहाँ घट नहीं है वहाँ घटामाव समझना चाहिए । इस प्रकार 
घड़विध प्रमाणेका होना चित्तकी पहली वृ॒त्ति है । 
शुक्ता विद रजते । 
अर्थात्‌ सीपमें रजतकी भावना होना अथवा किरणके तई मग-जलूका 
अथवा रज्जुके तई सपंका अम होना विपयंच-बृत्ति कहलाती है। जो 
वस्तु हमें अच्छी तरह मालूम है उसके तई अन्य कुछ भास होना विप- 
यंय समझना चाहिए | अब विकल्पक़ा लक्षण यह है;-- 
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मनोलछूय । ११७ 


था न फय बजा ध् 5 जाय के, ४ क. रकम काफित जारी आर्मणांजाामा मल की 
अन्‍यातया, व अंक बा 


व्या-पुत्र:। व्योम-सुमनः ? अर्थात्‌ वॉसका लड़का, आकाश-पुष्प 

. उत्यादे शब्दोंसे जो तद्विषयक चित्त-वत्ति होती है डसकों विकल्प 

” कहते है | न्िकल्प शब्दुका लोकंक अथ ' असत्यका स्मरण होना ? है; 

यरंतु उसका मुख्य अर्थ संजय या संदेह है । जब “ अमुक घस्तु है या 

नहीं ” इस प्रकार संदेह उत्पन्न होता है तव उसकी विकल्पका लक्षण 
जानना चाहिए । 


मनकी पाँच चृत्तियोमेंसे प्रमाण, विपर्यय ओर विकल्पका वर्णन हो 
'छुका । अब निद्वा ओर ह्मृतिका वर्णन किया जायगा । निद्वा-ृत्तिके 
कारण आत्म-स्वरूप-स्थितिसे च्यूति हों जाती है | यही वृत्ति आत्म-स्व- 
रूपका विघात करती है ओर मनुष्यकों भवसागरमें डुबा देती है । पूर्व 
समयमे अनुभनत बस्तका जो यथार्थ स्मरण होता है उसको स्म्व॒ति कहंते 
हैं। तात्पर्य यह है. कि जब उक्त पाँच प्रकारकी मनोवृत्तियोंका यथो- 
चित नियमन किया जायगा तव कहीं निवृत्तिक स्थिति प्राप्त होंगी 
ओर मनका जय किया जा सकेगा । 
इन पॉचों वृत्तियोंका समावेश जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति नामक 
अवस्थाओंमं किया जा सकता है, अत एवं इन तीनों अवश्थाओंके परे 
होते ही “ साक्षित्त” नामक सर्वोत्तम अवस्थाका अनुभव प्रतीत होता 
'है। साक्षि-स्वरूपका ज्ञान प्राप्त होते ही मनोवृत्तियोंका अमाव हो जाता 
हे, इस लिए मनोलयका यही मुख्य उपाय हैं । जो छीग अपने चित्तका 
नियमन करके मनकों जीत नहीं सकते, किंतु छोगोंकों दिखानेके लिए 
ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि आइडम्बर किया करते हैं उनकों सच- 
“मच लज्नित होना चाहिए । वशिष्ठजी कहते -हैः--- 
चित्तमेक॑ न शक्नोति जेतु स्वात॑न््यव्जितः 
ध्यानवातों बदन्घढ: स कि छोके न ऊल्ते ॥ 
“-योगवासिष्ठ 4., 
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११८ आत्म-विद्या 


अर्थात्‌ जो मनुष्य अपने चित्तकों जीत नहीं सकता उसकी स्वार्थी- 
नताका नाश हों जाता हैं| यदि चित्तक्ना जय किया न जाय तो पिप- 
यवा-समाओंकी वृद्धि होती हि ओर ज्ञानका नाश हो जाता हे 
मनुष्य मनोजय किय बिना यह कहता है कवि म॑ ध्यानम्थ हैं वह संत 
लोगेंकि उपहासका पात्र हो जाता है । अस्तु । 


उ ॥ क्नममगनअमारनी करे: अ- फेक प्रजा पक आग पति अोलननाए “मपालाअम-पममय. काका 


अपने चित्तकों जीतनेका यत्न करना प्रस्येक्त मनुप्यके अधीन है । 


यहाँ प्रश्न उठता है कि मनुष्य विपयाक्तक्त क्यों हो जाता है ? चित्तक 


नियमम करनेके अभ्यासमे शिथिलता या उदासीनता उयो आ जाती है? 
ओर य्त्न करने पर भी फलकी प्राप्ति क्या नहीं होती ? इन तीनो 
प्रक्षेका बिचार करना चाहिए | पहली बात यह है कि वेराग्यक अमा- 
बसे विषयासक्ति उत्पन्न होतीं है; दूसरी चात यहे ६ कि परमार्थके संत्रंधर्म 


अनास्था या अनादर करनेसे अभ्यासम॑ उदासीनता सा जाती है; और 
तीसरी बात यह है कि अभ्यास निरंतर नहीं किया जाता, इस लिए फलकी 
प्राप्ति नहीं होती । अत एवं बराग्य, आदर ओर निरंतरताकी चहुत आब- 
इयकता है । वराग्यसे विषयोद्ी आसक्तिका नाश हो जायगा ओर 
चित्तम किसी प्रकारका विक्षेप उत्पन्न न होगा । अभ्यासके विषय आदर- 
भाव अथवा श्रद्धा रखनेसे उदासीनता या शिविल्ता आने नहीं पाती !. 
मनोजयका मुख्य उपाय अभ्यास ही है, इस लिए यह अभ्यास निरंतर 
किया जाना चाहिए । ज्ञानी लोग अपने मनकों जीतनेका अभ्यास निर॑- 
तर करते रहते हूं। तात्पय यह है कि बराग्य और आदर-भावका अब 
लंब करके यदि निरंतर अभ्यास किया जाय तो मनोजयकी प्राहि 
अवश्य होगी | 

एक एवं मनो देवों छ्लेयः स्वीर्थ सिद्धिद: । 

अन्यन्न विफलक्लेश: सर्वेधां तय घिना ॥ 


“योगदासिए्ठ 
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मनोलरूय । | ०७०५] 


च अर: नकानक->कात४ विगत 
४4४०७: (७-8. ०७, जल. सपन, "य नत वयोजम “पुननफरीए, 0 “पक १०3३ /नभारम न+.आ5, +पिलमिल्‍#भेका३ ० -ज उन व, मामा नजर, 


अनेक क्लेह्दायक कर्माका त्याग करके केवल एक मन हीका जय 
करना चाहिए; क्योंकि मन-रूप देव सब प्रकारकी सिद्धियोंका द्वाता है । 
सत्र इच्द्रिय-वृत्तियाँ केंचल सनकी सहायतासे प्रकाशित होती हैं इस लिए 
मनको “ देव ? कहते हैं। देव शब्द संस्क्ृतके दिव धातुसे बना है जिसका 
अथ “प्रकाशित करना ? होता है । श्रीमद्भागवतमें इस मन-रूप देवके 
विषयम कहा हे--- भीष्मोहे देव: सहसः सहीयान ?-...अर्थात्‌ मनका 
स्वरूप बहुत उग्र है, इस छिए प्रथम उसीकी अपनी शैय-वस्तु अर्थात्‌ ज्ञान-- 
गम्य वस्तु बनाना चाहिए। मन ही सब वस्तुओंका ज्ञान करा देता है,. 
इस लिए सबसे पहले उसकी भिन्न भिन्न वृत्तियॉँकी भलीमाँति जान लेना 
चाहिए ओर तब उनके नियमन करनेका अभ्यात्त करना चाहिए । इससे 
यह विदित होंगा कि मन किस प्रकार ज्ञेय होता है। 

भनुद्वेंगः भियोगमलमलुद्रेगातवर्तेते 
जंतोर्मनोजयादन्यत्‌ त्रछ्लोक्यविजयस्तुणम्‌ ॥ 
“-थोगवासिष्ट । 

जब किसी प्रकारका संकल्प मन उत्पन्न नहीं होता तव उस अब- 
स्थाकों अनद्वेग कहते हैँ । अनुद्धेग-रूप मनोजंयसे मोक्ष-रूप लक्ष्मी प्राप्त 
होती है। यादि त्रिभवनकी प्राप्ति हो जाय तों भी वह मनोजयथके बिना 
व्यर्थ है। जिसने अपने मनकों जीत लिया है उसीको महा ज्लर कहना 
चाहिए । संभव हे कि बड़े बड़े अतिरथी ओर महारथी तीनों छोककों 
जीत लेंगे; परंतु मनकी जीतनेवाछा इस दुनियामें विरला ही महात्मा, 
होता हैं । 

मनोजयके मख्य चार उपाय ये हँ--सत्संग, वासना त्याग, आत्म- 
ज्ञान-विचार ओर प्राण-सपंदु-निरोधन । इनमें सत्संग ही सार वस्तु हैं। 
मनोजयके सब साधनोंमें सत्संगकों मुकुटमणि कहना चाहिए । इसका 
महिमा सब साधजनोंने गाई है । इसके द्वारा यह जीव असंग हो जाता 
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११० | ४ ।. आत्म-विद्या । 


है, उसकी देह-चुद्धि नष्ट हों जाती हैं ओर उसको 'सदाचरणमें अनुराग 
'उत्पन्न होता है । सत्संगसे मनुष्य जप-तपादि साधनोंमें प्रवृत्त होता हैं । 
इस प्रकार अभ्यास करते करते कुछ दिनोंमें वह वृर्ण विरक्त हो जाता है 
और सत्संगंके प्रभावतते आत्मानंद्का अनुभव करके अपने जीवनकों 
सार्थकता कर छेता है । मनकी पूरी तरह अपने अधीन करनेके लिए 
साधु पुरुषोंके चरणोंका आश्रय करना चाहिए । श्रीमद्धगवद्धीतामें कहा 
तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ? अरथात्‌ यांदे उत्तम ज्ञान- 
प्राप्तिकी इच्छा हों तो संतंजनोंकी सेवा करनी चाहिए | संतजन ज्ञानके 
आगर हैं । इस लिए निरमिमानता-पूर्वक काया, दाचा ओर मनसे संत- 
जनोंकी सेवा करके अपेक्षित ज्ञानकी प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उनके 
'उपदेशामृतका प्रवाह जब हमारे अंतःकरणमं बहने छगता है तव उसके 
अभावसे मन तुरंत ही कल्पना-रहित हो जाता है । गुना तुरुसीदासजीने 
सत्संगको तीरथराजकी उपमा दी है। सत्संगकी महिमा सचमुच अवर्प- 
'नीय है। देखिए, मुरसाँइ्जी क्या कहते हैं:--- 
विधि हरिहर कवि कोविंद बानी । कहते साधु मंदिसा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न केसे । साक बनिक सनि गुन गन जैसे ॥ 
ह “--रामचरित मानस । 


. मनोजयका दूसरा साधन वासना-त्याग है। चित्तकी जो पिन्न 
“'मिन्न अनेक दृत्तियाँ हैं उन्हींको वासना कहते हैं । जब आँतःकरणसे 
कई द्वातते उठने छगती हं तब साक्षि-स्वरूपकी ओर ध्यान देकर उस 
वृत्तिका लय करना चाहिए । ज्यों ही चासना जाग्त हो और मनमें 
विषयाकार संकल्प होने लंगे त्यों ही उसकों वहीं दवा दना चाहिए--- 
वासना अथवा जृत्तिकों कमी पदार्थाकार होवे न देना चाहिए । इस 
प्रकार स्व-स्वरूपसे भिन्न अनात्म-विषयोंकों स्व-रूपाकार करनेसे बासनाका 
आप-ही-आप त्याग हो जाता है । 
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मनोलय । १२१ 


गे इर बा नमगाह २००. के, कर “यान की न कट आन अगेकरिय-जती कण ० अं, “मेरी ऑन फनी | भा आम कि कक अिया- पन्ना मन आना, हा अमान, धगकककिन्‍जी के अरया-म जग ३-ह के #निनाि कान ना- की न जनक कर फिनामी 


आत्मज्ञान-चिचार तीसरा उपाय हे । आत्म-विद्यासे मनका मनत्व 
नष्ट हो जाता है | आत्मा ओर अनात्माका विवेक करनेसे मनोजय प्राप्त 
होता है । आत्मज्ञानकी प्राप्ति श्रवण, मनन, निद्ध्यासन इत्यादि साथ- 
मोसे होती है । अत एवं जब इन साधनोंकी सहायतासे आक्रज्ञानका 
विचार किया जाता है तव मनकी चंचलता सहज ही नए हो जाती है । 
आर्य-तचज्ञानमें प्राण-र्पंद-निरोधन नामका चोथा उपाय वताया गया 
हैं, जिसके द्वारा वाय-धारण करनेकी शक्ति प्राप्त होकर मनोंजय भी किया 
जा सकता हैं । अब उसीका निरूपण किया जाता है । 
यह जिद्धान्त हें कि चायुका निरोध करनेसे मनका लय हो जाता 
हैँ और मनका निरोध करनेसे वायुकी स्थिरतः होती है । इस परस्पराव- 
लेबनक विपयम योगश्ञास्रमं (लिसा हैः--- 
पवनो वध्यते येन मनस्तेनेव घध्यते 
मनथ्व वध्यते थेन पचनस्तेन वध्यते ॥ 
मो यन्न विछीयेत पवनस्तत्र लीयते । 


णबनो लीयते थत्र भनस्तत्र विलीयते ॥ 
हठथोगप्रदीपिका । 


थात्‌ जो मनष्य प्राण-धायकी अपने अधीन कर लेता है वह मन 

को भी अपने अधीन कर सकता हैं | इसी तरह जो मनुष्य अपने मनका 
अधीन कर लेता हे वह प्राण-बायकों भी अपने अधीन कर सकता हैं । 

जिस आधार-चक्रके स्थानम मनका लय होता है उसा स्थानर्म आणवा- 

यका भी लय होता है; इसी तरह निस स्थानमें प्राण-ब/युका लूय होता 

हु उसी आधारचक्र-स्थानंम मन भी आपनही-आप छान हों जाता है । 

ओगज्ञाखमें वाय-निरोधनका अभ्यास करनेके लिए जन चक्रस्थानाका 

वर्णन किया गया है उनके नाम ये हैं:--१ आधारचक्र, २ लिंगचक्, 

नामिचक्र, ४ देंदुयचक्त, ५ कंठचक्र ओर ६ आज्ञाचक्र ( भ्रूकुटि- 

- मध्य )। योगीजन प्रत्येक चक्रस्थानर्म एक एक दुबता कल्पित करके 
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2२२ आत्म-विद्या । 
वहाँ वर्णात्मक देवताकी स्थापना करते हैं | यह कार्य केचलः मावना- 
शक्तिके आधार पर किया जाता है। परश्राम-सूत्रमें यह वचन है “ मावना- 
दार्व्यात्‌ निग्रहानुग्रहसामर्थ्यात्‌ ” इसका भावार्थ चही हैं जो ऊपर 
लिखा गया है । अर्थात्‌ योगीकों प्रथम अपने दरीरके भिन्न भिन्न चेक्त- 
स्थानोंमें वर्णात्मक देवताओंक्री भावना करनी पड़ती है ओर जब तक 
वह अभ्यासमें छगा रहता है तब्र तक उसको अपनी उक्त भावना स्थिर 
रखनी पड़ती है । इसके वाद प्राण-वायु और अपान-वायकी एकता 
करके कुंडछिनी नामक नाड़ीको जाग्रत करना पढ़ता है। योगशात्रमें इस 
“ नाडीका अम्दुत महात्म्य बताया है । इसीकों “ सांमवी शक्ति ? भी कहते 
हैं। उत्तेजित होनेंके पहले यह नाड़ी निद्वित नागिनके समान रहती हे । 
ज्यों ही यह नाड़ी जागृत होती है त्यों ही सुप्र॒म्नाका द्वार ख जाता है 
ओर प्राण-वायु ऊष्वंगतिक होकर घट चक्तोंका भेंद करने लगती हें।जिस 
चक्रमें प्राण-वायुका प्रवेश होता है उसमें मन भी वायुके साथ चला 
जाता है अथवा जिस चक्रमें मनका प्रवेश होगा उसमें प्राण-वायु भी 
उसके साथ अवश्य चढी जायगी । इस तरह जब आण-बायु सचमुच 
पट चक्रोंमेंसे ऊर्ध्वधगतिक होकर चलने छरूगती है तब उसको हठयोंग 
कहते ह | केवठ भावनाके आधार पर जब किसी चक्तम प्राण-चाय और 
मनका प्रवेश कल्पित करके वहाँ देवताका ध्यान किया जाता है तब 
उसको राजयोग कहते हैं । 


#. "यू अं छ की जो वन कसा, किक 


जब हठयोग अथवा राजयोग करके मनोजय किया जाता है तत्र 
योगीके अभ्यासकों पू्ण सिद्धि होती है--तब वह मोक्ष प्राप्त करके 
केवल सुख-स्वरूप हो जाता हे । 
पूर्णे मनसि संपूर्ण जगत्सने सुधाद्रवें: । 
उपानदूढपादस्थ ननु चमोस्तृतैव भूः ॥ 
“-थोंगवासिष्ठ । ॒ 
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मनोलय । १२३ 

ऊँसे पाँवर्म जता पहननेंसे सदे जमीन “ चमौस्‍्तृत '--अर्थात्‌ चम- 
ड्ेसे मंदी हुई या नरम--मालम होती है, बसे ही जिसका मन पूर्ण 
बइग्माकार हो जाता है उसको सारा जगत्‌ बह्चन-हूप ही देख पढ़ता हे । 

भनको जीतनेके लिए अथवा चित्तका नाश करनेके लिए दो उपाय 
अत्यंत अ्रष्ठ हैं: 

ही करम। वित्तनाक्षाय योगो छान व राघव । 
योगशिसनिरोधो दि शाने सम्यगवेक्षणं ॥. ““्योगवासिष्ठ । 
धष्ा करनेके लिए योगमार्ग अथवा ज्ञानमार्गका अबर्लंत्र 
हर । द्वि्तकीं त्रत्तियोंके निरोधको योग कहते हैं ओर सम्यक्‌ 
' अर्थात्‌ उत्तम प्रकारस आत्मानात्म वस्तुकों जानना ज्ञान कहलाता ह, 
जिसको सांख्य भी कहते ६ । इन दोनोंका प्रथकू पथक विवेचन करना 
आदइश्यक ह# | पहले योंगका वर्णन किया जायगा । योगके आठ अंग 
आ प्रकार ४ । उनके नाम ये है।--शयम, २ नियम, ३ आसन, ४ 
प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ ध्यान, ७ धारणा आर ८ समाधि । अब संक्षेपमें 
यह देखना चाहिए कि इनमेंसे प्रत्येक अगका रुक्षण ओर स्वरूप क्या है ! 
 थम। 

ग्रम-योगके बारह भेद है, जेसे---अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंग, ही, 
असंचय, आत्तिक्य, वक्नचर्य, मोन, स्थेय, क्षमा, ओर कम योंगा- 
भ्यास करनेवालकों पहले इन्हीं मुणाक्रा अभ्यास करना चाहिए | ( १) 
अहिंसाका साधारण अर्थ ' किसी जीवका वध न करना ? होता हैं; 
परत योगियोकी दृष्टिसे इस शब्दका दूसरा अर्थ होता है । शब्द 
उत्यादिके द्वारा कभी किसीकों दुःख न देना ही अहिंसाका परम लक्षण 
माना गया है । ( ६ ) सत्य किंचित्‌ छाभके लिये भी अनृत्त भाषण न 
करना, किंठु सदा सत्य ही बोलना चाहिए । परमहँस त्रह्मानंद्खामान 
अपने श्ोगकह्पदुम नामक अंथर्में सत्यकी व्याख्या इस मकार की है-- 


क्न ियासाम कली याहमिमा गे मी पिटजनभा नाभि. 


प्र) 
४55 
238 
न 


553| 

न 
म्पप्र 
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श्र 
ब्ो आ 
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हदिमतान्मी मदन पुन कनपन+--- 5 


४२४ आत्म-विद्या । 


अन्‍य", हा .3-8 शल्य; हवा हक कम कया इनक की -+०ममा-ज नम यन+न 3 -नाॉमा, ऋगेशक मेनन पी हर+जन ॥-नमगादजहाना जुकाम झानआ- रशनय डी + टिका यिकममकक अवध. जज ॥ हऑल्यमुडार. 


, फक्रिसी भी इंद्रियसे किसी भी वस्तुका जेसा ज्ञान हो ठीक बसा ही उच्चारण 
'बणीसे करना तथा इस प्रकारके प्रत्यक्ष ज्ञान परसे न्यायशद्यास्मनमोदित 
अनुमान द्वारा जो निश्रय किया जाता है उत्तके अनुस्तार भाषण करना 
'पत्य कहलाता है । सत्यका एक और अर्थ है--अपने गुर अथवा 
परम पृज्य माता-पिताके मुखसे जो कुछ हम सुने उसको ठीक वसा ही 

: मानना ऑर ठीक वसा ही वाणीसे उच्चारण करना तथा ऐसा भाषण 
करना कि जिससे सब भूतोका कल्याण ही सत्य कहलाता है. । (३) 
अस्तेय---इसरेकी किसी वस्तुकी--चाहें वह त्ृणके समान श्लद्ध दर्यों 
ने हो--हाथ न लगाना तथा मन, बाणी ओर दारीरसे पर द्रव्यक्षी अमि- 

: छापा न करना अस्तेय कहलाता हैं ।[( ४ ) असंग--दसका अर्थ यह 

. है के किसीके साथ संसर्ग न होना । (५ ) ही--इसका अथ लत 

। साधारण लज्जञा नहीं, कित इस बातकी लज्णा कि जीव रवये भद्म 
रूप होकर देहादि अनात्म वस्तुओर्ध आसक्त हों गया है ओर टस्त प्रकार 
आत्म-धात करनेको प्रवृत्त हो गया हे । (६ ) अस॑चय--अर्थात्‌ 

- वित्ताद परदाथाका संग्रह न करना | द्व्य-संचय करनेसे मनप्यकों चहत 

. इग्ख़ भागना पढ़ता हैं, इस लिए ज्ञानी लोग द्वव्यका संग्रह नहीं करते । 
नें छांग सदा नीष्कचन और निष्परिगह अवस्थामें रहते । (७ ) 

आस्तिक्य---अपने गरु वेदान्त अथवा परमाश्-संबंेधी जो उपदेश 

करें उसमे किसी प्रकारका संदेह न मानना, किंत उसको सत्य मान 

पूरा विश्वास रखना ओर उसीके अनसार आचरण तथा अभ्यास - 

करना |. ( ८ ) ब्रह्मचर्य --मेथुनऊ जो आठ प्रकार बताये गये हैं 
उनका त्याग करके अपने अंतःकरणको सदा शुद्ध रखना बह्मचर्यका 

- मुख्य रक्षण है। मथुनके आठ प्रकार ये हैं:-- 

स्मरण कीतेन केछि: ग्रेक्षण गुह्ममापणम्‌ । 
संकल्पोध्च्यवसायश्व किया निर्वत्तिरेव च ॥ 
एतन्मेशुनमहांग अवदान्ति भनीषिण: ।_* --दक्षसंदिता । 
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के. + क्त्रकिक इल्टा 


मनोलूय ! श्श्ष्‌ 


बक्नचर्यकी सिद्धिके लिए उक्त सब बातोंसे अछिप्त रहना चाहिए ॥- 
( ९ ) मोन--प्म्य-वार्तात्राप अर्थात्‌ नीच और बीमत्स भाषणका- 
सत्रथा त्याग करना चाहिए । ( १० ) स्थेयं--जब योगाभ्यास करते 
प्मय अनेक प्रकारके विध्न उपस्थित होते हैं तब उनसे भयभीत नहोना,. . 
उनकी कुछ परवा न करना और अपने अभ्यास कार्यमें छगे रहना ही 
स्थिरताका लक्षण है । इसी स्थिरताको घेये भी कहते हैं। इसका वर्णन * 
भर्तृहरिने इस प्रकार किया हैंः--- | 

विनेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः । 
प्रारव्धमुत्तमजना न परित्यज॑ति ॥ 

(११ ) क्षमा--दुजनोंसे ताड़ित, पीड़ित, अपमानित या निंदित 
होने पर भी उसका बदछा न छेना--डनको दुःख़ न देना, किंतु स्वयं सबः 
हुःख भोग कर उनकी मलाई हीकी चिंता करना क्षमाका लक्षण है। ज्ञानी... 
जनीके मतसे शौतोष्ण, राग-द्वेष, सुख-दुःख इत्यादि द्वंद्ध भावोंकी सह कर 
केवल निद्द्त स्थितिमें रहना क्षमाका परम कक्षण हे । ( १९ ) अभय . 
योगाभ्यास करते समय यह संदेह उत्पन्न होता है कि " मेरा अभ्यास 
सफल होगा या नहीं ? क्या ओर भी विश्व उपस्थित होंगे १ ? इस प्रका- 
रके संदेहोंसे जो भय मनतें उत्पन्न होता है उससे बचें रहनेकी अमय : 
कहते हैं । । 

२ नियम | 
इस योगके ग्यारह भेद हैं; जैसे... 
शौर्च जपस्तपो होम॑ भ्रद्धातिथ्यं मदवैनमू 
तीथोटन परार्थेद्ा तुश्राचायेसवनम्‌ ॥ 
“-थोगवासिष्ठ । 

( १ ) शौच--अर्थाव छुद्धिको कहते हैँ । यह दो प्रकारकी होती - 

है । पहली बाह्य शुद्धि और दूसरी आंतरिक शुद्धि। मृत्तिका, जल इत्या-- 
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श्श्द््‌ . आत्म-विद्या । 


दिसे शरीरकों शुद्ध करना बाह्य शोच कहलाता है ओर भआाणायामादिके 
द्वारा शरीरांतर्गत नाढ़ियोंकी शुद्धि करके तथा देवताओंकी उपासना 
करके मनकी जो शुद्धि की जाती है उसकों आंतरिक शौच कहते हैं । 
(२) जप--गायत्री, प्रणव इत्यादि पवित्र मंत्रोमेंसे किसी एक मंत्रको 
उपदेश श्रीगुरु मुखसे अहण करके उसका आव्तन करना तथा वेद और 
अध्यात्म-शाश्र॒का अध्ययन करना जप कहलाता है। ( ६ ) तप-- 
अथाव्‌ इच्छु, चांद्रायय आदि कमोंका श्रद्धा-युक्त अंतःकरणसे आचरण 

' करना | ( ४ ) होम--अर्थात्‌ अगहोन्रादि कर्माके द्वारा अग्निकी उपा- 
सना करना | ( ५ ) अरद्धा--अपने गुरुके विषय ईम्वर-भावसे श्रद्धा 

या विश्वास रखना । गुरुकीः योग्यता ईश्वरके तुल्य समझनी चाहिए। 

कहा है--/ यस्य देवे परा भक्तियथा देंबे तथा गुरो। ” अर्थात्‌ जो 
मनुष्य इश्वरकी परम भक्ति करता है ओर जो यह मानता है कि गुरुमें 

- अखवर हीके समान परम शाक्ति है उसको श्रद्धावाद कहते हैं। ( ६ ) 
' आतिथ्य--अर्थात्‌ श्रद्धा-पूर्वक्ष अतिथिकी पूजा और सत्कार करना । 
(७) अचन--अर्थाद्‌ ईवरक्ा भजन, पूजन इत्यादि। (८ ) 

: तीथाइन---चित्तकी शुद्धिकें लिए पविन्न तीथेस्थानोमें अमण करना 
वहाँ पविच्रोदकसें स्नान करना और वेवताओंका दर्शेन-पूजन करना | 
( ९ ) परार्थेह्ा -““अथीत्‌ परोपकार करने तथा पर-हित सिद्ध करने- 
रक्षण है । (११ ) आजा सब इक 
नसे अपने गुरुका 


भजन करना; काया, वाचा और मनसे अपने गुरूकी सेवा करना और 


अपने सहुरूकों संतुष्ट करके ईः्वरकी कृपा प्राप्त कर लेना ही आचार्य- 
सेवन कहलाता है । 
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मनोरूय ! १२७ 


या + नम ३3-33 जन हनन बन जे ल्‍रविकन ला. अमान 


है २ आसन । 
“ आसन-जय अथवा आसनकी सिद्धिको' प्राणायामका मुख्य आधार- 
' स्तंभ समझना चाहिए । पिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन आदिं अनेक 
प्रकारके आसन हैं । इन आसनोंसे अनेक लाभ होते हैं । सबसे बड़ा 
ओर प्रथम लाभ यह है कि हारीरमें स्वभावतः उत्पन्न होनेवाले 
आल्स्यका नाश हो जाता है । दूसरा लाभ यह है कि उपस्थ-बल- 
का क्षय हो जाता हैं । छिंग-संथान और गुदा-स्थानके बीचमें जो एक 
सियनसी हैं उसमें एक ऐसी नाड़ी है जिसके द्वारा सदा वीर्यका निर्गममन 
. होकर उपस्थेन्द्रियका बल बढ़ता जाता है। आसनांके द्वारा उस बलका 
क्षय हो जाता है | तीसरा लाम यह है कि अनिक्व-निरोध-पट्टता प्राप्त 
होती हे---अर्थात्‌ प्राण-वायुके निरोध करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। 
आसनसे अनूमिता नामक चोथा लाम होता है--अर्थात्‌ भूख, प्यास, 
राग, द्वेष, शीत, उष्ण आदि ऊर्मियाँ ( लहरों ) का दृपन किया जाता 
है | पवन-मंथरता पाँचवाँ लाभ है--अर्थात्‌ आसनोंकी सहायतासे प्राण- 
वाय॒की गति चहुत मंद हो जाती है । प्राण-वायुकी मंद गाते प्राणायामके 
- लिए अत्यंत आवश्यक है । 


-आसनकी सिद्धिसे इस बातकी परिक्षा की जाती है कि योगाभ्यास 
कंरनेवाला मनुष्य अपना अभ्यास किस प्रकार कर सकेगा । जो मनुष्य 
एक आसन पर नियत समय तक बैठ नहीं सकता वह योगकी कठिन 
क्रियाओंका अभ्यास केस कर सकेगा * आसन-सिद्धिके लिये प्रथम 
झाप नागकों प्रणाम करना चाहिए । हठप्रदीषिका ज्योत्स्नामें लिखा हे 
८. अनन्त प्रणमेद्देवे नागेश पीठसिद्धये । ” अस्तु । इस प्रकार ,जब 
आसन-धिर्धि हो जाय तब प्रणवका जप करके .प्राणायामका आरंभ 
"करना चाहिए | पहले विद्यागुरूको नमन करना चाहिए और आधारादि 
बढ चक्तोंमें गणेशादि देवोंकी भावना करके उचित वर्णोकी स्थापना 
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श्श्ट आत्म-विद्या । 


स्किन या पक म-नरमनकामा्नाननमननया हनन 2 नमी जमा. 


पलन कह... हू, ॥- मल "नया सना नाम उतनी न्‍ी अयानंमानमम्आनमानमननक- 


करनी चाहिए । यह वात नीचे लिखें कोष्टकसे मालूम हों _जायगी कि 
कं द्वेबकी ब्त डी भव, बी ड्ेवॉकी कक 
किस चकम किस भावना की जाती है आर वणमय दें 


स्थापना केसे की जाती हैः--- 


चकऋ । देव 


५ आधार गणेद 


व, दा, 
२ लिंग ब्रह्मा य, भ, 
३ नामि विष्णु. (ड, ढ, 
४ हंदय महादेव । कफ, ख॑, ग॒, 
५ कंठ जीवात्मा ,भ, आ, 
ओ, औ 
६ जाज्ञा | गुरु ह, क्ष | 


|] 
नमन >न«»ः गान हे... हन हनन नमन “मम, >मकाननीय हीग वतन. +फानामह & ऑनआना-+म०५महुक ७७७ ०७७७७ अमन कथन. 34 फरनान धन * पिन क-नीगा पड, लक 


नम के फन-ाअकान» ता मिल मन ववनमन-म 3 -मा-माान अमन या चयन 


साथक पुरूषकों उचित है कि वह मत्येन्द्रनाथादें योगियोंकी, विद्व-' 
विनाशक गणपति तथा महांदिवकोी विनम्र-मावसे प्रणाम करके प्राणाया-'- 


भका आरंभ करे | 


ु 8 प्राणायाम । 
इसमें पूरक, कुंभक और रेचकके द्वारा प्राण-वायुकों रोकनेका अभ्यास' 
“किया जाता है । पूरक प्राणायाप्में नासिकाके दाहिने या बाँए छेद्से 
बाहरकी वायु भीतर खींच ली जाती हैं। इसके बाद श्वासोछासकों वेद 
करके, शरीरके सब अवयवोको स्थिर रख कर प्राणा वायुका जो संयम. 
किया जाता है ( अर्थात्‌ भीतर ख़ींची हुई वायुको भीतर ही कुछ समय 
तक रोक रखनेका जो अभ्यास किया जाता है ) उस्तको कुंसक प्राणा-' 
याम कहते हैं। यह प्राणायाम जितने आधिक समय तक किया जायगा 
उतना ही योगाभ्यासके लिये वह अधिक सहाय्रक होगा। इस प्राणाया-- 
मके द्वारा जो वायु सीतर रोक कर रबखी गई थी उसको बाहर छोड देना 
रेचक कहलाता है। जब्र नासिकाके एक छेद्से पूरक प्राणायाम किया: 
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मनोलय । १२९ 
जाय तब दूसरे- छेदसे रेचक प्राणायाम करना पड़ता है -अर्थात्‌ जब 
इड़ा नामक नाड़ीसे पूरक किया जाता है तव पिंगला नामक नाडीसे 

, रेचक करना चाहिए । यद्ठि पिंगला नाड़ीसे पूरक किया जाय तो इड़ा 
-नाड्ीसे रेचक करना चाहिए। 
प्राणायामकी सिद्धिके लिए तीन प्रकारके “बंध? करना पड़ते हैं, 
जिनको मूल-बंध, डाहियान-बंध ओर जालंघर-बंध कहते हैं | इस बातका 
उल्लेख पहले किया गया है के छिग-स्थान ओर गुद-स्थानके मध्यमागमें 
एक प्रकारकी प्ियन है । उस सियनकों वॉए पाँवकी एड्ीसे दबा कर 
अधोगति-रूप अपान-बायका ऊपरकी ओर आकर्षण करनेसे जब गुढ- 
द्वारका आकुंचन होता है तब मूल-बंध सिद्ध होता है । इस विषंयमें 
यह वचन प्रमाण हैं 
पार्टिभागेच संपीड्य योनिमांकुचयेद्ुद्म्‌ । 


अपानमूध्व॑माकृष्य मुलबंधोसिधीयते ॥ 
““दठयोगग्नदीपिका । 


जब रेचक-पूर्वक प्राण-बायुका प्रणायम करते समय अपना पेट पीठकी 
ओर आकर्षित किया जाता है और नाभि-स्थान किचित्‌ ऊपरकी ओर 
खींच लिया जाता है तव॒ उडलियान-बंध सिद्ध होता है । इसके लिए 
यह प्रमाण हे--- 
उद्रे पश्चिम तान॑ नामेरूष्ने च कारयेत । 
उश्लियानों हासों बंघो मृत्युमातंगकेसरी ॥ 
“-हअयोगप्रदीपिका । ' 
जब अपने कंठ अर्थात्‌ गठेको संकुचितं करके ठुड्डी हृदय स्थान पर 
स्थिरता-पर्वक टिका दी जाती है तब जारूंघर-बंध तिझ्ध होता है । जेसे 
कंठमाकुंच्य हुदये स्थापयोचियुक दृढम्‌ । 


वंधों जालंघरास्योय॑ जरामुत्युविनाशकः ॥ 
“--हँठयोगप्रदीपिका । 
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१३० आत्म-विद्या । 


कर 
वैपअ ०.० का आना पिनलमपआशिनममबओ नि 
वुरीय कथा सिह जी भी नतीजा का पराजनी मच वन हरी बायीं व "पिनकीययटीवरीयक नानक निज ना... शी भी आ... औिका नाक फि गन किन अनार "यूश कप नाना... दजीआ जियो 


इन तीनों बंधेंमिंसे मूह-बंधका उपयोग पूरक प्राणायामके समय, जालें- 
धर-बंधका उपयोग कुभक-प्राणायामके समय और उद्बचियान-बंधका उप- 
योग रेचक-प्राणायांमके समय किया जाना चाहिए | 

इस प्रकार बंधब्रय-सुक्त प्राणायामसे कुंडलिती नामक नाड़ी जागृत 
होती है। जब मूल-बंध किया जाता है तब अपान-चायुका ऊपरकी ओर 
आकर्षण होता है ओर जब जालंघर-बंध किया जाता हूँ तब प्राण-वायुक्ता 
नीचेकी ओर आकर्षण होता है--इसका परिणाम यह होता है कि ' 
प्राण-वायु तथा अपान-वायुकी एकता हों जाती हू ओर जठरानल इतना 
प्रदीत्त हो जाता हैं कि उसमें साक्षात्‌ अग्निके समान उप्णता उत्पन्न . 
होती है । इसी उष्णतासे कुंडलिनीका उत्थान होता है और सुपुम्ना 
नाड़ीका द्वार ख़ल जाता है। सुपुम्ना नाड़ीम॑ जब प्राण-वायुका प्रवेश 
होने लगता है तब शरीरान्तर्गत सत्र प्राण-चायु एकत्र होकर अह्रंध तक 
चली जाती हे । उसी समय समाधि अवस्था प्राप्त होती हू । इस प्रकारके 
ग्राणायाम हीको भ्रीमद्धगवद्गीतामें ' यज्ञ ' कहा हे।--- 

अपाने जुन्दृत्ति प्राण प्राणेंष्पान तथा परे । 
प्राणापानगती रूदृष्वा प्राणायामपरायणा: 

प्राणायामके अभ्याससे अनेक लाभ होते हैं । इस बातकी ओर ध्यान 
न देनेके कारण वर्तमान समयमें आये-सन्‍्तानोंके सामण्यकी बहुत हानि 
हुई है । अत एवं यहाँ इस विषयकी कुछ अधिक चर्चा करना आवश्यक 
जान पढ़ता है । प्राणायामसे प्रथम लाभ यह होता है कि शारीरिक सब 
नाडियोंकी शुद्धि हो जाती है । हम जो अज्न खाते ओर जल पीते हैं 
उसका उद्देश यही हे कि उस अन ओर जहसे ऐसे रस और वायु 
( गैस ) उत्पन्न हो जी शारीरिक स्वास्थ्य तथा पुष्टिके लिए अत्यंत 
आवश्यक हैं। परंतु जब यह अन्न और जल पेटमें अपक रह जाता है 
तब उनसे ऐसे रस ओर वायु (98७5 ) उत्पन्न होते हैं जो शारीरिक 


कक 
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मनोलूय । १२१८ 


की विक्कनननन्‍न-जणनओ ऑफ. 


स्वास्थ्य ओर पुष्टिके लिए अत्यंत प्रतिकूृठ -तथा हानिकारक हैं । इस 
प्रकारके मालिन, प्रतिकूल तथा हानिकारक रस और चायुकी उत्पत्तिसे 
« शरीरांतगंत शुद्ध प्राण-बायुकी स्वास्थ्यकारक गतिमें रुकावट हो जाती है। 
ऐसे दुट रस ओर वायुका प्राणायामके योगसे नाश किया जा सकता हे। 
कपिलमीतामें लिखा है कि जल-स्नानते शरीरकी सिफे बाहरी मलिनता 
दूर होती है। परंतु शरीरके भीतरकी मलिनताका नाश करनेके लिए 
आणायाम-रूप आंतरिक स्नान ही करना चाहिए । 
प्राणायामसे दूसरा लाम यह होता हे कि जठरानहकी उन्नति होती 
है । इस बातका उल्लेख पहले किया गया है कि जब मूल-बंध तथा जालें- 
धर-बंध द्वारा प्राण-चायु और अपान-बायुकी ऐक्यता की जाती है तब जठ- 
रात्रि बहुत प्रदीतत हो जाती हे । योगीननोंके ओर साधारण लोगोंके 
भोजन करनेकी रीतिमें बहुत भेद्‌ है । वे लोग भोजनके समय साधारण 
मनुष्योकी नाई प्रत्येक व्यक्षमकी रुचि ओर स्वादकी ओर ध्यान नहीं 
देते; किंतु प्राणोंकी रक्षाकरे लिए अपने जठरानलमें सब व्यजनोंकी आहुति 
एक-दम ढाल देते हैं । उनका जठरानल अत्यंत प्रदीप्त रहता है, इस लिए 
वह सब्र अन्नकों तुरंत ही पचा डाठता हैं | जठरानढुकी उन्नति अथवा 
प्रदीत्तिके अनेक चमत्कार योगियोंके समाजमें देखे गये हैं । अस्तु । 
प्राणायामसे अक्ष-दोपापचय नामक तीसरा छाम होता है। जब शरीरमें 
अशुद्ध भछल, रस या वायुकी उत्पत्ति होती है तब स्वाभाविक रीतिसे 
अक्ष अर्थाव ईंद्रियामें भी दोप उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषोंका नाश 
बंध-युक्त प्राणायामके द्वारा सहज ही किया जा सकता है । जिस प्रकार 
सवर्णादि घातुओंकी मलिनता अभ्रिके संयोगसे नष्ट की जाती है उसी 
प्रकार इंद्रिय-जन्य दोषोंका क्षय प्राणायाभके अभ्याससे किया जाता है । 
अम्नतबिंदु उपनिपद्र्में लिखा है--- 
यथा पर्षतधातूनां दहान्त धमनान्मला; । 
तबेन्द्रियक्ता दोषा दद्मन्ते प्राणनिम्रह्मत्‌ ॥ 
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९३५ आत्म-विद्या । 


प्राणायामसे अंगछाघव नामक चोथा छाभ है। कहते हैं कि जो लोग 
शिकार अच्छी तरह खेलते हैं उनके शरीरकी मेदाका नाश्ञ हो जाता हे, 
उदर कुश हो जाता है और शरीर बहुत हलका हो जाता है। उन लोगोंमें- 
फुरतीलापन ( चपलता ) बहुत रहता है। इसी तरह प्राणायामके अभ्या- 
ससे शरीरमें छुघुता अर्थात्‌ हलकापन आ जाता है ओर शरीर सदा निरोगी 
तथा अपने अधीन रहता है | इसीकी अगलाघव कहते हैं | इसके सिवाय 
एक ओर छामभ होता है। स्वभावतः इंद्वियोंकी प्रवृत्ति विधयोंकी ओर होती 
है--प्राणायामके द्वारा इस स्वाभाविक प्रवृत्तिका प्रतिबंध होता है ओर जब 
सुघुम्ता नाड़ीके द्वारके ख़छ जानेसे प्राण-बायुका प्रवेश उसमें होने लगता 
है तब एक प्रकारकी अद्भुत शाक्तिका बोध होता है | यह पाँचवाँ लाभ 
है। प्राणायामसे बहुत बड़ा लाभ यह होता हेकि घारणा नामक थोगांग- 
के साधन करनेकी योग्यता प्राप्त होती है । जब तक प्राणायामकी सिद्धि 
नहीं होती तब तक धारणान्योगका अभ्यास नहीं किया जा सकता | 
तात्पर्य यह है कि रजोगरुण और तमोंगुणके कारण शरीरमें जो मलि- 
नताका संचय हो जाता है उसको प्राणायाम॒के अभ्यास द्वारा नष्ट करनेसे 
मनकी स्थिति धारणा योग्य हो सकती है | अत एवं यह प्राणायामका 
अंतिम ओर महत्त्वका लाभ है। 


.. योगाभ्यासके महत्त्वके विषयमें प्राचीन यंथोमें बहुत वर्णन किया व 
है। पातंजल-सूत्रोंसे यह बात स्पष्ट विदित होती है कि प्राचीन .' ४ 
इस विषयकी ओर कितना ध्यान दिया जाता था । इसमें संदेह नहं। 
के प्रत्येक 'मनुष्यकों योगाभ्यासका कुछ अनुभव अवश्य करना चाहिए । 
इसका कारण यह है कि मनुष्यकी दिनचर्या तथा शरीरके साथ २. 
विषयका अति निकट संबंध है। जब मनुष्यकी आधी आयु ब्यत्तीत ९ 
जाती है तब उसका शरीर बात-बद्ध होने लगता है और थोंदू बे. 
4४, भर का 8 का कक री 
रमती है। ऐसा न होने-देनेके लिए योगाभ्यास-रूप नियमित ॥+॥ 
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मनोलछूय । ५३३ 
बहुत उपयोगी है । यह बात सत्र लोगोंकों वोदित है कि नियमित - 
व्यायामसे शरीर वात-बद्ध होने नहीं पाता | व्यायामका मुख्य तत्त्व यही 
है कि नाभिके समीपका माग, जिसको योगशास्रमें मणिपर प्रदेश कहते 
है, पीछेकी ओर जितना आकर्षित किया जा सके उतना करना चाहिए। 
यद्यपि व्यायामके समय नाभिंके समीपका भाग पीछेकी ओर आंकर्षित 
हो जाता हे तथापि व्यायामके अनेतर जब मनुष्य स्वस्थ बेठा रहता है 
आर किसी प्रकारकी हलचर नहीं करता तन्न पेठका भांग सामनेकी 
ओर प्रम्नत होने लगता है और थॉद्‌ चढ़ जाती है । अत एव जैसे व्याया- . 
मके समय पेटका भाग भीतरकी ओर खिंचा रहता है पैसा ही उसकों 
सदा रखनेका प्रयत्न करना चाहिए | इस अभ्याससे शरीरकी स्थरूताँ 
नष्ट हो जाती है ओर वह बहुत हहका होकर सदा हमारे अधीन बना 
रहता है । यही परिणाम प्राणायामसे भी होता है। बंध-युक्त प्राणायामसे 
शरणपरकी सब नाडियोंकी शुद्धि हों जाती है आर स्थरुताका नाश होकर 
तसमर हलकापन आ जाता है । 

यह वात हमारे इतिहास और पुराण ग्रंथांसे सिद्ध है कि प्राचीन 
समयके आय-लोग योगाम्यासके कारण सदा निरोगी, दीर्घाय होते 
योगवियाका ज्हास हो जानेसे वर्तमान समयमें हम लोगोंकी शारीरिक 
इच्चा केसी शोचनीय हो गई है सो भी सब छोगोंकों विदित है। शरीर- 
रक्षाका मुख्य आधार-स्तंभ प्राण-वायु ही है। प्राचीन समयके आर्थ-लोग - 
ड्स आण-वायुकोी अपनी अधीनतामें रखनेकी ओर पिशेप ध्यान दिया 
करते थे; इस लिए वे ननियामित आहार-विहार तथा एकांत-बासका अब- 
लेन्न करके सदा प्राण-दुमनका अभ्यास किया करते थे । नियमित भोंज- 
नका यह नियम है कि पेटका चौथा भाग खाली रहना चाहिए । इस 
विषयमें सहदेवका कहावत-रूप यह मत सुप्रस्तिद्ध है---/ भूखा राखे 
चोथा कोन । ” हठयोंगप्रदीषिका ज्योत्स्नामें भी लिखा है कि--- 
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१३४ आत्त्म-विद्या । 
दी भागी प्रयेदमैस्तोयेनैर्क प्रपूरयेत । 
वायो: संचारणाथीय चतु्थमवशेपयेत ॥ 

अथीत पेटके दो भाग अच्से और एक भाग जलसे भर कर चोथे 
भागको वायु-सेचाराथ खाली रहने देना चाहिए । 

प्राचीन आरयोंकी महत्त्वाकांक्षा अमरयादित थी। योगशास्धके सिद्धा- 
न्तोंकी ओर ध्यान देनेसे यह जान पड़ता है कि वे छोंग इस देहको 
जरा, व्याधि और मृत्युसे मुक्त करनेका वहुत थत्न किया करते थे । यह 
मानवी-जीवन शुक्र, धातु अथवा वीर्य पर अवलेबित है ओर यह झुक्त 
चित्त पर अवलंबित है। अत एवं उन लोगोंका ध्यान सदा ऐसे प्रयत्नोंकी 
ओर ढगा रहता था कि जिनके अवलंचसे शुक्र ओर चित्तकी यथोचित 
रक्षाकी जा सके | मनकी स्थिरतासे प्राण-वायकी स्थिरता प्राप्त होती 
है, प्राण-वायुकी स्थिरतासे बिंडुकी स्थिरता प्राप्त होती हैं और बिंदुकी 
स्थिरतासे शरीरमे ऐसा अद्भुत तेज या बल उत्पन्न होता है कि जिससे 
यह इहारीर ही सदांके लिए स्थिर हो जाता है--तव ॒मनुष्यकों अपने 
जीवनके विषय न संशय रहता है ओर न उसके मनर्म मृत्यका भय 
रहता है | इस विषयका वर्णन “ अमरत्व ” नामक प्रकरणमें आगे चल- 
कर और भी किया गया है। 

अब यह देखिए कि इस समय हमारे देश-बंधुओंकी क्‍या दशा है । 
इस विषयमें विस्तार-पूवंक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि यह 
बात सब छोगोंकों विद्त है कि हमारी धार्मिक अवस्था संतोपदायक 
नहीं है। नियत समय पर स्नान करनेकी कोई भी परवा नहीं करते । 
कोई कोई तो भोजनके अनंतर स्नान करते हैं और कोई कोई दो-दो 
चार-चार 203 तक स्नान ही नहीं करते ! जब बाह्य शुद्धिका यह हाल 
है तब आंतरिक लुद्धिकी परवा कोन करता है । संध्यावंदन और प्राणा- 
यामका प्रायः अभाव-सा हो गया हे । आहार-विहारमें भी कोइ नियम 
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सनोलय । १२७५ 


हज ७ ४१ ५२२9-७७ ह.त3नतननननान-क+त कक न “ते हे अटीओ पे डिक न्‍टफ- अमलनृओ लक "न अमन जप आया अमन, अनाज नयी /ह हे मर 


देख नहीं पढ़ता । सबेरे पलंग परसे उठते ही कलेवा या जलपान--चाय, * 
काफी या तिस्कुट--इत्यादिका प्रबंध पहले किया जाता है ! जो समय 
स्नान, संध्या, पूजा, प्राथना आदि उपासनाके छिए नियत है वह समय 
पेट-पूजा ओर इधर उधरकी गप्पोंम व्यतीत किया जाता है। कछुश 
आर कमंडल॒के स्थानमें अब चीनी मिट्ठीके प्याछे तथा टीन ओर काँच- 
के बरतन देख पड़ते हैं ! दिर-चहलछावके लिए नाठक या नाचमें रातभर 
जागरण करके निद्धाका नाश किया जाता है; परेतु जब किसी महत्त्वके 
विपयकी चर्चा की जाती हे तव नींद आ घेरती है ! घीयेकी रक्षा कर- 
नेकी ओर कुछ भी ध्यान दिया नहीं जाता । ऐसी कठिन दशामें उद्र- 
निवाहके लिए विदेशी भाषा ओर विद्याका अश्रह्मय बोझ सिर पर उठाना 
पढ़ता है । इससे शारीरिक स्वास्थ्यकी हानि हो जाती है। यह कुछ 
आश्चर्यकी बात नहीं है कि वर्तमान समयमें हमारे विद्वान और शिक्षित 
भाई अल्प अवस्था हीमें परछोककों सिधारने लगते हैं ! कुछ लोगोंने 
तो अपने शरीरको पुष्ट करनेके लिए मांसादि त्याज्य वस्तुओंका स्वीकार 
क्रिया है । परंतु खेदकी बात हे कि इससे भी शिक्षित विद्वानोंकी अल्प 
. अवस्थाकी मुत्यकी संख्या किसी प्रकार घटी नहीं। उन लोगोंके शारी- 
रिक स्वास्थ्यमें भी किसी प्रकारका हितदायक परिवर्तन नहीं हुआ; ओर 
अब तो पश्चिमी छोंग भी इस बातकों मानने हमे हैं कि हिंदुओंकी 
शाकाहार-पद्धति अत्येत शुद्ध ओर कल्याणकारक है। शारीरिक स्वास्थ्यके 
लिए प्राचीन योगशाखकी पद्धति हीसे विचार करना और उसी शास्रके 
सिद्धान्तोंके अनुसार आचरण करना श्रेयस्कर तथा छामदायक हैंगा। 
अत एवं प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह अपने आहार-विहार इत्याद 
सब्र कार्योकों नियमित करके प्राणायामका अभ्यास करे और उससे 
अपना हित संपादन कर ले | जरा, रोग इत्यादिकी निद्वत्त तथा शरी- 
रकी पुष्टिक लिए प्राणायामका अभ्यास बहुत उपयोगी है । 
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१३६ आत्म-॑विद्या । 


मी #ीय्‌ करियर, |. 


५ पत्याहार । ह 
यह योगा पाँचवाँ अंग है । यहँसे लेकर समाधि तक जिन चार 
अंगोंका वर्णन किया जायगा उससे पाठकोंको प्राचीन आर्य-चमंकी 
उज्ज्वक्ताका कुछ परिचय निस्सन्देह हो जायगा। किसी “विद्वान पुंरुष- 
का कथन है कि यादें सर्वोत्तम व्यवहार-निपुणताका नमूना देखना 
चाहों तो वह ऑगरेज छोगोंमें मिलेगा और यदि धर्म-संबंधी उच्च विचार . . 
तथा साक्षात्‌ ईश्वर-स्वरूपकी प्राप्तिकी योग्यता हूँढ़ना चाहो तो प्राचीन 
सनातन वेविक-धर्मकी ओर देखना चाहिए । यह बात सत्य है; इसकी 
प्रतीति पाठकोंकों अब शीघ्र ही हो जायगी । - ह 


जब प्राणायामका अभ्यास हृढ़ हो जाय, इंद्रियोंके दोष नष्ट हो 
जाये ओर कुंडलिनी ना्ड़ीके उद्बोघसे मन धारणा करनेके थोग्य हों 
जाय तब प्रत्याहारका आरंभ करना चाहिए । अब यह जानना चाहिए 
कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। नेत्र, जिव्हा आदि पंचेन्द्रियाँ रूप, रस 
इत्यादे पॉँच विषयोंकी ओर स्वभावतः आक्रृष्ट हुआ करती हैं; इस 
स्वाभाविक आकर्षपको रोकना--अर्थात्‌ अपने अँतःकरणमें विषयोंके 
संबंध सदा अनासक्ति उत्पन्न करके उनकी ओर दोष-हह्सि देखना और 
इन्दियोंको अपने चित्तके अनुकूछ करना--भत्याहार कहकाता है। 
याज्ञवल्क्य संहितामें लिखा हैः--- । 
इंद्रियाणां विचरतां विषयेत्रु त्वभावतः । 
बलादाहरण तेषां ग्रत्याह्ार: स उच्यते ॥॥ 
इन्द्रियोंकी आय ०० ,॥ मम ० शक. न 
न्क्यॉकी विषय-निन्नत्ति विवेकसें हो जाती है, परंतु विवेक-जलके 
लिए विषयोकि संबंध दोष-हडि होनी चाहिए । इस दोष दृष्टि हीको 
बेराग्य कहते है । इसके बिना विषयोंका परित्याग हो नहीं सकता। 
यह दोध-हांष्टि चहुत समय तक श्थिर रहनी चाहिए | क्षणिक दोष-दृष्ठिसे 
कुछ लाभ नहीं होता | इससे प्रत्याहारका कार्य हो नहीं सकता | यह 
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मनोलय । ११७ 


2 2 तक मा.. उमानया.. सिनाउग- हम ेना जन, 
वभााकाना,.. ५ अजममवकोजका,. धन फ. का नम ब्छ 5 है 
(० मेक 8 


वात सब्र लोगोंको- विद्वेत है के मनुप्यकों विपयोके संचेधमें कभी 
कभी विरागता आ जाती है; जेसे आकण्ठ मिष्ठान्न भोजन करनेके बाद 
या किसी आप्त-जनकी मृत्यके वाद स्मशानमें जानेके समय या खतरी- 
सेभागक़े अनंतर । परंतु यह चेराग्य-चुद्धि चिरस्थायी नहीं होती। यदि 
चहीं बेग़ग्य विस्थायी हो जाय तो संसारके बंधनसे कोन मुक्त न 
होगा? इमारे सनातन वेदिक-धर्मकका यही यत्न है कि मनुष्यक्रे अतः- 
करणमें विपयोक संत्रंधर्म दोष-हाशटि सदा जागत रहे । इसी लिए योग- 
वासियर्म कहा हैँ:-- 
फुरंगालिपतेगेभमीनास्लेफैकशो दत्ता; । 
संनयुक्रनर्थल व्याप्तस्थाश् कुतः मुखम ॥ 

अर्थाव्‌ क्षिन गीनसे मुग्ध होकर मारा जाता है, अमर सुमेध्म निमग हो 
जाने कारण कमतत फैंस जाता है, पतेग रूपसे मोहित होकर दीप- 
फरकी ज्योति नष्ट हों जाता है, हाथी स्पर्शके अधीन होनेंके कारण 
कड़ा जाता है और मछली रससे लुब्ध होकर अपने प्राणका माश कर 

| हैं। सदि एक-ही-एक विषय्के अधीन होनेके कारण उक्त जीवोंकी 
यह दशा ही जाती है ती पंच विषय-रूप अनथेसि बिरे हुए मनुष्यकों 
सुझकी भाति क्यों कर हो सकती है ? तात्पर्य यह है कि सुख-प्राप्तिके 
लिए विपयाकर्पित इन्द्रियोकी अपने अधीन रख कर चित्तको सद्दा स्थिर 
आर ज्ञात रखना चाहिए--अर्थात्‌ प्रत्याहारका अभ्यास करते रहना 
चाहिए | 

प्रत्याहारका दूसरा प्रकार थह ऐ--ऐसी भावना करनी चाहिए कि मन, 
इंद्रियों आर विषय सब आत्म-स्वरूप ही हैँ ।इस विपयमें अमृतर्बिंड्‌ 
उपनिषदमें लिसा है।-- ह 
शद्धादिविययाः पंच मनधवातिचचलम्‌ । 
जिंतयेदात्मनो रह्मीन्‌ अत्याह्वरः स उच्यते ॥ 
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१३८ आत्म-विद्या । 
अर्थात्‌ प्रत्याहारमें इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि दब्दादि पाँच 
पिषय ओर उनको ग्रहण करनेवाली ईंद्वियाँ तथा मन ये सब आत्म- 
स्वरूप सूर्यके किरण हैं। इस चराचर चष्टिमं जो कुछ है उसकी ओर 
आत्म-भावसे देखना ही प्रत्याहार कहलाता है । गोरखनाथका कथन है कि 
जो प्रिय अथवा अप्रिय शब्द श्रवणेन्द्रियसे सुना जाता ह उसका आत्म- 
स्वरूप ही जानना चाहिए | जो जो पदार्थ त्वगेन्द्रिकों कोमछ अथवा 
कठोर मालम होता है, जो सुरूप अथवा कुरूप पदार्थ नेंत्रोंसे देखा 
जाता है, जो मधुर अथवा कट्टु रस जिल्हेन्द्रियसें चत्ना जाता ह आर 
जो सुगंध या दर्गन्ध घ्राणेन्द्रियसे सूंच ज!ता है उसका आत्म-स्वरूप 
जान कर योगीको प्रत्याहार करना चाहिए। जसे कछुचा अपने हस्त-पादादि 
अवयवबोंकों अपने भीतर सिंकोड़ लेता है वसे ही योगीकों श्रोच्रादि सब 
इन्द्रियों तथा उनके विषयों और मनकोी आत्म-रवरूपम लीन कर देना 
चाहिए । इसीकों प्रत्याहार कहते हैं 
उक्त दोनों प्रकारके प्रत्याहार राजयोगके संबंधम बताये गये हैं । 
हठयोगमें भिन्न प्रकारका प्रत्याहार बताया गया हें। मनुण्यके शरीरमें पन्चीस 
मंम-स्थान हैं---जेसे बहारंभ, लटाट, भुकुटि-मध्य-प्रदेश, नेत्न-मंडल, 
नापिका-मूल-प्रदेश, ताछु, कंठ, हृदय, नाभि इत्यादि । अंगछ-स्थानसे 
आरंभ करके, ऋमशः एक मर्म-स्थानसे दूसरे मर्म-स्थानमें होते हुए, घहा- 
रंध तक प्राण-चायुकी धारणा करना ओर फिर उस प्राण-बायकों बह्मरंभसे 
नीचे उतार कर प्रत्येक मर्म-स्थानमें स्थापित करना हठयोगका प्रत्याहार 
कहलाता है । 
यहाँ तक प्रत्याहारंके तीन भेदों और उनके लक्षणोंका वर्णन किया 
.._गया। अब यह देखना चाहिए कि प्रत्याहारसे क्या राम होता है। 
प्रथम लाभको सुर-प्रसाद्‌ अथात्‌ ईश्वरी साक्षात्कार कहते हैं । जो लोग 
; प्रत्याहारके द्वारा अपनी इंद्वियोंको विषयोंसे पराद्रपुख करते हैं उनसे 


पा जी हत कड 
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मनोरकूय । . ., १३५ 


् हु, ५४ सकती 2 2 पिला किया पन बकी वात कर मकर मर कह... >>, पहन ॒ायजी अत 5अ/सिकदनकारकतगक आप चूक 


"आयाम हु. 


ईश्वर प्रसक्ष होता हैं। जो छोंग सदा इंद्रियोंके अधीन बने रहते हैं 
उन पर ईश्वरकी क्षपा कदापि नहीं होती । दूसरा लाभ यह है कि 
प्रत्याहार करनेसे मन सदा स॒प्रसन्न रहता है । जितेन्द्रिय पुरुष सदा 
प्रसन्न-चित्त होते हूं; परंतु जो लोग इंद्रियोंके अधीन होते हैं वे कभी 
प्रसन्न-चित्त नहीं रहतें; क्योंकि जब इंद्रियाँ विषयासक्त होती हैं तब 
स्वभावतः मनुण्यकी प्रवात्ति विषयोपभोग हीकी ओर हुआ करती है । ऐसी 
अवस्थामें मन सदा चिंता-युक्त ओर दुखी बना रहता है । प्रत्याहारसे | 
तीसरा लाम यह होता है कि तपकी वृद्धि होती है । तप/प्रवृद्धिको 
सनातन बदिक-धर्मका आधार-स्तेम जानना चाहिए | इसीके आधार पर 
सब आचार-विचार स्थापित किये गये हैं । जो मनुष्य अपनी इंन्द्रियोंका 
निग्रह करता है उसीको जितोन्रिय कहते हैं । उसके तपकी वृद्धि दिन 
प्रति दिन होती जाती है। इंद्रिय-नियह ही परम तप हैः-- 


3१ 


मनस्द्रियाणां व निग्रहः परम तपः । 
तज्ज्यायः सर्वंधमेंन्यः स धर्मः पर उच्यतिे ॥ 
-स्ग्ति । 


अर्थाद् मन ओर इंद्वियोंकों विषयोसे परावत्त करना ही परम तप 
कहलाता है । सब घमोमें श्रेष्ठ धर्म यही है | जितेन्द्रिय मनुष्य जो कुछ 
तपादि क्रिया करता है वह सब यथोक्त फलदायक होती है । यह तत्त्व 
अत्यत महत्त्वका है; क्योंकि इसका संबंध समाजमें प्रचक्षित अनेक रूढ़ि- 
योके साथ छा हुआ है । उदाहरणार्थ, विवाहकी पद्धति ढीजिए । वैंद- 
कालसे लेकर इस समय तक जितने सर्वमान्य ग्रंथ विवाह-पद्ध॑तिके निणा- 
यक हुए हैं उनके भावार्थी ओर देखनेसे यही बोध होता है कि विवाह- 
पद्धतिके द्वारा इंद्रिय-निग्रहकी विद्धि हीकी ओर विशेष ध्यान दिया 
गया है । 
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शछ० ...... आत्म-विद्या | 


आज गज #%अ | मी 2४ है ५ ॥ ६ हक हज १५ फल चिप की मे. ही कही *े कफ रन कक कफ है जद डी. हन्पवीय ही ४ की आओ अप आफ बजा, की कषजतक जान, आ पे की । थी जीती दिन की. १. जे क जीक की इषियजीके डी क॥ किन पूजन कि हि मेड, जान, अन्य अगीक जी भा..हज अभिशकमिनकगाालकममिकने. 


की कप 


प्रत्याहारका चौथा लाम देन्य-संक्षय है। जितेन्द्रिय पुरुषो्में दीनताका 
नाम तक नहीं रहता । वे छोग किसी राजा, महाराजा, या घनिककी 
परवा नहीं करते । सच है, जिसने स्वार्थकों जीत लिया है उसमें दीनता 
'क्यों कर रह सकती है । प्रत्याहारसे द्गुत॑प्रवेश नामका पाँच लाभ है, 
जिससे घारणा, ध्यान-ओर समाधिम शौघ्रतासे प्रवेश हो जाता है। प्रत्या- 
 हारकी सिद्धि होते ही साधक पुरुष योगाभ्यासके उक्त अमेंमें प्रवेश करनेके 
“योग्य हो जाता है।इस लिए अब योगके छठे अगका वर्णन किया जायगा । 
. दे घारणा । 
धारणासे लेकर समाधिं तक योगके जो तीन अंग हैं उनको संयम 
कहते हैं । सनातन वैद्कि-धर्मके अनुसार शरीर अनेक देवों ओर तीथौ- 
का निवास-स्थान हे । योगीके शरीरमें पृथ्वी, समुद्र, पवत, ऋषि, तारा, ' 
तीथ, देव, देवालय आदि सब कुछ हैं। इस विषयमें उपनिषद्र्म लिखा 
है---“ यावतीर्वे देवतास्ताः सवा वेदविदि ब्राह्मणे निवर्संति । ” अर्थात्‌. 
जितने देव हैं वे सब वेदज्ञ बराह्मणमें रहते हैं । धारणा, ध्यान और 
समाधिका- मुख्य तत्त्व यह है के शरीरके अनेक चक्त-स्थानोंमें, कमल- 
स्थानोंमें ओर मर्म-स्थानोंमे जिन जिन देवोकी भावना की जाती है वे देव 
सुमसन्न हो जाते हैं और इस प्रकारकी विद्धिसि योगीजन उन देवता- 
ओंकी आराधना हीमें निमम रहते हैं । घारणाके विषयमें भगवद्गीतामें 
कहा हैः-- 
यतो यतो निश्वराति मनश्वश्वलमस्थिर्म्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वर्श नयेत ए 


अर्थाव्‌ आध्यात्मिक, आधि-दैविक और आधि-भौतिक विषयेंभेंसे इस 
चंचल मनको बल-पूर्वक हटा कर केवक आत्म-स्वरूपमें ढीन करना घारणा 

- 'कहछाती है। यदि एक-बार आत्म-स्वरूपमें स्थिर किया हुआ मन फिर भी 
'विषयोकी ओर दोड़ने छूगे तो उसका बह-पूर्वक निमह करना और उसको 
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मनोलय । १४१ 


फिरसे धारणा-प्रदेशमें स्थिर रखना बहुत धोरजण और साहसका काम 
है | यह बात निरंतर अभ्यास करते रहने हीसे सिद्ध हो सकती है। 
£ यदि इस यत्नमें पहले पहल सफलता प्राप्त न हो तो भी खेद न मानना 
चाहिए; किन्तु उत्साह-पुरवेक बार-बार मनोंनियह करके धारणामें स्थिर 
रहनेंका अभ्यास करनेवाके साधक जनोंकों पुराणोंमें वर्णित टिट्टिभ पक्षी- 
की कथासे शिक्षा लेनी चाहिए। किसी टिट्टिम पक्षीके अंडे समुद्र ले 
गया । तव उस जातिके सत्र पक्षी एकत्र होकर अपनी चोंचसे समुद्रका 
जल खींच कर उसको सुखानेका यत्न करने लगे | उस समय नारदमुनि 
वहाँ आये | पक्षियोंका यह यत्न देख कर वे वेझुंठ-धामको गये ओर वहाँ 
जाकर उन्होंने गर॒ुड़जीसे सब हाल कहा । गरुड़जी समुद्रकें पास आकर 
अपने पंखोंसे सव जल सुखाने लगे । यह धीरज ओर साहस देखते हीं 
समद्रने टिडिभ पक्षीके अंडे छोटा दिये। इस पोराणिक-कथासे योगा- 
भ्यास करनेवाले साधक जन किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं 
सो देखिए । टिट्विम पक्षीकों साधक पुरुष जानिए | समुद्रको सुखा- 
जका यत्न मानों उस साधकका मनोनिग्रह है। नारदमुनिकों उस 
साधककी आंतरिक श्रद्धा या भक्ति और गरुड़को ईश्वर समझना 
चाहिए । उक्त रूपकसे यह चात सिद्ध होती है कि यादे साधक पुरुष 
अपने अभ्यास या प्रयत्नमें निराश न हो; किंतु निरंतर अभ्यास हीमें 
लगा रहे, ती उसकी आंतारक श्रद्धा या भक्ति इतनी बढ़ जायंगी कि 
प्रत्यक्ष ईश्वर भी प्रसन्न होकर उसकी सहायता करेंगा । तातय यह हू 
कि साधक परुषकों निराश न होते हुए सदा अपने अनुसंधान हीमें लगे 
रहना चाहिए | यह धारणा-योग तलवारकी धार पर खड़े रहनेके समान 
अत्यंत्त कठिन है, इस लिए साधक पुरुषकों बार-बार यत्न करके अपने चर 


चित्तकों सद धारणा प्रदेशमें स्थिर रखनेका अभ्यास करते रहना चाहए । 
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थोगशाख्रमँं यह बात अनेक चमत्कृति-ननक उदाहरणोंसे समझा दी 
गई है कि धारणा-प्रयोगके समय योगीका मन किस प्रकार एकाग्र हीना 
चाहिए । जब कोई मनुष्य तेलसे रबालव भरा हुआ बरतन अपने 
हाथमें लेकर सीढ़ी पर चदने छगता हैं तत्र उसको अपना मन इस 
'बातंके लिए बहुत एकाग्र करना पड़ता है कि कहीं वरतन हिल न जाय 
और उसमेंका तेल गिर न पंडें---उसका सब ध्यान, सब चित्त, उस 
बरतन हीकी ओर छगा रहता है । ठीक इसी तरह योगी पुरुष अपने 
- मनको धारणा-प्रदेशमें एकाग्रतासे स्थिर करके समाधि-सोपान पर आरे- 
हुण करनेका यत्न करता है। धारणा-योगमें इस भावनाका विशेष 
अभ्यास करना पड़ता है कि यह शरीर केवक पंचभूतात्मक हे--अर्थात्‌ 
इसी भावनाके अनुसार योगीको अपने दरीरके मिन्न मित्र अवयवोंमें 
मिन्न भिन्न तत्त्वोंकी स्थापना करनी पड़ती है | शरीरमें पंचभर्तोका त्रिभाग 
इस प्रकार किया जाता है--( १ ) पैरसे लेकर घुटने तक पशथ्वी-तत्त्व 
(२) घुटठनेसे नामि तक जलछ-तत्त्व; (३ ) नाभिसे हृदय तक पेज या अग्नि- 
तत्त्व; (४) हंदयपे आूमष्य तक वायु-तत्तत; ओर (५) भ्रमध्यसे शिखा 
तक आकाश-तत्त्व । इस प्रकार पंचम॒र्तोंक विभागकी कल्पना या भावना 
स्थिर करके योगीजन अपने शरीरमें मानो एक नया जमत्‌ ही निर्माण 
करते हैं । उक्त पाँच तच््वाम जिन देवताओंकी स्थापना करनी पड़ती हे 
उनका वर्णन यह हैः---पृथ्वी-तच्चमें सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले चतुर्मुख 
अक्लाका ध्यान करना चाहिए, जरू-तल्मे पीतांबरघारी नारायणका 
भजन करना चाहिए; आशि-तत्त्वमें त्रिलोचन महारुद्रकी उपासना करनी 
चाहिए; वाय-तत््वम सवशक्तिमानु शंथ्वरकी भक्ति करनी चाहिए और .. 


आकाझ-तत्त्वम॑ उस महादेवका ध्यान करना चाहिए जो चझद्ध स्फटिकके 
समान गोरवर्ण हैं । 
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मनोलय । १४३२ 


अनन्त. कक न पा ध्वज ४४ #आांध्ऑजीको के की -ा %., कम ४७. ना नढाक्राम-मन्पकानी मर. 


७ ध्यान । 
यह योगाभ्यासका सातवाँ अंग है । इसको समाधिका केवल द्वार ही 
कहना चाहिए। अन्य वृत्तियोंका आश्रय न करके अपने चित्तकों 
“ तेलकी धारकें समान अखंडित स्थितिमें रखना ध्यान कहलाता है। 
४ तत्र प्रत्ययक्रतानता ध्यानम्‌ ---” इस पातंजल-सूत्रका भी यही भावार्थ 
है। ध्यानके मुख्य दो भेद्‌ हैं---एक सगुण ओर दूसरा निर्गुण | सगुण 
ध्यानके पाँच भेद किये गये हैं, जेसे विष्णु-ध्यान, अग्नि-ध्यान, सूर्य-ध्यान, 
अ-ध्यान, ओर पुरुष-ध्यान। इनमेंसे प्रथम विष्णु-ध्यानका वर्णन यह है-- 
चतुभ न, ढोख-चक-गदा-पत्म-किरीट-केयूर-धारी, कमछ-नयन,पश्रीवत्साड्ित्त 
हृदय साक्षात्‌ विष्णकी मृर्तिका ध्यान करके यह भावना करनी चाहिए 
कि में स्वयं विष्ण-रूप हूँ। यह ध्यान वेष्णबोंके लिए कहा गया है । - 
जो लोग शव हैं उनको द्ोकरका ध्यान करना चाहिए। हूसरा अभि- 
ध्यान:--नारायणोपनिपढ़में परमात्म-स्वरूपका जो वर्णन किया गया हे 
उसके अनुसार यह ध्यान होना चाहिए, जेंसे-- 
सीलतोयदमध्यस्था विद्यश्लिव भास्वरा 
नीथारशकचत्तन्ची सेपा भास्वत्यणूपमा ॥ 
तस्या: शिस्ताया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ! 
दीपककी स्थिर ओर ज्ञांत ज्योतिर्म परमात्म-स्वरूपकी भावना करके 
जो ध्यान किया जाता है उसको अश्रि-ध्यान कहते हैं। जो वेश्वानर 
अर्थात्‌ अग्यि या तेज नीलवर्ण मेघोम विजलीके समान चमकता है ओर 
जी नीचार नामक तुणके अग्रभागके समान केवछ अणु-रूप है वह 
स्वयं में ही हैँ, ऐसी भावना करना अग्नि ध्यान कहलाता है । तीसरा 
सर्य-ध्यानः--जब दृदयमें यह भावना की जाती है कि सारे जगतृकों 
प्रकाशित करनेवाला ओर सच छोगोंका साक्षी सुवर्णयय भगवान्‌ सूर्य मे 
ही हैं तब उसको सुर्य-ध्यान कहते हैं । चोथा ख-ध्यानः--प्रकाशमंय 
गरमात्माके तेजोबिंवका अपने भ्रूमध्य-स्थानमें चिंतन करके यह भावना 


कया. «० के 2 म-माुनगा जनम» पिमतान “की. मे; हाथ अतीत... क्‍था धान 
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१४७४ आत्म-विद्या । 
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करना कि में वही बिंब-स्वरूप हूँ, अ-ध्यान कहलाता है | पॉचवाँ पुरुष- ' 
ध्यान:--जिसके शरीर पर चंद्र-मंडरूसे नीचे मिरनेवाली अम्नत-धारका 
सिंचन हो रहा है ओर जिसका शरीर अत्यंत पुष्ट तथा तेजीमय है उस ' 
पुरुषका चिंतन अपने हृदयमें करके यह मावना करना कि में ही वह. 
पुरुष हूँ, प्रुष-ध्यान कहलाता हैं । 


नि्गुण ध्यानके विषयमें योगशास्रमें यह लिखा है कि जो साचदानंद- 
रूप परमात्मा एक, अद्वितीय, ज्योतिर्मय, आदि-मध्यांत-राहित, अरूप, . 
अरस, अगंध, अमूर्त, सर्व-जगद्गूप और सबमें अंतर्बाह्य व्याप्त है वही बह्न- 
स्वरूप में हूँ, इस प्रकारकी जो भावना की जाती है उसको निर्भुण ध्यान 
कहते हैं । ै 


+. ध्यान-योगके और भी अनेक भेद्‌ हैं। ऊपर केचल मुख्य मुरूँ-. -.<एका 
वर्णन किया गया है। यदि उक्त प्रकारसे ध्यान-योगका अभ्यास किया 
जायगा तो. इसमें संदेह नहीं कि पर्वतके समान भी बड़े बड़े पापोंको - 
नाश हो जायगा। पापोंका क्षय होते ही अतःकरण शुद्ध हो जाता हैं, 
रजोगरुण और तमोगुणका छोप हो जाता है और केवल शुद्ध सत्वगुण 
शेष रह जांता है। उसी अवस्थामें आत्म-साक्षात्कारका अनुभव होने लगता 
है। ध्यानर्बिंदु उपनिषदर्मे लिसा हैः--- ह 


स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मंथनाभ्यासादेव पस्येत्रियूहवत ॥ 


अर्थात्‌ जब दो लकड़ियोंका परस्पर घर्षण होता है तब उनमेंसे अग्नि- 
की उत्पचि होती है; इसी तरह जब अपने देहमें मन-रूप एक लकढ़ीका 
प्रणब-रूप दूसरी-लंकड्ीके साथ घषेण अथवा - ध्यान-रूप मंथन किया 

ता हैं तब परम ज्योति-रूप इश्वरका साक्षात्कार करने योग्य ध्यानकी 
हढ़ता हो जाती है; तबः मोक्षका द्वार आप हा-आप खुछ जाता है । 
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मनोरूय । ... शरृष्ट५ 


ध्यान-धारणाकी महिमाके संबंध अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि विषय-सुखमें निम्न रहनेवाले पुरुष भी ध्यान-धारणाके 
ओगसे साक्षात्कार छाम करके सम्म्रार्गमें प्रवृत्त हो जाते हैं । इस विषय 
अश्रीए.कनाथ ओर विश्वंभर बाबाकी कथाका संक्षेपमें उल्लेख करना आवश्यक 
जान पड़ता है | विश्व॑ंभर बात्रा अपनी पूर्वावस्थामें बढ़े स्ली-रंपट थे ! वे 
श्रीएकनाथके समान भगवद्धक्त साधुओंकी सदा निंदा किया करते थे । 
एक-दिन अचानक दोनोंकी भेंट हुई | श्रीएकनाथने 'विश्व॑भर बाबासे पूछा 
कि आप इस दुरनियामें किस वस्तुकों सबसे अधिक विलोकनीय, सुंदर 
और मोहक समझते हो। इस पर विश्व॑भर बाबाने उस सत्लीका नाम बताया 
जिस पर वे मोहित थे । तब्र एकनाथने उच्त ज्ीकी सुंद्रताका वर्णन कर- 
नेको कृहा । विश्वंभर वाया वर्णन करने लगे; परंतु जब वे उस स्लीकी 


न हक का 
के जूते न कोड कर के. यान किम. 3 विल-अन्‍मगारक. ऑामा आम आाग+ अमन 32% कल. बा न हु अल पर िट 72 
के कत 
श्द न जे कक पर कह |। व च्त 
हर ४] । 4 ह पर दे 


ककया हु 
तन 


न ॥* गे । 
लोट आइए और तब वर्णन कीजिए ७5 % आज आशा 
भी वे उस खीकी सुंद्रताका यथोचित वर्णन कर न सके। तब एकनाथने 
फिर उनको उस ख्रीके पास भेजा | इस प्रकार छः महीने .तक वे प्रति 
दिन उस ख््रीके पास जाते, उसके प्रत्येक अवयव और अलकारकी झुद॒रता 
ध्यान-पूर्वक देखते और एकनाथके पास आकर उसका वर्णन करते थे. 
ऐसा - करते करते उस ख्रीकी सुंदरताकी संपूर्ण सूरत उनके 
ध्यानमें स्थिर और अठक हो गईं । वे उसको सुंद्रतामें इतने 
निम्न हो गये कि अब उन्हें उसके पास जानेकी आवश्यकता 
न रही । तब एक दिन उप्त स्रीते उन्हें अपने च 

उन्होंने यह संदेसा मेज दिया कि अब तेरे यहाँ आन “7.8 कार्ट 
कता नहीं है, तू तो सदा ही मेरे हृदयने री करती है, तेरी 
सुंदर और मनोहर मूर्ति क्षणमर भी मुझसे “ नहीं होती, ऐंसी, 


घर 
कु न 
ख् ४ हु 
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१४६ आत्म-चिद्या । 


"२० अमवान्‍्या चिप ०७ 'वमगाअमिमाहम्मारयितमपइमि... ७. धरना. "या फेलननकरमगा॥ मम नेक. की च»» नामी को काम वन मा... ही जी मिलियन दा अपनाना चारमा कर कीआ॥ पक भतार पेम विमानन यक। मल. अमान, मम म्मम "जी ना. जम अामननतमनपममपमाए वि ३+ज ह- अमामलयाओक, 


अवस्थामें वहाँ आकर मुझे ओर क्‍या लछाम होगा ? जब एकनाथ महा- 
राजने देखा कि विश्वंभर बाबा उस मोहिनीकी सुंद्रताके ध्यानर्म अत्यंत 
निमग्न हो गये हैं तब उन्होंने उसी ध्यानकों परमात्माके स्वरूपमें चइल- 
नेका उपदेश किया । थोड़े ही समयमें विश्वेभर बावा आत्म-साक्षात्कारका 
अनुभव करके बढ़ें साथु पुरुष हों गये । उन्होंने मराठी भाषामें ज्ञान- 
'निरूपण-विपयक कविताकी रचना की है। 


योगशात्रमें आत्म-साक्षात्कारकें दो भेद बताये गये हैं । इनमेसे 
'पहला यह हैं कि जब साधक पुरुष अपनी जिव्हाके अग्र-मागमे चित्रकी 
एकाग-बारणा करता है तत्र कुछ समयके बाद उसको दिव्य रसक ग्राति 
दोती है, जिव्हाके मध्य भागमें चित्तकी धारणा करनेसे दिव्य स्पर्शक्ी 
अतीति होती है, जिव्हाके मूल-प्रदेशमें चित्तकी घारणा करनेसे दिव्य 
जब्दका अनुभव होता हे, ताहु-स्थानमें चित्तकों धारणा करनेसे दिव्य- 


हे है. ४ हि. का सकल ० 
-« इकएका और साथिक्राके अग्र-भार्गम खित्तकी धारणा न्न्‍र” “7 ४- 
न्‍ हि जह। 3 बरी टली ण अनवतण गा २५ तल 5४३ ४ ४ द्व्य गंधिफका- 


'सक्षात्कार होता है । इन पाँच विपयोंमेंसे जब तक किसी एकका मी 
साक्षात्कार हो न जाय तब तक साधक पुरुषकों ध्यान-योगका अभ्यास 
करना आवश्यक है। दूसरा भेद यह है कि साधक पुरुष अपने चित्तको 
॥ लिस्तरंग समुद्रके समान ज्ञांत करके उसमें सूर्य, चंद्र. तारा अथवा हीरा 
या मर्णिक तेजकां ध्यान करे। ऐसा ध्यान करनेसे कुछ समयमें उसके 
हद्यपें दिव्य तेजका साक्षात्कार होने छंगेगा। ऐसा करते करते बह 
यंगाभ्यासी पुरुष परमात्म-्वरूपका साक्षात्कार करनेके योग्य हो जायगा । 
'उद्दालक़ कषिके आखयानमें इस साक्षात्कारके संत्रंधमें लिखा है-- 
5 कं ७ पक] कक 

3 * तमरुप्रते स्वाति तेज:पुंजे दृइशसः।? अर्थात्‌ ध्यान-धारणांके 
“अभ्यासस सब तमका नाश हो जानेके बाद हृद्यमें तेम पंजचका अनमव 
होने रुणता है । जैद़ोक्त धरमप्रकाश नाप्रक यंथरपे अनुभव-ऐिद्ध मानस- 
पूजाका वर्णन किया: ५ है। गानप-पूजा करते समय धूप, दीप, गंध 


हि. 
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मनोलय । १४७ 


इत्यादि जिस सामग्रीका केचछ काल्पनिक उपभोग किया जाता हैं 
सकी प्रत्यक्ष प्रतीति सिर्फ ध्यान करनेवाके पुरुष हीको नहीं, किंतु 
उसके समीप बेठनेवाले अन्य सब लोगोंकों भी होती है । यह बात अनु- 
भव-सिद्ध ओर सत्य है| इस वर्णनमें रत्तीमर अतिशयोक्ति नहीं है । 
:इसमें संदेह नहीं कि . ध्यान-धारणाके योगसे अर्थात्‌ हृढ चिंत॑नके. 
अम्याससे योगी पुरुष अनेक चमत्कार कर सकते हैं | तब इसमें कुछ 
आश्वर्य नहीं कि वे अपने हृद चिंतनसे आत्म-साक्षात्कार छाम करनेकों 
'समथ होते हैं । 
८ समाधि । 

यह योगका आठवाोँ ओर आतिम आग है। यही योगाम्यासकी अतिम 
'सयीदा हे। जिस अवस्थामें अपना मन ध्येय-वस्तुके स्वरूपको पहुँच कर 
अन्य प्रकारकी सब चिंतंन-क्रियाको भूल जाता है तथा संकह्प-विक्रल्प- 
रत होकेर केवल ध्येय-वस्तुके स्वरूपम॑ लीन हो जाता है, डस अब- 
स्थाका योगीजन समाधि कहते हैं | परतंजल योगशासत्रमें छिखा है-- 
<८ तुद्देंच अर्थमात्रनिर्मास स्वरूपशून्यातिव समाधि: ।2 अथीव समाधि- 
अवस्थामें मन अपने मनत्त्वकों भूछ कर सदा ध्येय-रूप ही बना रहता 
है । योगशास्त्रमें यह विषय अनेक दृष्टांतोंके द्वारा भली भाँति 
समझा दिया गया है । उनमेंसे कुछ दृष्टांत यहाँ दियि जाते . 
हैं । पहला दृषशंत, जेसे जरू-बिंदु समुद्रमें प्रविष्ट होते ही तन्मय 
हो जाता हैं वेसे ही मन ध्येय-वस्तुके 'रवरूपमें प्रावेष्ट होकर तलीन हों 
जाता है। दूसरा दृष्टात, जब नम्क पानीके साथ मिलाया जाता है तब 
खह अपने नकमपनका त्याग करके जल-रूप हो जाता है | इसी तरह . 
जो मन आत्म-स्वरूपके साथ संयुक्त होता है वह अपने मूल-स्वेभावका | 
त्याग करके केवल आत्म-रूप हो जाता है | स्मावि-अवस्थाम प्राण आर 
मन दोनोंका एकन्र लय होता है, जीवामा और परमालाड एकता 
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मनन नी औ नी न बी ढक... | 


होनेसे सम-रसता प्राप्त होती है आर सच संकत्याक्ा लाश हैं जाता ह। 

समाधिका उक्त वर्णन राजयोगके अनुसार किया गया हैं । जब तक 
सहुरुके मुखसे महा-वाक्यका उपदेश ग्रहण किया नहां ऊाता तेब सेक 
उक्त. समाधि-अवस्थाका अनभव प्राप्त नहीं होता । ययाव यह कात सत्य 
है कि विपयोके संबंध विरागता सहज ही उत्पन्न ना होती और 


बहन नमड के 


ययापि यह बात सत्य है कि ब्रद्मज्ञानकी प्रात कुछ लद॒कांका संख 


नहीं है, तथापि ये दुर्लम बाते भी सहुरुषंत कृपास झनायास॒ प्राप्त ही 
जाती हैं । सह्ृरु-कृपाके बिना ये बाते कमी सिद्ध है नहीं सकती । 
उक्त समाधिकों योगशासमं सहलावस्या भी कहा हैं । इसी उतस्थाम 
आत्म-साक्षात्कारकी सिद्धि होती 8। 

समायिके समान जेछ और अत्यत्तम जवस्था “श्वरके झनगझः जयबा 
सद्ररुकी कृपाके बिना प्राप्त हो नहीं सकती, यहे इन कर प्रश्न किया 


जा सकता है कि यदि जीव और शिवकी एकता स्वयंनशिद्ध है तो साधक ' 


परुषकों ईभ्वर्क्री आराधना करने था सहरकी कृपा संपादन करनेकी 


क्या आवश्यकता ऐ ? उत्तर यह हैं कि यथप्रि परमाथ-डॉटिसे जीव 


ओर ईश्वर दोनों एक हैं तथापि जीवकों इश्वरकी आराधना करनी ही 
चाहिए | इस विंपयर्म श्रीशकराचाय कहते हँ--- 
सत्यपि भेदापगर्म नाथ त्तवाह ने मामकीनघटइम । 
सामग्री हि तरंग: फन ने समुद्रों ने तारंगः ॥ 
अर्थात्‌ यद्रपि चेराग्य-बलकी प्राप्ति हो जाय आर ययाँपे वेदान्तके 
अम्याससे जीव और शिवका भेद्‌ नए्ठ हो जाय तथापि जीवकी उैख्वरके 
ग्राते यह कहना चाहिए कि “है भगवन ! भे॑ तेरा 8, ते कुछ मरा नहीं 
।” समुद्र आर उसकी लहरोंके हृष्टान्तसे भी यही चांत पाई जाती है 
कि यथ्रपि लहर समुद्रकी है ऐसा कहा जाता है तथापि सपम्रद्र कुछ 
उन लहरॉका हो नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि यथपि परमार्थ दृष्टिसे 
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ख 3 मी: मा मम ली वन आम रत लक कक कक 
जीव आर शिवकी एकता हो जाय तथापि जीवकों इश्वरकी सेवा और 
आराधना करनी ही चाहिए । 


उक्त आराधनाके विषय योगशास्रम॑ लिखा है कि साधक पुरुषको 
प्रणवका जप करना चाहिए । प्रणव ऑकारको कहते हैं और वह पर- 
मैश्वरका चाचक शब्द है। प्रणण ओर ईम्वरमें वाच्य-वाचक संबंध है । 
जब हम किसी मनुष्यको उसका नाम लेकर पुकारते हैं तब चह हमारे 
सन्‍्मुख आकर खड़ा हो जाता है। वैसे ही जब ऑकारका जप किया 
जाता है तब्र ईंन्वर असक्न होकर हमारे सन्मुख उपस्थित हो जाता है । 
अणव ओर ईमखरका वाच्य-वाचक संबंध कुछ आज-कलका नया नहीं 
#ह--वह अनादि कालसे स्वये-सिद्ध चला जा रहा है। अत एवं विधि-पूर्वक 
ओऑकारका जप करना ओर उसके अर्थका चिंतन करना ईश्वरकी परम 
आराधना हैं । ऑकार दब्दका अर्थ श्रतियों और स्म्ृतियोंमें अनेक 
प्रकारंस किया मग्मा है; परंतु मॉइक्य उपनिपद्में इस शब्दका जो अर्थ 
किया गया है वह सब्र आचाया ओर पंडितॉंकों मान्य हे। संक्षेप उसका 
वर्णन यह हैं:---ओऑकार शब्द अकार, उकार, मकार, और अर्धमात्ना- 
से मिल कर बना हैं । अकारके अर्थसे जागतावस्था, विश्व और विराट-- 
ऋूपका नोध होता हैं ।'उक्कारके अर्थसे स्वप्रावस्था, तेजस और हिरण्य- 
'गर्भक स्वरूपका बोध होता है। मकारके अर्थसे स॒ुपुप्तावस्था, प्रात्ष और 
इश्वरकी उत्पत्ति होती है । अर्धमान्राके अर्थसे तुर्यावस्‍था, साक्षी और 
अद्की निष्पनि होती है | इस प्रकार ओऑकारके अर्थका चिंतन करते 
करते अकारसे उकारम, उकारसे मकारमें और मकारसे अर्धमात्रा्में 
जब मनका लय किया जाता हे तब प्रणव-रूप ईश्वरकी परम आराधना 
सिद्ध होती है । हिन्दी भाषामें वेदॉन्त-विषयका निरूपण करनेवाले जो' 
ग्रंथ हैं उनमें विचारसागर अत्यंत महत्त्वका हे |-उस ग्रंथमें ओंकारका 
अच्छा निरूपण किया गया है | - 
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१७७ - आत्म-विद्या.। 
इसमें संदेह नहीं कि सब मंत्रोंमें प्रणव अंथथातत ओंकार ही अत्यंत ओछ' 
' है। पराशरस्मृतिर्मे कहा है कि यद्यपि चारों वेद्‌ मंत्र-रूप हैं तथापि 
उनमें गायत्री-मंत्र सबसे उत्तम है । उसकी उपासना ब्राह्मण, क्षात्रिय और ' 
वेश्यको अवश्य करनी चाहिए । परंतु ऑकार-मंत्र चारों वेदोका सार है; 
इस लिए वह गायत्नी-मंत्रसे भी अधिक श्रेष्ठ है । छाँंदोग्य उपनिषदमें कहा: 
है कि जब ब्रह्मदेवनें सश्ििकी स्वना की तब उसने पहले तीन कोक 
निर्शण किये । अनंतर-जब उनका मंथन किया गया तब उनमेंसे ऋक, 
यूज और साम ये तीन वेद्‌ उत्पन्न हुए । इसके बाद जब वेदाॉका मंथनः 
किया गया तब उनमेंसे भूः, भुवः ओर स्वः, नामक तीन व्याहतियाँ 
उत्पन्न हुई | इन व्याहृतियोंके -मंथन करनेसे प्रणव-रूप ऑकार उत्पन्न 
हुआ । तात्पर्य यह है कि ऑकार ही सार वस्तु हे---वह केवल जगद्गूप 
है । अत एवं उसका जप करके उसके अथका चिंतन करना अत्यंत आव- 
इयक है । ऐसा करनेसे इश्वरकी आराधना सिद्ध होगी ओर साधक 
पुरुषको आत्म-साक्षात्कारका छाभ होगा । इससे निष्काम-बुद्धि और 
ज्ञानकी प्राप्ति होगी ओर अंतम मोक्ष भी प्राप्त होगा । 


यहाँ तक योगके आठों अंगोंका वर्णन किया गया ओर यह सिद्ध 
किया गया कि योगाभ्यास मनोलयका बहुत उत्तम साधन हे 


मनोलुयके दूसरे साधन अर्थात्‌ ज्ञान या सांख्यका संक्षेपमें ] े 
किया जायगा । 


सब श्रुतियों और स्मृतियोंका कथन है कि मोक्षकी प्रातिके लिए बह्म- 
शानके अतिरिक्त अन्य साधन नहीं है । यह बह्मज्ञान वेदान्त-शास्त्रके . 
केवल श्रवण हीसे प्राप्त हो नहीं सकता । उसकी प्राप्तिके लिए चित्तकी 
एकाग्रताकी अत्यंत आवश्यकता है । इस चित्तैकाग्रताके दो प्रधानः 
उपाय हैं। पहला उपाय योगाभ्यास है, जिसका वर्णन ऊपर किया गया 
है | दूसरा उपाय सांख्य अथवा सम्यग्ज्ञान है | जिस प्रकार योगा. 
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'मनोछय । * "शेप 
भ्याससे चित्तकी ब्नत्तियोंका निरोध अर्थात्‌ मनोलय किया जाता है उसी 
तरह सम्यग्शान अथवा सांख्यसे भी मनका रुूय किया जा सकता 
है। सांख्य-ज्ञानका तात्पर्योर्थ यह हैः--जितने पदार्थ दृष्टि-गोचर होते 
ओर जो इंद्रियोंकों सत्य प्रतीत होते हैं उन सब पदार्थीकों जड़, पर- 
प्रकाशित और मिथ्याभूत जानना चाहिए । जो वस्तु परिच्छिन्न हैं 
उसकी अनात्मा, अत एवं अस॒त्य जानना चाहिए | इस असत्य तथा 
मिथ्याभत ज्ञानसे जो ज्ञान भिन्न है उसीकों स्वयं-प्रकाशित तथा सम्यग- 
ज्ञान कहते हैं। यह सम्यग्ज्ञान केवल साक्षित्तन-भावसे अनभत होता . 
हैं। जो ज्ञान मन, वुद्धि और अहंकारके योगसे सत्य प्रतीत होता हैं 
डसकी असत्य ओर मिथ्यामृत जानना चाहिए । केवल साक्षि-ज्ञान हीं 
सत्य ज्ञान है। साक्षि-ज्ञान हीको आत्मज्ञान अथवा स्व-स्वरूप-ज्ञान कहते: 
हैँ । शास्रोक्त उचित उपायोंप्ते इस आत्मज्ञानका बोध करके उसीमें. 
सदा निमग्न रहनेका अभ्यास करना चाहिए .। इससे जगदामासका विस्म- 
रण हो जायगा और पूर्ण विश्वाम-स्थान प्राप्त हो जायगा । जैसे रज्ज्ञकोः 
सर्प मानना केवल आभास है वेसे ही साक्षि-स्वरूपमें अन्य ज्ञानकोः 
केवठ आभास जानना चाहिए | यही सांख्य-शानका मतितार्थ है । देहादि 
जड़ पदार्थके विषयमें अनाविकालसे अर्थात्‌ अनेक जन्मोंके संस्कारोंसे: 
आत्म-भाव हृढ हो गया है, जो बहुत उपाय करने पर भी नष्ट नहीं होता;. 
परंत जब तक उसका नाजश्ञ किया न जायगा तब तक आत्म-स्वरूप- 
का ज्ञान प्राप्त न होगा । जब उक्त आत्म-भावका नाश हो जायगा तब ही' 
अंतःकरणमें साक्षि-रूप आत्मज्ञानका प्रकाश देंख पड़ेगा । अन्य किसी: 
उपायसे इस सक्षित्व-ज्ञानकी प्राप्ति न होगी । इस साक्षित्व-शानकी प्रातिसे 
मुक्तिका छाभ आप-ही-आप हो जाता है; क्योंकि मुक्ति साक्षिल-ज्ञानसे 
कोई भिन्न वस्तु नहीं है, जिसके लिए भिन्न प्रयत्नकी आवश्यकता ही | 
जिसको केवल आत्म-वस्तमें आत्मता प्रतीत होती हैं वही यथाथथमें मक्त 
कहा जा सकता है । योगवासिष्ठमें कहा ही है कि--- . 


नमक जन मय नन+ जान नहाती "कभिका भिकाने “3 मकबरा. 82० ०७३, 2म, भ$ न. व अ 2... 
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४१०५२ आत्म-विधा । 


(हनन अमन, अत प्रेमी करके करी कनीआ, की उम्मवेनयान इक फनी पकाआत। -जमव -ग फ 8. 


म..+ थ्‌,कणा अधण अनवगनानी , पर जमेँथ ह००- ०3 दुर # पथ: भरभपिनि: नम यपद नी मे पहनना "पुर जनम दामन नीम: दुलीक [नो हनन लीग पर कंगिकी' 


देद्वासमशञानवत झाने देद्रात्मशनवाघकम्‌ । 
घास्मन्येय गवेदास्य से नेष्टतधि शच्यते ॥ 


अथाीव दिह्यात्म-भाव ही आत्मज्ञानक लिए बाधक होता एै--जों छोम 
देहादे जड़ पदार्थों हीको जात्मा मानते हैं उसे आत्म-विषयक सम्धान 
शान कभी प्राप्त नहीं होता । भिसको कब्र आता ही आत्मन्मात 
प्रतीत होता दहैं--जिसको आत्माके यथार्य स्वरूपका बीद हो जाता 
ह--वह यद्यपि मुक्तिकी इच्छा न फरे तो मी मुक्त हो जाता ?ं । इस 
प्रकार आत्ज्ञानड्की सिद्धि होते ही मनका लय शो जाता गे अधि 
उस मनके आधार पर स्थिर रहनवाली संसार अयवा प्रपेच-रूप इमारत 
नए हो जाती है । 

अब यह जानना चाहिए कि मनोल्यक जो उक्त दी उपाय बताने 
गये हैं उनमें श्रेष्ठ कोन हु--अर्थात्‌ यागामभ्यास ओर साग्य्य-्जानमसे 
अधिक उत्तम कान हु ? दोनां माग अपने अपने तार पर बशत उपयोगा 
और छाभदायक हैं। दोनांका उद्देश भी एक ही --दानांसे एक 
फलकी प्राप्ति अभीए है। ऐसा होने पर भी साधक जन अपनी अपनी 
स्वाभाविक रुचिके अनुसार रन दोनों उपाये्मिसे किसी एक्का स्वीकार 
करते ओर उसीकी विशेष प्रश्नंशा किया करते है । इस अवस्थामें ययपि 
इस बातका निणेय करना बहत कठिन हैं कि ग्रोगास्थास शरर सांझय- 
ज्ञानमंसे आधिक उत्तम भाग क्या है तथापि उन दोनोंके गण खरे 
बापाका कुछ त्रणन किया जा सकता है । अिन साधक पुरुषनि एन 
दोनों मार्गोका अनुभव प्राप्त किया है उनका कथन हे कि सांख्य-शानसे 
जिस प्रकार मनोरूयकी स्थिस्ता हृढ होती है उस प्रकार यागाभ्यासरों 
नहीं होती । इसका कारण यह है कि योगाभ्यास्के अवलेबनसे उत्पन्न. 
होनेवाला मनोरुय चिरस्थायी नहीं होता । योग-बलसे जब तक चित्तकी 
तृत्तियाँ निरोधित रहती हं तव तक मन प्रर्स्छित अवस्थामें रहता हें; 
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_ मनोलय । १५३ 


ः परंतु ज्यों ही चित्तन्वृत्तिका उत्थान होता हे त्यों ही मनका व्यापार पूर्व 
बत्‌ होने लगता है अर्थात्‌ जगत॒की सत्यताका “भास होने ढुगता है । 
इस प्रकार जगत्‌की सत्यताका भास होते ही मनुष्य सुख-दुःखादि द्वन्दों- 
का अनुभव करके संसार-चकंमें फैंस जाता है। यह परिणाम . सांख्यज्ञा- 
नसे नहीं होता | जिस मनुष्यकों सम्यग्श्ञानकी प्राप्ति हो जाती है 
उसको यद्यपि किसी समय प्रपंचका भास हो जाय तथापि उसको 
सुस-इःखादि द्वंद्व भोगना नहीं पढ़ता । इसका कारण यह है कि 
सांख्य-ज्ञानके प्रधान तत्त्वकके अनुसार वह जानता हे के में सुख-दुःखादि 
कर्मोका भोक्ता नहीं हँ--प्रारूध-कर्मके अनुसार उक्त इंद्वोंका मोक्ता 
केवल यह द्वारीर हैं । आत्मा विकार-राहित होनेके कारण सुख-हुःखादि 
- मॉगोंसे अकिप्त रहता हे । तात्पर्य यह है कि सम्यग्ज्ञान-प्राप्तिक कारण 
ज्ञानी परुषकों सख-दुःखादि भोगोंकी धाधा बिछ॒कुछ नहीं होती । अत 
शव अनुभव-प्राप्त महाजनांका मत हूं कि योगाभ्याससे चित्त-वृत्तियोका 
निरोध करनेकी अपेक्ष। सांख्य अथात्‌ आत्मज्ञानकां सहायतासे मर्ना- 
, हूय करना अधिक श्रेष्ठ है । 


दि साथक पुरुषकी बुद्धि मंद होगी और चित्त अशुद्ध अभ्रवा 
मलिन होगा तो वह आत्मज्ञानका ग्रहण कंदापि कर न सकेगा। तर्ँच- 
मसि ? इत्यादि महा-वाक्योंका' अर्थ मलिन अँतःकरणमें प्रवेश कर नहीं 
सकता । ऐसी अवस्थामें गरुका उपदेश निष्फक्ष ही जाता है । आत्म- 
ज्ञानके लिए तीक्ष्ण बुद्धि अर्थात्‌ प्रज्ञाकी बहुत आवश्यकता है। इक 
मुखसे सुने हुए महा-वाक्यका सम्यक्र अं केवल तीदृिण-बुद्धि ( प्रज्ञा ) 
हीमें प्रतिबिंनित हों सकता है। अत एव यह बाते पिद्ध है कि यदि - 
साधक पुरुष प्रज्ञावान न होगा अथांत्‌ यदि उसकी बंद्धिम महा-वाक्यका 
अर्थ ग्रहण करनेकी योग्यता न होगी, तो उसकों पहले योगाम्यास 
ऋरके मनोलय करना चाहिए | योगाम्याससे जब उसके चित्तका निरीश 
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श्षछ आत्म-विद्या 


4 
खा कब्ज # 
बह री उप 20 + ५ उप हन, 2९ व म 5 ही हीरे हक हक ह ७ हे" मीकजीी तोप ही रीक पी मीष ही 2५ ही वी “बे वॉक आ न वॉक बंप अप जी पीजीपरी पा मत जा आन, रत ही, हि 


होंगा और उसकी बुद्धि तीक्षण होगी तब उसमें निदिध्यासन करनेकी . 
योग्यता प्राप्त होगी । निदिध्यासन, आज्मज्ञान-प्राप्तिकी तीसरी सीढ़ी 
है । इसके पूर्वकी पहली और दूसरी सीढ़ियोंकों श्रवण तथा मनन कहते '- 
हैं । योगाभ्यासके द्वारा चित्तकी शुद्धि हो जाने पर ' जन महा-वाक्यका 
उपदेश किया जायमा तब साधक पुरुषके अंतःकरणम उसका यधाथ 
बोध शीघ्र हो सकेगा | इसके अनंतर ही वह पुरुष निर्दिष्यासन पर 
आरूढ् हो सकेगा ! अस्तु । 


यहाँ प्रस्तुत प्रकरण समाप्त हुआ । यद्यपि साधक पुरुष मनोलय प्राप्त 
करके तथा महा-वाक्यका उपदेश ग्रहण करके निदिध्यासनकों सीढ़ी पर 
आरूढ हो जाता है तथापि पृर्षे-कर्मोके संस्कारोंके कारण उसके अंतः- 
करणमें विविध वासनाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं, जिससे उसके मनकी 
एकाग्रता नष्ट हो जाती है। अत एवं मनोढुयके अनंतर उसको विश्नकारक 
वांसनाओंके उपशमका यत्न करना पड़ता है | इसी यत्नकों वासमों- 
पशस कहते हैं, ।जेसका विवेचन आगामी प्रकरणमें किया जायमा। 
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वासनोपशमन । श्ष्ण्‌ 


तक 
कक के वही का. के २४७ फेज थे #भ 3 का ॥ मे जाय हीड ह 0, ये #धप है बे हाच।. ० ढे हक जी के ऋफि जाप # अडऋप१ज १ कप आकफबआ आओ, छा खाता जा 
चा 


चौथा प्रकरण-। 
“-+#8 08-95... 
चवासनोपदामन । 


पुण्यस्य फलरमिच्छंति पुण्य॑ नेच्छंति मानवा: ॥ 
न पापफलामिच्छ॑ति पाप॑ कुर्तनेति यत्नतः ।। 
“--जीवन्मु क्तिविवेक । 


गत प्रकरणमें इस बातका उल्लेख किया गया है कि मनोलूयका 
अभ्यास करनेके बाद साधककका वासनाओंका उपशम करना पढ़ता है ' 
जिस साधकके मनका लय हो जाता है ओर जिसकी सब वासनाएँ 
शांत हो जाती हैं वही जीवन्मुक्तिपद्‌ पर झारूढ़ हो सकता है ' 
अत एवं अब इस प्रकरणमें वासनोंपशमनका विवेचन किया जायगा । 
वासनाओंका उपशम करनेके लिए आत्मानात्म-विचारकी अत्यंत 
आवश्यकता है । सबसे पहले इस बातका विचार करना चाहिए कि: 
आत्मा किसे कहते हैं और अनात्मा किसे कहते हैं । इन दोनोंका भेद्‌ 
जाननेके छिए सदा आत्म-निचार करते रहना चाहिए ओर बुद्धिको 
केवल आत्म-वस्तुमें स्थिर रखना चाहिए । जब बुद्धि निश्चय करके 
आत्म-बस्तुमँं स्थिर रहने छगेगी तब अनात्म-वस्तु आप-ही-आप 
सार-राहित और निरुषयोगी प्रतीत होने लगेगी । मुख्य आत्म- 
विचार यही है कि “ में ” स्थूल-देह, लिंग-देह और कारण-बेह- 
मेंसे कोई भी देह नहीं हैँ; “ में ” शरीरान्तर्गत आप्थि, मज्जा, *« 
मांस और सप्त धातुओँमेंसे भी कुछ नहीं हूँ; “ में ” मन 
बुद्धि, अहंकार. और इंद्वेयोमेंसे मी ऋुछ नहीं हूँ; इस प्रकार निर्षेध-रूप- 
से जिसका वर्णन किया जाता हे वह “ में ” क्‍या हूँ? उस्त“ में ” के 
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श्र आत्म-विद्या । 

“ विषयमें जो विचार किया जाता हे उसको आत्म-विचार कहते हैं। 

. इस विचारसे यह विश्वास हढ़ हों जाता है कि “मं » इंद्वियोंका 

'केवल प्रेरक हूँ, “ में ” मन, चुद्धि, अहंकार आदिका केवल प्रकाशक . 
हूँ, “ में ? केवल साक्षि-रूप आत्मा हूँ। जब उक्त विश्वासकी अतीति 

निरंतर अखंडित हो जाती है तव कह्पना-रूप सब वासनाओंका अंत हो 

जाता है। सारांद् यह है कि आविया अर्थात्‌ अज्ञानका नाहा करनेके 

लिए केंवल आत्मानात्म-त्रिचार ही समर्थ हु । 


(जी आम लुकि-ज ५8 हक ापा अपेकनी परीमपनरस व साला ापवाना ५ तुमे, करा नुकतम जरिन हर ज्रवपृछन ना ल्‍ जी. पक पतला दान दरीपन्‍लाम कम काम न मसृतनम याद कम ,मप| कर डक 


इस संसारमें जितनी विद्याएँ ओर कलाएँ प्रचलित हैं. उनमे अध्या- 
त्म-विद्या ही सबसे आधिक ओेछ है । संत और साधुजन इसी विद्याकां 
आदर करते हैं । वे लोग न्याय, वेशेषिक, सांख्य आदिकों अनात्म- 
दशन समझते हैं । इन दर्शनोंका केवल यही उपयोग है कि इनके 
अभ्याससे बुद्धि सक्षम होती है ओर अध्यात्म-विद्याका विचार करनेंके 
लिए सहायता मिलती है | आत्म-विचार ही सच विद्याओंका राजा और 
' मुझछुठमाणे हैं। ज्ञानी और तच्ववेत्ता लोग आत्म-विचार हीको मख्य 
ज्ञान मानते हैं। निर्मेल बह्ल-वाचक ज्ञेय इसी ज्ञानसे प्राप्त होता है। 
जेसे इसम मिठास, मघुमं माघधुरये, ओर समुद्र-जरूमें खारापन होता हे 
वसे ही उपयुक्त ज्ञानमें आत्म-वस्तुकी प्रतीते होती है । परत जब तक 
गुरु-चरणोंका या संतजनोंका समागम नहीं होता तंवर तक इस बातकी 
प्रतीति नहीं होती कि शब्द-रूप आत्मज्ञान हीमें अर्थ-रूप ज्ञेय वस्तु 
अर्थात्‌ ब्रह्म स्वयं-सिद्ध और समाविष्ट है । 


जो सब इंद्रियोंको चेतना-युक्त करता है वह कौन है १ चुद्धि, अहं- 

कार आदिको सचेतन .करनेवाला कौन है ! सोकर उठने पर “ सस्न- 

. महमस्वाप “--अथांत में सुखसे सोया था ?-- यह बात कौन कहता 
हैं! इस प्रकारके अनेक अश्नोंका विचार करनेसे आत्माका बोध होता 
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वासनीपहामन |. 


जाओ... पाक पड कायम, अल, ६ शक शक. की तह पक फेक अंग के मे फ कमातर 


१५७ 


है। जब मनुष्य कुछ काम करने लगता हैं तब पहले उसके मनमें 
कोई विचार उत्पन्न होता हें--- उस समय उसको कार्यमें कौन प्रवृत्त 
करता है ? कोई इस प्रश्नके उत्तरमं यह कहते हैं कि सब पदार्थोको 
प्रकाशित करनेवाला सर्य ही उसको कार्यमें प्रबृत्त करता है । इस पर 
यह शञका की जाती है कि थादे सूर्य सबको सचेतन करता हैं तो 
स्यास्तके बाद्‌ सब लोगॉको कार्यमें प्रवत्त करनेवाडा कोन है ! इसकां- 
समाधान करते समय कोई चंद्रमा कहते हैं, कोई तारागण कहते हैं, 
कोई अम्ि कहते हैं, कोई मन कहते हैं--कोई कुछ कहते हैं, कोई 
कुछ कहते हैं । इस प्रकार अनेक उत्तर दिये जाते हैं; परंतु पूर्ण समाधान 
किसीसे भी नहीं होता । इसका समाघानकारक उत्तर केवल वेदान्त-शाक्त 
या अध्यात्म-वियामें पाया जाता है । वह उत्तर यह हें--- एक साक्षि-रूप 
आत्मा सब वस्तुओंकों अंतर्वाह्म प्रकाशित करता है, वही सबको सचे- 
तन करता हैं, वही सब्रकों कार्यमें प्रवृत्त करता है। आंतरिक सुख और 
दुःखका जाननेवाला वही आत्मा साक्षी है | सोकर उठने पर “ में सुखसे. 
सोया था ? यह कहनेवाला भी वही साक्षि-रूप आत्मा हैं । इस साक्षि-- 
स्वरूपमें जाति-मेद, वर्णाअ्रप्त, नातेदारी वगेरह कुछ भी नहीं हैं॥ 
निर्वाणद्शकर्म कहा है: 
न वर्णी न वर्णाश्रमाचारघर्माः ! 
न माता पिता का न देवा न छोकाः ॥ 

ऐसी अवस्थामें आत्मा केरल शुद्ध चतनन्‍्यमय रहता है । इस स्थितिर्म 
वासनाओंका नाश हो जाता है। तात्यय यह है कि वासनाअका क्षय 
करनेके लिए आत्मानात्म-विचार द्वार शुद्ध, चतन्‍्यमय, साक्षि-हूप आका-' 

' का साक्षात्कार होना अत्येत आवश्यक है । 

वासनाओंका नाश करनेके लिए ग्रैथा्त अनेक उपाय बताये गये हे । 

निम्न तचनम एक उपाय सूचित किया गया हैंः-- 
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श्प्ट * सात्म-चिचा । 
यस्य मौर्य क्षय यात॑ संब बरदेति भावनात्‌ । 
नोदेति वासना तस्य प्राहस्यांड्मतिमरी । 
--नोगवासिष्ट । 


यह भावना हो जाने पर कि सव जगत्‌ ब्रह्म है, मुखंताका अथर्ति 
'अज्ञानका आप-ही-आप नाश हो जाता है आर फिर वासनाओंका भघिलकुल 
उदय नहीं होता । इसका हष्ांत यह ह, मारबाड़ देहामें भम्रण करनेवाले 
मनुष्यके मनमे यह विचार कभी नहीं रहता कि यहाँ मार्गम कहीं पानी 
मिलेगा; क्योंकि उसकी इस बातका स्मरण बना रहता हू कि मारवाड़ 
निर्मल प्रदेश हे । इसी तरह जब “ सर्च बह्म ” यह भावना अतःकरणम 
हृढ़ हो जाती हू तब वहाँ अज्ञानके लिए स्थान ही नहीं रहता । उस अवब- 
स्थामें,सब वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं । अत एवं वासनाओंका नाश करनेके 
लिए यह एक अच्छा उपाय है कि सनत्र बह्च-भावना घ्थिर रखनेका अभ्यास 
किया जाय । पूर॑-जन्मके धमाधमे-युक्त संस्कारको वासना कहते हूं | पाप 
आर पुण्य उत्तीके अंकुर हैं। जब किसी विषयकी अपेक्षा होती हू तत्न 
वासनाका उदय होता है । जो मनुष्य वासनाओंका त्याग करता हू वह 
अपने प्रारूथ हीका क्षय कर्ता हैं । जो मनुव्यदेहाभिमानको घारण करता 
हे वह सुख ओर दुःख दोनों मोगता रहता है । परंतु जो ज्ञानी पुरुष 
वासनाओंका त्याग करके प्रारूघका क्षय करता है उसकों सख्ध या दश्ख- 
की कोई वाघा नहीं होती; क्योंकि वह सुख आर दुःख दोनोंकों समान 
“मानता है। श्रीमद्भधगवद्गीताम कहा है; -- 
इः्खेष्वनुद्विममानः सुखेधु विगतस्पुहः । 
चीतरागभयकोधः स्थित्तधीमुनिरुच्यत्ते ॥ 
दुःखर्म जिसका मन उद्धिग्र नहीं होता, सुखकी प्राप्तिक विपयर्म 
उसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसके मनमे किसी वर्तके संच्रंधमें प्रेम, भय 
ओर क्रोध नहीं है ओर जिसकी बुद्धि स्थिर है उसको मुनि कहते हैं। 


7 
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- चासनोपशमन्त । श्ण्‌र 


श्रुति और अन्य अन्थोंमें मुनि-शब्दंके अरैकी बहुत व्यापकता बताई है। 
“४ मनुते स मुनि: अर्थात्‌ जो सदा - मनन करता रहता हे 
वहीं मुनि है, वही ज्ञानी है, वही बह्मवेत्ता है। उसके अतःकरणमें वासना- 
का कदापि उदय हो नहीं सकता | इस बातका निरूपण पहले कर चुके 
हैँ कि जो योगाभ्याससे प्रारूघका नाश केसे होता है । योग-साम- 
“थ्येसे प्रारब्ध-भोग भोगनेम कोई कठिनता मालृप नहीं होती । सारांश 
यह है कि योगाभ्याससे प्रारब्ध-कर्मकों भोग कर उसका नाश किया जा 
सकता हैं अथवा आत्मानात्म-विचार करनेसे ओर सर्वन्न बह्लन-मावना हृढ़ 
'करनेसे भोगाथ प्राप्त हुए सुख या दुःखका स्मरण नहीं होता | अत एच 
यह बात सिद्ध है कि पूर्व-जन्मके संस्कारोंका नांश करनेसे या योगाभ्या- 
अके द्वारा बासनाओंका क्षय हो जाता हे । 
ुस॒रा उपाय इस श्छोकमें सूचित किया गया हैः--- 
साधुसंगमसच्छास्नपरो भर्वासि सन्मते । 
तहिनिनेव नो मासेः प्राप्तोसि परमां घियम्‌ ॥ 
कं ““योगव.धिप्ठ । 
अर्थात्‌ जिस दिन मनुष्य सत्समागम ओर सच्छाश्र अवणके लिए 
तत्पर हो जायगा उसी दिन उसको सदबुद्धि प्राप्त हो जायगी। इसके 
पलिए कुछ महीनोंकी आवश्यकता नहीं है । इसका तात्पय यह है कि 
चासनाओंकी शक्तिकों धटानेके लिए--वबासनाओंका उपशम करनेके 
लिए--झुद्ध बुद्धिकी आवंश्यकता है | यह शुद्ध-बुद्धि तभी उत्पन्न होती 
'है जब कि साधु-समागम द्वारा या सह्लुरु-मुखसे महा-वाक्यका उपदेश अहण 
किया जाता है और अध्यात्म-शास्रक्रा श्रवण तथा मनन किया जाता हैं। 
इन उपायोका अवलंबन करनेसे सारी सृष्टि बरह्ममय देख पड़ती हैं| उस 
अवस्थामें वासनाएँ केसे. उत्तन्न हो सकती हैं ! 
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न आय 
१६७ आत्म-विद्या 


वासनोपशम॒का एक ओर उपाय है;-- 
अस्तगन्यत्रद्ारित्र्भधवभावनवजनात । 
शरीरनाबादरशित्वाद्रासना न प्रय्तत ॥ 

। ३ _ >"पैगनासिए । * 
पहली वात यह है कि जब मनुष्य संसारके सब कार्य. करता रहता 
है, परंतु अपने मनकी उन कारयोमें लिप नहीं कर देता, तने उसकों « 
असेग अथीत आलिप्त या अनासक्त कहते हूं । दस प्रकार असंग, आठिप्त 
या अनासक्त होकर कार्य करनेसे कर्तत्व या भावतृत्वका आभिमान नष्ट 
हो जाता है ओर मनुष्यका अंतःकरण वासनाओंके बंधनस मुक्त हों 
जाता है| दूसरी बात यह है, भव अग्रीत्‌ पर्षेच था संसारको सत्य 
कभी न मानना चाहिए; क्योंकि सत्य वरत केचल एक ब्रह्म हीं है । 
त्ह्मके अतिरिक्त जो कुछ सत्य-सा मालूम होता है वह यथार्थमें सत्य 

नहीं हे--वह मिथ्या अम है। सत्यात्तत्यके विषय उक्त सिद्धान्त यदि 
मनुष्यके हृद्यमें सदा जागृत रहे तो उसकी विषय-वासनाएँ आप-ही- 
आप नष्ट हो जायेगी । तीसरी बात यह है, झ्रीरकों कभी नित्य या 
चिरस्थायी समझना न चाहिए । बुद्धिमं यह विवेक सदा जागत रहना 
चाहिए कि शरीर नाशवान्‌ ओर आलैत्य ह---उसका कमी-न-कमी 
अत या नाश अवश्य होगा । जिसके दृदयमें तीव्र चराग्य उत्तन्न हो 
जाता है ओर जिसकी बाद्धि सदा आत्मानात्म-पविवेक पर आहड़ रहती 
है वही अथाथम इस शरीरकी नाशवान ओर आनित्य समझ जकता है 
और वही वासनाओंके चीजका नाश कर सकता हैं । सारांश यह है 

है नाशका सदा जागृत रखनेसे वास- 
नाआओंका क्षय हो जाता है । इस प्रकार वासनाओंका क्षय हो जाने 
घर फ्र उनका उदय कभी हो नहीं हो सकता। 
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वासनोपदशमन । श्द्श 


सदी यानीभिधओ के. हिना ओ.. कमा संगीत... पी. पा पका भिलतीती।. कक. पटक पक पिला नाक मे: लीक नमी "कान ला किक. आुटफिवातयान्ा करी नहा भढ धकयान गे, चिट... कि. पक ७ के ऑल | के एप दिल पैजण आम सितमा पा हरे भाज "दिला पड पिया पीस ही पाक भा कमी परम यक 


वासनोपशमके जी उपाय बताये गये उनका रहस्य केवल भावनामें 
है । इस लिए देह-भावनाका त्याग करके सदा बह्म-भावनाका अभ्यास 
करते रहना चाहिए। भावनामें अद्भुत सामरथ्य है । भावना-दक्तिके 
. विषयर्मं कहा हैं:--- ह 
टठभावानुसंधानादिशदा अपि राघव । 
विर्ष नयन्त्यमृततामसूंत विपतामपि॥ 
“-योगवासिष्ठ । 
यदि किसी पदार्थके विषयर्म भावना हृढ़ की जाय तो मूर्ख मनुष्य 
भी तदाकार हो जाता है । जेसे यदि विषके स्थानमें अप्नतकी भावना 
की जाय तो विषका कुछ परिणाम नहीं होता; ओर यादे अम्ृतके 
स्थान विधकी भावना की जाय तो अमृतका कुछ परिणाम नहीं 
होता--अमृत विष हो जाता हे । इस परसे यह सिद्ध है कि जेसी 
भावना की जाती है वेसा ही फल मिछता हे । देह-भावनाके विपयमें 
लिखा है--- 
सत्यभाबैन दृष्टोडय॑ पेहों देहों भवत्ययम्‌ । 
रश्स्त्वसत्यभावेन व्योमर्ता यातति देंहकः ॥ 
+- योगवासिष्ट । 
जब हम आत्माकों देंह मानने छुगते हैं तब देह ही आत्माके समान 
- मालम होती है; परंतु जब यह निश्चय हो जाता है कि देंह आत्मा 
नहीं है तत्र देह असत्य मालुम होने लगता है | देहकी असत्यता प्रतीत 
हो जानेसे मय, शोक, दुःख आदि विकार उत्पन्न नहीं होते । अत एव 
वासनाओंका नाश करनेंके लिए देह-भावनाका त्याग कर देना चाहिए । 
जब आत्माक्र विपयमें देह-भावना की जाती है तब स्त-स्वरूप आच्छा- 
दित हो जाता हैं । इस लिए आत्म-भाव ही बासनोपशमका सं्वेत्तिम 


उपाय है। देखिए--- 
फ््फ़े 
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श्धृश आत्म-विद्या । 


ब्रह्मेछ भावयन्साधुः झांतस्तिप्टन्गततत्यथः । 
यतस्तेडइसावहँभावः स्वयमेव विनरयाति ॥ 
---थोनवासिष्ट । 
आत्मानात्म-विचार करते करतें जब यह भावना हढ़ हो जाती हे 

कि प्रपंच मिथ्या है और त्रह्म सत्य है तब काम, क्रोध आदि विकार 
नष्ठ हो जाते हैं, वृद्धि शांत हो जाती हे ओर किसी प्रकारकी विपरीत 
भावना उत्पन्न नहीं होती । सच है; जब 'यह संसार आर भरपेच ही! 
मिथ्या हो गया तब राग, देप, सुख ओर दुःख कहाँ रह सकते हैं? 
ऐसी अचस्थामें चह जहभाव ही नए हो जाता है जो इस देंहमें अनेक 
जन्मोंसे आसक्त रहता है । इस प्रकार जब अतःकरण निर्मल हो जाता 
हैं तब इत-भाव जो सब दुःखोंका कारण है नष्ट हो जाता है, सर्वत्र 
आनंदूका अनुभव हीने छूगता हैँ ऑर वासनाओंका पूर्ण रीतिसे क्षय 


हो जाता हे | 
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आत्म-मनन । १६३ 


पॉचवों प्रकरण | 
ल्च््ं््ल्च्ज्र्‌ 


अआत्म-मनन । 


अन्‍्काम बनना (गति पक्का! व८०४०+-व 


प्रत्यगर्थमनालिंय न पराग्वरति किचन । 
विज्ञान जायते यस्मादात्मोपास्तिः सदा ततः ॥ 
डे “-योगवासिए्ठ । 

पहले इस बातका चरणन किया गया है कि मन ओर वासनाके 
कारण स्व-स्वरूपकी प्राप्तिम विन्न केसे उत्पन्न होते हैं । यद्यपि सद्दुरुका 
दर्शन करके महा-वाक्यका उपदेश ग्रहण कर लिया जाता है ओर यह 
वात 'माठम हो जाती हे कके जगत्‌ मिथ्या है ओर त्रह्म सत्य है, तथापि 
अनेक जन्मोंके अज्ञानके संस्कारोंके कारण अतःकरणमे बार-बार भ्रम 
उत्पन्न हा जाता है ओर यह मालुम होने छगता है कि जगत्‌ सत्य है । 
इसीकों असंभावना कहते हैं । यह हमारे मम ओर वासनाका परिणाम 
है | इसी लिए गत दो प्रकरणमें मनोंठय ओर वासनोपशमकी आव- 
इयकता तथा उनकी प्राप्तिके उपायोंका उल्लेख किया गया हे । उनकी 
ओर ध्यान देनेसे यही मालूम होता है कि अध्यात्म-शासत्रके श्रवणके सिवाय 
अन्य सब्र उपाय च्यर्थ हैं। अध्यात्म-शास्रके श्रवणसे अंतःकरणमें यह 
विश्वास दृढ़ हो जाता है कि चेद्‌-वाक्य प्रमाण-भूत हैं अथौत्‌ वेदान्त- 
शासत्रके सिद्धान्तोंका निरंतर श्रवण करनेसे प्रमाणासंभाव॑ना नष्ट हो जाती 
है ओर यह अटल विश्वास हो जाता है कि संपूर्ण सृष्टिके व्यापारोंकी 
उपपत्तिका मेल केवल श्रति-त्रचनोमें है, अन्यत्न कहीं नहीं है । यही 
कारण है कि अध्यात्म-शास्रके अवणकी बड़ी महिमा गाई गई है । जेसे 
वेदू-वाक्य प्रमाण-भूत हैं वेसे ही गुरु-चन भी प्रमाण-भूत है। अत एवं वेद्‌ 
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१६४ आत्म-विद्या । 


कह को: हु 
न अन्य, अर. हे; ६ हाल आन. अमर सहन, ना ह- आये, आना आम नर पमयूहमिक फीफा पी इसता भी... ओ_... फमाीमेबा मान... सी हमे बन... नल की वश आक की. वॉक “न, सर ही. थक हक न मी पनी 


कन्भ. 


अर्थात्‌ इन्चरमें जंसी श्रद्धा आर भक्ति होनी चाहिए वेसी ही श्रद्धा 
ओर भक्ति गुरुकफे विषयर्म भी होनी चाहिए । कहा हैं कि--- 
यस्य देने पराभक्तियंया देवे तथा गुरी । 


तस्पैते कथिता हार्था: अकास्यते मद्दात्मनः ॥ 
“-खेताखतर-उपनिपद्‌ | 


अथात्‌ जिसकी इश्वर-भक्ति विमल है आर जो गुरुकी चेंसी ही भक्ति ; 
करता हैं जेसी परमेश्वरकी, उस महात्मा पुरुषकों वेदोक्त सिद्धान्त निर्मल 
द्षणके समान स्पष्ट देख पड़ते हैं । अच तीसरा चिच्र देखिए । यद्यपि 
अ्रवण करते करते यह भावना हृढ़ हो जाती हैं कि वेदु-चचन और गरु- 
वचन सत्य हैं ( अथांत्‌ प्रमाणासंभावनाका नाश हो जाता है ) ओर यह 
वश्वाक्ष उत्पन्न हां जाता हूँ के बह्न सत्य हुं आर जमत्‌ मिथ्या हूँ 
( अथात्‌ असंभावनाका नाश हो जाता है ), तथापि अपने विश्वास 
ओर अपनी भावनाके अनुसार आत्म-रूपका अनुभव प्राप्त नहीं होता ! 
उस समय प्रमेयासभावना नामक विधन्न उत्पन्न हो जाता है अथीत्‌ यह 
संदेहको दूर करनेके लिए अथोत्‌ प्रमेयासंभावना नामक विध्चका नाछझ 
करनेक लिए आत्म-प्रननकों अत्यंत आवश्यकता है। अत एवं इस प्रक- 
रणम आत्म-मननका विवेचन किया जायगा । 


अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे आत्माके स्वरूपका जो चिंतन किया 


जाता है उसको आत्म-सनन कहते हैं । आत्म-मननसे आत्मानुभव केसे 
प्राप्त होता है सो देखिए--- 


छुद्धे निरंजनोज्न॑तो वोधोहं प्रकृते: पर: । 
चेश्मानामेम देह पश्याम्यन्यशरीरबद ॥॥ 
“>योगवासिए । 
अथांत यह भावना करनी चाहिए कि में शद्ध, चुद्ध, और स्वयें- 
अकाश हूँ; में निरंजन हूँ अथोत्‌ आकाशके समान उपाधि- हित हूँ; 
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आत्म-मनन । श्द्ष 


अनंत ओर सर्व-व्यापी हूँ अर्थात्‌ जैसे यह जगत्‌ देश, काल और वबस्तुसे 
परिच्छिन्न हे वेसा में नहीं हूँ; में ज्ञान-रूप और स्वय-बोध हूँ और यथपि 
मैं प्रकतिका नियंता हूँ तथापि में उससे मित्र हूँ । अँतःकरणमें यह 
धारणा हड़ करनेका अभ्यास होना चाहिए कि में जिस तरह अन्य 
लोगोंके शरीरोंकी अनेक कार्य करते हुए देखता हैँ, उसी तरह पूर्व- 
संस्कारोंके कारण अनेक कार्य ओर व्यवहार करनेवाला मेरा भी यह 
शरीर मुझसे मिन्न है ५ सारांश, “ में केवल साक्षी हूँ, में किसी भी 
कर्मका कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ? इस मावनाकों उपर्युक्त अनेक युक्ति- 
योसे अपने द्वदयमें स्थिर रखनेको आत्म-मनन कहते हैं ।' इस प्रकार 
निरंतर आत्म-मनन करते करते आत्म-बोध हढ़ हो जाता है ओर आत्मा- 
नुभव होने लगता हे । 


आत्म-बोध ओर आत्मानुभव होनेके लिए अनेक प्रकारसे भावना की 
जा सकती है । जसे-- 
आपयचलनित्तोत्मि जगन्मित्रे चर संपदि । 
भावाभावविद्दीनो $स्सि तेन जीवाम्यनामसम्‌ ॥ 
--योगवासिए । 
अर्थात्‌ यह भावना करनी चाहिए कि यद्यपि नाना प्रकारके संकट 
आ जायें तथापि मुझे कुछ परवा नहीं; क्योंके मेरा चित्त अचछ ओर 
स्व-स्वरूपस्थ हे | संकटों ओर आपत्तियोंसे वही मनुष्य दुखित होगा 
जो अपने विपयर्मं देह-भाव धारण करेगा; परंतु में देह और इंद्ि- 
योंसे मिन्न हूँ , इस लिए मुझे किसी आपत्तिसे दु ःख' हो नहीं सकता । 
इसी तरह यदि भाग्य-वज्ात्‌ मुझे सम्पत्ति प्राप्त हो जाय तो मेरा बतौंव 
जगन्मित्रका-सा होना चाहिए--संपत्तिके मदसे उन्मत्त नहीं जाना 
चाहिए । जेसे पवनके झकोरोंसे पर्वतकी स्थिरता कभी नष्ट नहीं होती 
य। जैसे वर्षाऋतुके जलसे समुद्रमें कभी बाढ़ नहीं आती, वेसे ही 
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श्द्द्‌ आत्म-विद्या । 


आत्म-भाव ( बह्ा-भाव ) घारण करनेवाले सत्पुरुपका. चित्त संपत्ति ओर 
विपत्तिमं समान रहता है--उसके चित्तमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न 
नहीं होता। तात्पर्य यह हे कि जो मनुष्य इस प्रकारके आत्म-मननमें सदा '- 
निमग्न रहता है कि “ में देह-रूप नहीं हूँ ओर मुझमें देहका अभाव भी 
नहीं है; अर्थात्‌ में भावाभाव-रहित--विकार-रहित--केवल साक्षी हूँ ;”? 
वही आत्म-बोध ओर आत्मानुभव प्राप्त कर सकता है। आत्म-मननका 
यह भी एक प्रकार है-- 
निरीहोस्मि निराशोस्मि खबत्‌ स्वस्थोस्मि निःसपद्द:। 


शांतोस्म्यहमरूपोश्मि चिरायुरचरूस्यितिः ॥ 
““योगवासिप्ठ । 


इसका भावार्थ यह है कि यद्यपि में देहेच्तियोंका संचालक हूँ, यद्यपि 
में देहेन्द्रियोंसे सब कर्म करता हूँ, तथापि में स्वयं कुछ नहीं करता-- 
मैं उन सब कमेंसि अलिप्त रहता हूँ । जैसे दीपकके प्रकाशमें सत्र - 
तरहके भल्ले-चुरे काम किये जाते हैं ओर वह दीपक ज्योंका त्यों 
- अलग बना रहता हे, वैसे ही में भी अलिप्त रह कर सब कुछ कराता 
रहता हूं । मे आकाशके समान कूटस्थ हूँ । मुझे किसी कर्तव्यकी अपेक्षा 
नहीं है। मैं शांत-स्वरूप और गुण-राहित हूँ । मेरा न तो कोई रूप हे 
नर॑ग है। में आकाशके समान स्थिर और सर्व-व्यापी हैं । यदि-उक्त 
रीतिसे आत्म-चिंतन निरंतर किया जाय तो आत्म-बोधकी प्रतीति अवश्य 
हींगा । झात्म-चिंतनके द्वारा यह भी अनुभव प्राप्त होता है कि सार 
ब्रह्माण्ड मुझमें समीया है ओर सब प्राणियोंका जीवित्व मुझमें भरा 
हुआ है + देखिए-.. 
मय्यनंते चिदंसोधायाथ्यय जीववीचयः । 
समुल्स॑ति खेलंति प्रविश॑ति स्वभावतः ॥ 


“योगवासिछ्ठ ॥ 


7३० हक नी यही निकरन नमी जग कप ज»--ंनमुकानना, 2 पेन ही आ>नपेजमकी कै नी गी; ऑि डा. ल्‍ा+प्वाामाना--पन.. जमा अंग जय 


॥ 
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आत्म-मनन । १ न 


अर्थात्‌ मैं चिद्रुप अगाघ समुद्र हूँ । नाना प्रकारके जो जीव हें वे 

उस समुत्रकी लहरोंके समान मुझमें उत्पन्न होते हैं, मुझमें रहते हैं. और 
मुझ हीमे नष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार चाहे जितनी लहरें मुझमें 
उत्पन्न होती रहें तो भी उनके कारण मुझमें क्षय या वृद्धि कुछ भी 
नहीं होती; क्योंकि में तों केवछ आनंद-रूप हूँ। इस रीतिसे आत्म- 
मनन करते करते आत्मानुभव इतना बढ़ जाता है. कि मनुष्य स्वयं 
अपने ही आत्म-रूपको सर्वत्र मनन करता है| जैसे--- 

सर्वेभूतांतरस्थाय नित्यमुतक्तचिदात्मने । 

प्रत्यकू चैतन्यर॒पाय महामेव नमोनमः ॥ 

“--योगवापसिष्ठ । 

_ सव भृतोम निवास करनेवाले अपने स्वरूपको में नमस्कार करता हूँ । 
में अपने नित्य-मुक्त ओर केवल चेतन्य-रूपको नमस्कार करता हूँ। में 
अपने स्वय॑-प्रकाश ओरे प्रत्यग-रूपको नमस्कार करता हूँ। जब कि विश्व- 
रूप रहरें केवल चिद्रप देख पड़ रही हैँ, जब कि नेत्रोंमें केबल 
आत्म-हूप छा गया हैं, तव मुझे अपने सिवाय ओर क्या देख पंडेगा ? 
अत एवं केचरू आनंद-स्वरूप मुझकों वार-वार नमन करता हूँ । सारांश 
यह है कि जब उक्त प्रकारकी भावनाओंसे रात-द्न आत्म-मनन किया 
जाता हैं तन आप-ही-आप मनका छूय और वासनाका क्षय हो जाता 
हैं । उसी अवस्थामें आत्माका अनुभव प्राप्त होता है । 


(मम, 
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श्द्८ - आत्मनंबेधां | 


छठा प्रकरण ॥ 
2०-३००७०० न पल नआ+-+ 
शुद्ध/निरूपण । ््््ि 


असपलमए मीकराजोप कया अकसर मर] करी अं छ पक कड के तह, “केक. जी कम अमजनीकामा 


बहुशालकधाकंषारोमंयेन घृयेव किस, । 
सम्बेएव्य॑ प्रयत्तेन तत्त्वहैज्योंत्तिरांतरम, ॥ 
“--जीवन्मुक्तिविधिक । 
गत प्रकरणमें इस विषयका निरूपण किया गया है कि अध्यात्म-शाख्र- 
के श्रवण करनेंसे प्रमाणासंभावनाका नाश होकर श्रति ओर भुरुके वचनो- 
में विश्वास उत्पन्न हो जाता है तथा आत्म-मननके द्वारा प्रमेयासंभाच- 
नाका नाश होकर यह विश्वास ओर अनुभव हो जाता है कि “ में वहा 
हूँ ।” यद्यपि उक्त विश्वास और अनुमव प्राप्त हो जाता है तथापि अनेक 
जन्मेंके संस्कारोंके कारण देह्मादिक प्रपंच सत्य मालूम होने लगता _ है 
और मनुष्य अपने स्व-स्वरूपसे च्युत हो जाता है । आत्मानुमवकी स्थितिमें 
यही चोथा विध्न है जिसको विपरीत-भावना कहंते हैं | इस विन्नकों दूर 
- करनेके लिए निदिध्यासकी आवश्यकता है | योगवासिष्ठके जिस प्रकरणमें 
निविध्यासनका वर्णन क्रिया गया है उसका नाम शुद्ध निरूपण है, इस 
लिए हमने भी. प्रस्तुत प्रकरणका वही नाम रक्‍्खा हे । निदिध्यासनके द्वारा 
भपंचका निरसन हो जाता है, उपाधियोंका पूर्ण क्षय हो जाता है और केचल 
बहा शेष रह जाता है। जैसे किसी पदाथेका सत या अरे निकालनेके 
लिए उसको कई बार छानना पड़ता है उसी तरह अनेक भप्रकारकी 
उपाधियोंका क्षय करते करते आत्माकी झुद्ध स्थितिका अनुभव होता 
है। इसी छिए इस विधिको शद्ध-निरूपण कहते हैं | इस निरूपणसे यह 
बात भी माति ध्यानमें आ जाती है कि निद्ष्यासन किस प्रकार किया 
जाता है; निविध्यासन करनेवाले मनुष्यका आचरण किस प्रकारका 
होता है और उसकी आंतरिक स्थिति केसी होती है। 
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शुद्धननिरूपण । १६९ 


शुमेच्छा आध्यात्तिक ज्ञानकी पहली सीढ़ी है । इस सीढ़ी पर 
आहूट होनेसे संसार-भयका नाश हो जाता है ओर आत्म-मनन तथा 
निदिध्यासन करनेसे निःसंगता अटल हो जाती है । उस अपस्थामें: 
किसी कमकी आसक्ति या बाधा नहीं होती । जेसें--- 
पहिः झुपरिमसेरंसो हृदि संरंभवर्जितः । 
करतो वहिसकती व छोके विहर राधव ॥ 
“-योगवासिए ॥ 


विषयोकी अभिलापाके कारण उनकी प्राप्तिके संबंधर्म मनमें जो तीत् 
उत्केठा या आसक्ति उत्पन्न होती है और जिससे मन अत्यंत चंचल 
हो जाता है उसको संरंभ कहते हैँ । आत्म-चिंतन ओर निदिध्यासन 
करनेवाला सत्युरुष उक्त संरंभका त्याग करके केवल ओपचारिक रीतिसे 
सब लोकिक कार्य करता रहता है । प्रकट-रूपसे यथपि वह अनेक 
प्रकारके व्यवहारिकि कार्य करता हुआ देख पड़ता हैं जिनसे साधारण 
लोगॉकी यही बोध होता हैं कि उस सत्पुरुषम भी विषय-स्खको इच्छा 
बनी है, तथापि उसके द्वदयमें विषयोंकी अभिकापाका लेश मात्र नहीं 
होता--उसका अंतःकरण सेरंभ-रहित होता है ! यद्यपि उसके वाहरी 
वर्तावस कईल-माव प्रकट होता है. तथापि उसका अताकरण उस 
भावसे आलिप्त रहता है! इस पर यह शौका उत्पन्न होती हैं कि जब 
तक किसी बातकी इच्छा मनभे न होगी तब तक भनुष्य कार्यमें 
कैसे प्रदत्त होगा) पहले जब मनमें किसी विपयकी इच्छा 
उत्पन्न होगी तमी मनुष्य उसके अनुसार आचरण करेगा '। 
यूहदारण्यकर्में भी यही कहाहै-- थद्धि मनसा ध्यारयतिं तद्बाचा ब॒द॒ति ! 
अर्थात्‌ पहक्के मन जिस प्रकार किसी पदार्थका ध्यान करता हे उसी 
प्रकार ईद्वियेंकि द्वारा कार्य होता है । यहाँ “ वाचा ” शब्द केवक उप- 
लक्षणार्य हे अर्थात्‌ उससे सब्र ईंद्रिय-गणोंका अर्थ अहण करना चाहिए । 
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१७० आत्म-चिद्या । 


_उन्यकिाता न ममहाननम-नन भर फल अवण 9 कक अत, +तया जमा हारा पलक ०न- अन्य धान तक -जनथा की जम माने हनी जय: या हलक भ्‌,अ१ आफ आयाम जज लिन हलक तर जीक आकर रीना घटी नमन करन कक 


तात्पर्य यह है कि यदि यह बात सत्य है कि मनमें किसी विपयके 
संबंध इच्छा उत्पन्न हुए बिना इंद्वियोंकि द्वारा कोई कार्य नहीं हो सकता 
तो यह केसे मान छिया जाय कि साधु पुरुष अपने अतःकरणमें कोई 
क्तृत्व-भाव न रखते हुए भी सब व्यवहार करते रहते हैं। इस शेकाका 
समाधान यह हैः--विषयोंके संबंध जितनी विपरीत-मावनांएँ हैं. वे सब 
ज्ञानी पुरुषको मिथ्या अतीत होती हैं । ऐसी अबस्थामें वह विषयक 
संबंध मिथ्या संकल्प और विकल्प, चिंतन, मनन या इच्छा क्यों करेगा ! 
जो अपूर्ण-काम है अर्थात्‌ जिसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई है, वही विष- 
योंकी अभिकाषा करता है और उसीके अंतःकरणमें संरंभ रहता है; परंतु 
जो पूर्ण-काम है अर्थात्‌ जिसकी इच्छा तृप्त हो गई है, वह विषयोंकी 
अमिलाषा कभी न करेगा--इ्सके हृदयमें संरम कमी रह नहीं सकता | 
इसके सिवाय एक ओर कारण है । किसी वस्तुके संबंध इच्छा 
या कामना तभी उत्पन्न होती है जब कि वह अपनेसे मिन्न और. 
श्रेष्ठ देख पढ़ती है ।. परंतु ज्ञानी पुरुषकी हष्टिमें अपनेसे भिन्न उत्तम 
ओर श्रेष्ठ कोई वस्तु देख नहीं पड़ती, इस लिए उसके मनमें किसी 
वरतुके संबंध इच्छा था कामना उत्पन्न नहीं होती । इस संसारके व्यव- 
हारकी ओर देखा जाय तो यही मालूम होता है कि प्रत्येक मनुध्यको 
सुखकी इच्छा है, दुःखकी इच्छा कोई नहीं करता | केवल मनुष्य ही 
नहीं, बरच सेब जीवधारी प्राणियोंकी यही इच्छा होती है कि हमको 
सुख मिले, दुःख न मिले | अब यादि यथार्थ रीतिसे विचार किया जाय 
तो यही कहना पढ़ता है कि ढुःख-नाश और सुख-पात्तिकी इच्छा 
आत्म-सुखके बिना कदापि सफल हो नहीं सकती । जिसने आत्म-सुख 
भ्ाप्त कर लिया है वह साम्राज्य, मौज्य, स्वराज्य आदि राज्योंको भी 
क्षद्र समझता है। सच है; जो निरंतर परमानंदमें निम्म रहता है. वह 
इन क्षुद्र विषयोंकी अभिलाघा क्यों करेगा। सारांश यह है कि 
शानी पुरुष स्वयं बह्य-रूप हो गया है और सदा तद्मान॑ न 
दी अल्यानंद्म निमम्म रहता 
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शुद्ध-निरूपण । १७१ 
है उसके अंतःकरणमें विषयेच्छा कदापि उत्पन्न हो नहीं सकती । वह 
विषयेच्छा-राहित होकर अन्य जनोंके समान सब लोकिक कार्य करता 
रहता है। अब यह जानना चाहिए कि उसके लोकिक कार्योंमे ओर' 
अन्य साधारण-जनोंके कार्यामें क्‍या भेद है । भेद यही है कि उसके 
सब कार्य अहेतुक अर्थात्‌ हेतु-राहित होते हैं ओर अन्य-जनॉके कार्य 
सहेतुक अथीत्‌ हेतु-सहित होते हैं। वह अन्य जनोंके समान किसी- 
कार्यमें लिप्त या आसक्त नहीं होता । जब कि वह निरहंकार ओर अना- 
सक्त स्थितिमें सब कार्य करता है तब यही कहना चाहिए कि उसका 
अंतःकरण कामना-राहित है । इस अवस्थाका वर्णन श्रीमद्भगवद्गीतामें इस. 
प्रकार कियां गया हैः-- 

यस्य सर्चे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः । 

ज्ञानामिदग्धकमोर्ण तम्ाहुः पंडित॑ बुधाः ॥ 

यस्य नाइंकृतोभावों घुद्धियेस्थ न लिप्यते । 

हत्वापि स इमांछोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 
निद्ध्यासनका तात्पर्य यही है कि अंतःकरणमें ध्याता, ध्येय और 
ध्यान इन तीनोंका सफुरण न होना चाहिए । जब तक इस त्रिपुटिके 
भेदका स्मरण बना रहता है तब तक समझना चाहिए कि ज्ञान-हृष्टि 
अपूर्ण है । जब मनुष्य त्रिपुटिका त्याग करके केवल स्वरूपस्थ हों. जाता 
है तभी उसको जीवन्मुक्तावस्था प्राप्त होती है । उस अवस्थामें मनुष्यको 
देहादि प्रपंचका भान नहीं रहता ओर विपरीत-भावना भी नष्ट हो जाती 
है । आत्म-साक्षात्कारमें असंभावना और विपरीत-भावनासे जो विध्न 
उत्पन्न होते हैं उनका नाश केव् श्रवण, मनन ओर निविध्यासन-द्वारा 
, किया जा सकता हे । ह 
- छुत-भावका निरसन करनेंके लिए सदा एकांतमें बेठ कर आत्म-स्वरू- 
एका चिंतन करना चाहिए | जब चिंतन करते समय अपने सिवाय अन्य, 
पदार्थका स्फुरण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए ओर केबल अपने 
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१७२ आत्म-चिद्या । 


काका नया अनक फन्‍े मय अरमिय तक कीय अप का करा मा... क्‍या भेज, आत्मा रिया “जमकर का एक बेगम या. 


आर आंध्य 


' स्वरूप पर आरूढ होना चाहिए । उस समय केवल उन्हीं वस्तुओंका 
स्वीकार और अवलंबव करना चाहिए जो आत्मके सजातीय हैं । 
आत्माके सजातीय-रूपकी पहचान गुरुसे करा लेना चाहिए | इस प्रकार - 
आत्म-रूपका ध्यान करते करते आत्म-साक्षात्कार होने लगता है। 
मनुष्यकी इस संसारमें निदिध्यासन क्लीरा सदा निर्विभाग-स्थितिम 
रहनेका प्रयत्न करना चाहिए। निर्विभाग-स्थिति भावनाकी उस दशाका 
नाम है जहाँ वस्तुमें भेद, भिन्नता या विभागकी कल्पना नहीं होती । 
जब तक हृद्यमें यह भाव जाग्रत रहता है कि वर्रतुम भेंद या भिन्नता 
है---जब तक चित्तमें विभाग-कल्पना चनी रहती है---तव तक चह 
उसी बिकारसे व्याप्त रहता है, तब तक मनुण्यकों संसारकी सब वस्तुओरमें 
मिन्नता ही देख पड़ती है । यही पिभाग-स्थिति मनुप्यके सांसारिक सुस्त 
ओर दुःख़का कारण है। परंतु मनुष्यकों आत्म-चिंतन और निदिध्यासन- 
के द्वारा यह विश्वास हो जाता है कि यद्यपि संसारमें अनेक पदाथोामें -. 
मिन्न मित्न रूप और नामके कारण भिन्नता देख पड़ती है तथापि उनका 
अंधिष्ठान एक ही है; जेसे यद्यपि सोनेके अनेक अलंकार पिन्न भिन्न 
रूप और नामके कारण भिन्न भिन्न देख पढ़ते हैं तथापि वस्तुतः वे सब 
एक ही समान हैं; क्‍योंकि उनमें एक ही सोना व्याप्त है । यही निर्विभाग- 
'स्थिति मनुष्यके आत्येतिक सुख, आत्मज्ञान या मोक्षका कारण है । 
'निम्न दो शछोकोंमें यह बात स्पष्ट रीतिंसे बताई गई है कि निदि- 
ध्यासन फिस- तरह करना चाहिए/--- 
..._ एको विशुद्धनोधोहमिति निम्चयवन्हिना । 
अज्वाल्य द्वैतगहनमेक एवं सुखी भव 0 
“+-योगवासिष्ठ । 
मनुष्यकी अपने हृव॒यर्में यह भाव धारण करके कक मैं शुद्ध शञान- 
स्वरूप हूँ, इस प्रकारका अदद्ठत बोधाप्ि उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें 
ड्वत-रूप तृणके सब ढेर जल कर भस्म हो जायेँ । बेह-स्फ्रण ही छवेतका 
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शुद्धनिरूपण । १७३ 


मुख्य लक्षण है । जब तक दृद्यमें देह-विषयक स्फूर्ति जागृत रहती है 
तब तक आत्म-स्वरूपका प्रकाश देख नहीं पड़ता । अत एवं यह मावना 
करनी चाहिए कि में देह नहीं हूँ, में इंद्रिय नहीं हूँ, में केचल असंग 
ज्ञान-स्वरूप हूँ--यही निद्ध्यासनका अभ्यास है । और भी देखिएः-- 
अजागुत स्वप्ननिद्रस्थ यत्ते रूप सनातनम्‌ । 
सचेतने विशुद्धं व तन्मयः सचेंदा भव ॥ 
“--योंगवासिष्ठ 

अर्थात्‌ जो जाग्राति, स्वप्न ओर सुष्षप्तिसे मिन्न होकर उन तीनों अव- 
स्थाओंका केवल साक्षी हे वही मेरा निर्मक्ष और सनातन स्वरूप है-- 
मुझे सदा उसी आत्म-स्वरूप्ें निमझ ओर तन्मय रहना चाहिए । 
इस स्थितिमें रहनेके लिए अपने हृदय परसे भेद-जनक उपाधियोंका 
परदा हटा देना चाहिए । संसारके किसी पदार्थकों देख कर हमको . 
तदाकार न हो जाना चाहिए, किंतु आत्म-स्वरूप हीमें स्थिर रहना 
चाहिए । यही निदिध्यासनका रहस्य है। यह बात पहले कह आये हैं 
कि विजातीय वस्तुओंका त्याग करनेसे केवल ब्रह्म शेष रहता है । अब 
यह प्रश्न किया जा सकता है कि मन ओर मनके संकल्पोंका त्याग 
करके केवल चिद्गप रहना कैसे संभव हे ? इसका उत्तर यह हैः-- 

संकल्पेनेव संकल्पी मनसेव भनो भुने । 
स्थित्वा स्वात्मनि तिए ले किम्रेतावति दुण्करम्‌ ॥॥ 
“-योगवासिष्ठ । 

स्वरूप-स्थितिमें रहनेका अभ्यास करते समय मनमें अनेक प्रकारके संकल्प 
उत्पन्न होते हैं, जिनसे सिद्धिमें बाधा होती है। इनको टालनेका यह 
उपाय हैं कि जब “में देह हूँ” यह असत्संकल्प उत्पन्न हो तब 
४ ब्रह्माहमस्मि ” इस संकल्पसे उसका नाश करना चाहिए । यह अनु- 
भव-सिद्ध बात हे के एक संकल्प ( कल्पना, विचार या भाष॑ ) का 
नाश दूसरे संकल्पसे हो जाता है। संकल्पका नाश करनेके लिए इसके सिवाय 
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१७४ आत्म-विद्या 


न जा ही बज #ऋ हा जम हि नमी जी थी मल 2 अब की 


और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, संकल्पोंका नाश हो जाने पर भी मन 
बना ही रहता हे।वहमन फिर भी प्रपंच हीका चिंतन करने लगता है। इसके 
लिए क्‍या उपाय है ? उपाय यही हे कि अ्रपंच-हूप अथीत्‌ विषय-रूप 
अजुद्ध मनको अत्म-रूप शुद्ध मनसे नष्ट करना चाहिए । जेसे अभ्रिमें 
तपायें हुए छाल लोहेको ठंडे छोहेसे ( कुल्हाड़ी ) काट सकते हैं, बेसे ही 
शुद्ध-संकल्पन्युक्त मनसे राग-द्वेप-रूप अजुद्ध मनका नाश किया सकता 
है । इस प्रकार जब असत्संकल्प, अशुद्ध मन, राग, द्वेप आदिका 
त्याग या नाश किया जाता है तब आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति होती 
है । यथ्पि इस साधनमें कोड विशेष कठिनता नहीं है ओर यद्रपि 
आत्म-स्वरूप-स्थितियें निरंतर सुख ओर आनंद है, तथापि संसारी 
जन केवछ देहकी आसक्तिमें फँस कर सदा हुःख भोगते हैं आर डत्त 
परमानंद-स्थितिसि पराष्रमुस रहते हैं । यदि विचार किया जाय तो 
प्रत्येक मनुण्यका यही निश्चय होंगा कि देह नाछावान पदार्थ है, में अबि- 
नाशी आत्म-स्वरूप हूँ, में देह नहीं हैं, मेरा ओर इस देंहका कोई संबंध 
नहीं हे । परंतु यह बिचार या विवेचन प्रत्येक भनुष्यके दृद्यमें सदा 
जागत नहीं रहता । यही कारण हे कि हमारे आध्यात्मिक अंन्थोमं देहकी 
'नइ्वरता ओर संसारके मिथ्यात्वके बिपयमें बहुत वर्णन पाया जाता हे । 
यह बात हृदयमें अनेक प्रकारोंसे प्रतिबोचेत करानेका यत्न किया जाता 
है कि इस देह या संसारमें आसक्त रह कर अपने आत्म-स्वरूपको 
भूल जाना निरी मूर्खता है। अत एव प्रत्येक मनुष्यकों उचित हे कि 
वह सदा आत्मानात्म-विचार करता रहे, आत्म-विचारमें विश्न उत्पन्न 
करनेवाली भेद्‌-बुद्धि या विजातीय कल्पनाका त्याग करे और सजातीय 
कल्पना अथांत्‌ अक्ष-भावसे आत्म-स्वरूप हीमें सदा निमझ्न रहे ।' 
इसीकों निद्ध्यासन कहंते हैं। इससे सारी विपरीत-भावनाएँ न्रष्ट हों 
जाती हैं, साक्षि-स्वरूपकी प्रतीति होती और चह्म 


रत -स्थितिका अनुपम सुख 
पमेलता है | शुद्ध निरूपणका यही अंतिम हेतु है । कि 
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आत्मा्चेन । १७५ 


टीतक 5४ बज जी जा लाह मर हि कि काफ... ऑिलीय ऑषजीक तीज जीत... का अब के अर डा, बिल के डी अत, 25 "७ 


सातवां प्ररकरण। 


आत्माचेन । 


ओर आम मा 
3 जय अीभा मय; भी. 2 जन सतत औीक दयजनीक जीनअग्प 


यथा भवचति वालानां गगन मलिन॑ मलेः । 
तथा भवत्यबुद्धानामात्माईपि मलिनों मंक्तेः ॥ 
“-योगवासिष्ठ । 


विजातीय वस्तुका त्याग करके आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति और बह्का 
साक्षात्कार करनेके लिए जो यत्न किया जाता है उसको आत्मा- 
नुसंधान या आत्मार्चन कहते हैं । इस बातका वर्णन निम्न शछोकम किया 
गया हे कि आत्माचन केसे करना चाहिए:-- 
थदि देह त्तिरस्कृत्य चितिं विश्रम्य तिष्ठासि । 
तद्ा तृणीक्षताशेषः स्वयमेंकी भ्रविष्यतति ॥ 
---योगवासिष्ठ । 
अर्थात्‌ यादे हम अपने स्थकू-देह ओर छिंग-देहका तिरस्कार करके 
आत्म-स्वरूपमें विश्रांति करके स्थिर रहें तो जितना प्रपंच है वह सब 
केवल तुणके समान श्लुद्ध माछूम होगा और “ एकमेवाद्धितीय ” स्थितिका 
अनभव प्राप्त होगा | इस स्थितिको प्राप्त करना आत्माचन कहलाता है । 
जिसको साक्षी ओर चेतन्य कहते हैं ऑर जिसके स्वरूपका ध्यान 
या चिंतन सदा मनमें करना पढ़ता है उस आत्माके विषयमें यह वर्णन 
ध्यानमें रखना चाहिए-- हे 
गेन शब्द रस रूप गंध जानासि राघव । 


तमात्मानं पर॑ त्रह्म जानीहि परमेश्वरम्‌ ॥ 
--योगवबा्िष्ठ ॥ 
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१७६ आत्म-विद्या । 

श्रीवशिष्ठजी रामचंद्रजीसे कहते हं है राघव, जिसके द्वारा तुमक़ो 
शब्द, रस, रूप ओर गंधका ज्ञान होता £ उत्त आत्मा हीको तुम परब्द्न 
जानो । छब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पाँच विषय हैं; इन विषयोकी - 
ओर आक़ृष्ट होनेवाली श्रोत्त, त्वचा, नेत्र, जिव्हा ओर नासिका ये पाँच 
इंद्रियाँ हैं; इन इंद्रियोंका सब व्यवहार मनकी सहायतासे होता है; अब 
इन सच विषयों ओर इंद्वियोंकों तथा मसमको जो प्रकाशित करता है 
अर्थात्‌ जानता है, वही साक्षि-रूप परमात्मा है। जहाँसे प्रथम इाब्दुका 
स्फुरण होता है, फिर जहाँसे वह शब्द बाहर प्रकट होता | ओर बाहर 
प्रकट होने पर जिसके द्वारा उस छब्दके अर्थका ज्ञान होता हैं दही आत्माक़े 
साक्षित्वका स्वरूप है | इसी तरह स्पर्श, रूप, रस जादि सत्र विषयक 
संबंध जानना चाहिए । साधारण व्यवहारम लोगांको केवल इंद्रियोँ आर 
विषय देख पडुते हैं । इनके परे ओर किसी बातका ज्ञान नहीं होता, इस 
लिए यह स्थृूलू-दृष्टि कहलाती है। यदि सूद्ष्म-हष्टिसे देखा जाय तो आत्माके 
साक्षित्का परिचिय तुरंत ही हो जायगा । जिसकी सहायतासे इंद्वियाँ 
प्रकाशित होती हैं, जिसकी सहायतासे ईंद्रियाँकों मन अर्थात्‌ चित्त- 
वृत्तिकी सहायता मिछ॒तती है ओर जिसकी सहायतासे सत्र पदार्थ प्रका- 
शित होते हैं वही परमात्मा है। जो चित्त, मन, बुद्धि, पदार्थ और 
इंद्रियोंकीं जानता हें वही साक्षि-हूप परमेश्वर है । 

आत्मा शब्दसे उस वस्तुका बोध होता है जो सर्वत्न परिपूर्ण हो अर्थात्‌ 
जो स्व-ब्यापक हो । जेंसे इस विश्वमें कोई स्थान आकाशञ-रहित देख 
नहीं पड़ता, वेंसे ही किसी विषयका कतृंत्व या भोक्तृत्व आत्माके बिना 
हो नहीं सकता । ऐसा कोई कार्य, व्यवहार था व्यापार नहीं है जो 
आत्माके बिना किया जा सके। इस आत्माकों जाननेका यह उपाय हैः--- 

यद्यजज्ञयमिद तत्त्व नेति संत्यज्य युक्तिभः । 
प्राप्यावशिष्टचन्साज सो5स्मि सोइस्मीति भावय ॥ 


“-यौगवासिए्ठ । 


के, के % प्ज गे नंकत पिन जो बला कएा मा नेक कब डी ना छा के आह... पान ानममाओ ... कमी हरीडेक नम... मा. हिनआतनिकली मरी. की. वश किम फयाक जा किनीण 
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आत्माचंन | १७७ 


हम नेत्रेन्द्रियसे जो कुछ देखते हैं, श्रवणेश्रियसे जो कुछ सुनते हैं,. 
त्वागन्द्रियते जो कुछ स्पर्श करते हैं, वाणीसे जो कुछ वोढते हैं, प्राणे- 
न्वरियसे जिसकी वास लेते हैं, हस्त-पादादे अवयवोंसे जो कुछ करते हैं, 
वह सब ज्ञेय कहलाता है । इसी तरह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
आदिके योगसे जो कुछ जाना जाता है वह सच ज्ञेय कहलाता हे ।. 
संपूर्ण ज्ेय मात्रका त्याग कर देने पर जो शेप रहे वही चिद्रप आत्मा, 
है | श्रतिर्म भी “ नेति नेति ? वाक्योंसे सत्र ज्ेयका निषेध ही किया 
गया हैं । इस लिए जो सब ज्ञेयक्रे परे हो ओर जहाँ सब प्रकारके निषे- 
घोंकी परमावधि हो जाय वही आत्माका निगुंण स्वरूप हे । 


उक्त श्छोकमें यह कहा गया है कि सब प्रकारके ज्ञेगय पदा्थीका अनेक 
आक्तियों द्वारा त्याग कर देने पर जो शेष रहता है वही पर- 
ब्रह्म है। अब इस बातका विचार करेंगे कि किन किन युक्तियोंसे 
यह कार्य किया जा सकता है। सबसे प्रथम तो भेंद-बुद्धिका 
त्याग करना चाहिए। जब तक मनुष्यके अंतःकरणमें भेदनवुद्धि 
जाग्रत रहेगी तत्र तक उसका अज्ञान नए्ठ हो नहीं सकता ! सुवर्णकेः 
नाना प्रकारके अलंकार देखने पर भी जेसे हमारे अंतःकरणमें यह हृढ़ 
किास बना रहता है कि उन सब अलंकारोंमें सोनेके सिवाय और कुछ: 
नहीं हे; ठीक इसी तरह इस संसारमें मिन्न भिन्न पदार्थोकी नाम-रूपात्मक: 
बाह्य उपाधियोंका त्याग करके सर्वत्र अधिष्ठानकी एकता या समानता 
हाकी ओर ध्यान देना चाहिए । अमेद-बुद्धिके बिना आत्माका परिचय 
होना असंभव है । दुसरी युक्ति यह है--यह जाननेका यत्न करना: 
चाहिए कि जागृति, स्वप्न और सुपु्तिका व्रष्टा या साक्षी कोन है । इससे. 
साक्षि-रूप आत्माका अवश्य परिचय हो जायमा । जागुतावस्थामें आत्मा 
इंद्रियोंके द्वारा विषयोंका उपभोग करता है । स्वप्नावरथामें केवल मन: 
हीके सब व्यापार हुआ करते हैं--इंद्वियाँ कुछ करती नहीं--और इन: 
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श्ज्ट आत्म-विद्या । 


प्र बतकूान... केक. फिनमाड ना बकाया मर कृत | बे. अर की से। के िरिन-ड लय तननतय वर जी विन पक मिलन कम कण जम वतन. अल 
का. करवा गरिमा मनमानी पा * अयेनक आधियातिययनानंदानप्ात-यहीज ऐप पेल्ी ऑफ पल कक 


च्यापारोंको आत्मा देखता रहता है। सुपुप्तावस्थामें आत्मा केवल स्वन्मुस्तम॑ 
निमग्म रहता है । उस अवस्थाम आत्मा नष्ट हो नहीं जाता; क्योंकि 
निद्रा हो जाने पर उस सुखकी स्मृति वनी रहती है । यदि सुपुततिक 
सप्य आत्मा उपस्थित न होता तो निद्वाके अनंतर सुखानुभवका स्मरण 
कौन कर सकता ! अत एवं यह बात सिद्ध है कि आत्मा उक्त तीनो 
अवस्थामें रह कर भी टन तीनों अवस्थाओंसे भिन्न हैं । आत्माके इस 
साक्षि-रूपका निरंतर विचार करनेसे आत्माका यथार्थ परिचय अवश्य 
हो जायगा | 


तीसरी युक्ति यह हैः--थह जाननेका यज्ञ करना चाहिए कि बांल्य, 
प्तारुण्य और वार्घक्य अवस्थाओपमें जो सुख ओर दुःख़ होता है उसका 
: जता, द्रष्ट या साक्षी कोन है । यद्दि विचार किया जायगा तो यह 
बात अवश्य ध्यानमें आ जायगी कि आत्मा उन तीनों अवस्थाओंसे 
समेन्न है । इस प्रकार अनेक युक्तियोका अवलंब करके, सच्र शैय : 
आत्सुओंका त्याग कर देने पर शेष आत्म-स्वरूपका परिचय होता हे । 
उसी आत्म-रूपके विपयमें कहा है कि “ सोधध्ि सोझ्ष्मीते भावय ” 
आर्थात्‌ उसके संबंधमें यह भावना करना चाहिए कि “भ वही हैं । 7! 
आवना एंक चस्तुके स्थानमें दूसरी वस्तुकी मान लेना हैे। जसे किसी 
'बिशिष्ठ आकारके पत्थरकों शिवलिंग कहते हैं ओर किसी अन्य आकारके 
यत्थरकों गणपाति, राम, कृष्ण, देवी, काढी आदि कहते हैं। यहाँ 
'पाषाणकी मूर्तिके स्थानमें अर्थात्‌ पापाणके पापाणल्वका त्याग करके 
दैषताकी भावना,की जाती है, इसी लिए वह फलदायक होती है | यदि 
मूर्तिमें देवताकी भावना की न जाय तो वह केवल पत्थर है--उससे 
किसीका क्या रा होगा ! इसी तरह जितने ज्ञेय पदार्थ हैं उनझे वाह्य- “ 
रूपका त्याग करके केवेल अतस्थ चिन्मूर्तिकी आर ध्यान देना चाहिए 
आर यह भावता करना चाहिए कि मैं वही हूँ। इसी भावकों आत्मार्चन 
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आत्मार्चन-। १७२ 
'कहते हैं। संपूर्ण शेयका निषेध हो जाने पर जो केवल ज्ञान मात्र अवशिष्ठ 
- रहता है वही ज्ञान आत्माका स्वरूप है । कहा हैः-- 
' ज्ञान न भवतो भिन्न ज्ञेय॑ ज्ञानाद पथड़ न दि । 
अतो न त्वितर॑ किंचित तस्माऊँदो न वियते ॥ 
“+योगवासिष्ठ । 


अथोत्‌ ज्ञान हमसे ( आत्मासे ) कोई भिन्न वस्तु नहीं हे --ज्ञान 
ओर हम एक-रूप हैं--आत्मा और ज्ञान एक ही बात है; इसी तरह 
'ज्ञानसे जिस पदार्थका बोध होता हैं ओर जिसकों शेय कहते हैं वह भी 
हमसे ( आत्मासे ) भिन्न नहीं है--ज्ञेय और ज्ञान भी एक ही बात है-- 
“दोनों आत्म-रूप हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञाता, ज्ेय और ज्ञान ये तीनों 
आत्म-रूप हैं--इस प्रकारकी एकात्म-रूप अथात्‌ अभेद मावनाकों आत्मा- 
रन कहते हैं ॥ 
अब यह देखना चाहिए कि हमको जो ज्ञान होता है उसकी क्रिया 
क्‍या है | यह बात सिद्ध हे कि प्रत्येक पदार्थमें चेतन्यका अंश है ओर 
जिन इंद्वियोंके द्वारा उन पदार्थोका ज्ञान होता है उनमें भी चेतन्यका 
अंश हे । इंद्रिय-च॒त्ति और पदार्थ दोनोंमें चेतन्‍य भरा हुआ है । जब इन 
दो चेतन्थोंकी भेट होती है अर्थात्‌ जब इन दोनोंकी एक-रूपता होती है 
तभी पदार्थका बोध या ज्ञान होता है ओर उससे सुख या दुःखका अनु- 
भव होता हैं | यादें जड़ पदा्थोमें चेतन्य न होता तो हमकों उनका 
कुछ भी ज्ञान या बोध न होता । अत एवं जितने ज्ञेय पदार्थ हैं उन 
'सबमें चेतन्यका अंश है | वह चेतन्य ( अर्थात्‌ ज्ञेय ), उसका ज्ञान 
और उसको जाननेवाला ( अर्थात्‌ ज्ञाता ) ये तीनों एक चेतन्य-रूप ही 
हैं.इनमें किसी प्रकारका मेंद-भाव नहीं है--केवल शब्दोंकी भिन्नता हे,- 
अर्थ या भावकी भिन्नता नहीं है। आत्माचेनसे इस बातकी प्रतीति हो 
जाती है कि ज्ञेय, शान और ज्ञाता ये तीनों एक-रूप हैं | जिन लोगोंकी 


'िधशकन्ामेल्सपनक 
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१८० आत्म-विद्या । 


केवल स्थूल-दृष्टि होती है उनका भेदु-भाव कभी नष्ट नहीं होता । इस. 
लिए आत्मारचनके लिए अर्थात्‌ एकात्म-स्वरूपका देन करनेके लिए 
अत्यंत सुक्ष्म-ह्ठाएकी आवश्यकता है । 

इस पर यह द्वोका की जा सकती है कि यदि सारा मेद-भाव नष्ट कर 
दिया जाय तो बह्ला, विष्णु, शिव आदिके आत्तित्व तथा उनके मिन्न 
मिन्न कार्योके संबंध मी अमेद-माव रखना होगा । यह केसे. हो 
सकेगा १ इसका उत्तर यह हेः--अहदेव विश्वकी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु” 
भगवान विश्वका पालन- करते हैं, रुद्र-रूप महादेव विश्वका संहार करते 
हैं; इस प्रकार भिन्न मिन्न देवताओंके भिन्न मिन्न कार्य हैं । इनके संबंधरम 
भी यही अनुसंघान करना चाहिए कि में तद्बूप हँ--में उनसे वस्तुतः भिन्न 
नहीं हूँ । में केवल ज्ञान-रवरूप हूँ, में चिद्गप- हूँ । इस लिए मुझ हीमें 
संपूर्ण विश्वकी उत्पत्ति होती है, रक्षा होती है और रूय होता है । जब 
स्वानुभवसे यह बात जान ली जाती है तब मनुष्यके अँतःकरणमें पूर्णत्व 
अकट हो जाता है--तब वह स्वयं सर्व-कर्ता ,और सर्व-भोक्ता हो जाताः 
ह&जब उसको इस विश्वमें अपने सिवाय और कुछ देख नहीं पड़ता ॥ 
ड्स अवस्थामें मनुष्यकी यह भावना करना चाहिए;--- 

अहं सदंप्िंदं विश्व परसात्माइहमव्ययः । 
न भूत नास्ति नो भावी मत्तोन्‍्यदिति भावय ॥ 

ह 5 ) * “योगवासिष्ठ । 

अथॉत्‌ इदं शब्दसे सूचित जितना दृश्य किय है वह सब मैं ही हूँ 
ओर में ही सब विश्व हूँ, इस प्रकार जो आत्मानुसंधान किया जाता है 
उसीको आउत्माचन कहते हैं । अत एवं मनुष्यको सदा यही अनुसंघानः 

न चेक 
करते रहना चाहिए के में अव्यय-हूप परमात्मा हूँ। यद्यपि राचि-मेदके: 
कारण कह, आम्छ, मघुर आदि अनेक प्रकारके रस प्रतीत होते हैं 
तथापि उन सब रसॉमें मूल-चस्तु जल ही है। अज्ञानी मनष्य के गो 
की बाह्य 'िन्नतासे आकृष्ट और मोहित हो जाता हे बज हनी, 

ही जाता है; परंतु जो ज्ञानी है 
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आत्मा्चन | रद 


ऑफ हि, ता. ्ज श्, र् न ऋअब७ हके हक रीकमीय भीण नी ए. हक क गे कह च हा हि कक ही, हर 


वह सत्र रसार्म कंचक मूल-वस्तु अथोत्‌ जहकी ओर देखता है । ययपि 
: सुवर्णके अनेक आमृषण होते हैं तथापिं उनमें मूल-चस्तु सोना ही हे । 
समुद्रके पृष्ठ पर यद्यपि अनेक तरंग और लहरें देख पढ़ती हैं तथापि वे 
समुद्रके जलसे भिन्न नहीं हैं । इसी तरह संसारमें यद्यपि अनेक पदार्थ 
भिन्न नाम और भिन्न रूपके कारण भिन्न भिन्न देख पड़ते हैं तथापि 
उनमें अपना चेतन्य-रूप ओतप्रोत व्याप्त है । इस प्रकार 'अनेक य॒क्ति- 
योंके द्वारा अपनी विश्व-रूप स्थितिका अनुभव सदा करते रहना चाहिए 
अथात्‌ मनष्यकों सदा आत्मार्चन करनेमें लगे रहना चाहिए । इसका 
परिणाम यह होगा कि मनुष्यको इस संसारमें. अपने यथाथ्र स्वरूपके 
सिवाय ओर किसी अन्य वस्तुका बोध या ज्ञान न होगा--उसको सर्च॑न्न 
आत्म-रूप ही देख पड़ेगा । इस आत्म-बोधका छक्षण-यह हे--- 
हे भ्राद्मग्राहकर्सबंबे सामान्ये सर्वदेहिनाम । | 
योगिनः सावधानत्वमेतद्चैनमात्मनः ॥ तक 
--यथोगवासिए के ' 
अर्थात्‌ ग्राह्मन्याहक-भाव सब प्राणियोंमें होता है; सब साधारण 
छोगोको केवल इतना ही ज्ञान होता हे कि विषय ग्राद्य वस्तु है ओर 
जीव उसका ग्राहक है । परंतु योगी या ज्ञानी पुरुष उक्त ग्राह्मग्ाहक- 
भावम बहुत सावधान रहता है । उसकी हृष्टि केवक ग्राह्म वस्तु ( विषय ) 
की ओर या केवठ गआ,्रहककी ओर या केवल ग्रहण करनेकी ओर नहीं 
होती; किंतु उसकी हष्टि इन तीनोकों प्रकाशित करनेवाला जो, साक्षी 
आत्म-स्वरूप है उसकी ओर रहती है । वह साधारण छोगोंके समान 
केवल ग्राह्म-्याहक-भावकों नहीं देखता; किंतु वह उस भावके साक्षीका 
अर्थात्‌ स्वयं अपने आपको देखता है ।. इसी सावधानताकों - आत्माचेन 
कहते हैं । इस स्थितिमें निरंतर रहनेका- अभ्यास करनेवाले सत्पुरुषको 
'पूर्ण-बह्मका अनुभव प्राप्त होता है । 
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१८१५ आत्म-विंया | 


आउचों प्रकरण । 


ऋम्यवानमाय महक ५] रा आ जा _ हैँ??? इंभनााममबलंभागक, 


आत्म-निरूपण 


अमुदगिप/तपर । 
3883. जप (१ +3 शक हो गा ५५ 25 जा अलका नाई है _ 3. +क बे बढ 
ठुप खातका बणन पिछले प्रझ़रणा किया गयी है कि अपूर्न। फिल्दे 
गज ह ध् टन लय.. का छा बज न पेश 
रूप स्थिति अनुभव करन अबाते रस आशिक विशार्त आरभाड 


सिदाय अन्य किसी बस्लके अनभव ने बसनेकाी इआत्माचन पहले मई । 
अंत्र इस प्रकरणमे इस बातका वियार करना ह हि सफध्यापी सास्माका 
लक्षण क्‍या € आर अपने अतःकग्णकों तदाह्मार--सर्धीन-->मात्म मद 
किस तरह करना चाहिए | इस लिए इस प्रकरण हों शाह्म-निरूपषण साझ 
दिया गया है । 


आत्माके उक्षणांके विषय यह लिए है +-- 


स्मिन्देदृन्द्रियादानां संघाते स्फुरति सतः । 
आई सोध्टूमय भादः रा जीयो मठगुदितः: ॥। 


अथात्‌ देहेन्द्रियांके समुदायर्म जो स्वयं-सिख्ध ररण-खपस पफ्राट 


होता है ओर, जिसमें “ अहे, सोह, अये ? ये तीनों प्रकारके भाव होते हैं 
वही आत्मा कहलाता है। अं शब्द चेहके संबंध उपयुक्त होता ऐ; 


सोहं शब्द मन-सहित सब्र इंच्रियोंके समुद्यका दाचक ४. और अरे 
शब्दसे आत्माका बीच होता है| अहँकार-मिश्रित माहिनताका त्याग 


कर देंनेसे यथार्थ जीवि-तत्त्तका रहस्य समझमें आा जाता है। यह आत्मा 
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आत्म-निरूपण । श्८३ 


टिकललजीन “कक सके हवा» -ननग७ मम 2 आम; /मम-त दे “कम, भजन, अविनरंमहाीव जीप अमान, उमे आगे मान, हथ.नन्‍ जन आप हच-अक ह#म 


एक ही होकर अनेक भिन्न भिन्न स्थानोंमें प्रगट होता है | इस विषय 
कहा हैः--- 
मणितोयघुत्तादशेष्वेकमप्यानन॑ यथा । 
भात्यनेकमिवात्मापि तथा घीष्वनुबिंबितः ५ 
“--योगवासिए्ठ । 

अर्थात्‌ माणे, जल, छत और दुर्पणकों अपने सामने रख कर यदि 
हम अपना मुख उन पदाथोमें देखना चाहें तो हमारा एक ही मुख चार 
प्रकारका देख पड़ेगा । यहाँ विचार करनेसे यही वोध होता हे ककि. 
यद्यपि हमारा मुख एक ही है तथापि मिन्न मिन्न पदा्थोके योगसे उसमें 
मिन्नता देख पढ़ती है। यदि मांणेका रंग छाल, नीला या हरा होगा तो 
हमारा मुख भी उसी रंगका देख पड़ेगा । यदि दर्पण कछ मलिनता 
होगी तो वही मलिनता मुख़में भी देख पड़ेगी । कभी कभी दपणमें मुख- 
का विलक्षण आकार देख पड़ता है--कभी कभी तो उसमें बहुत ही 
करूपता देख पड़ती है । सब छोंग जानते हैं कि यह कुछ मुखका दोष 
नहीं है, यह दर्पणका दोष है । इस उदाहरणसे यह बात सिद्ध होती है 
कि पदा्थाकी मिन्नतासे एक ही मुख अनेक प्रकारका देख पढ़ता हे * 
इसी तरह जब एक ही आत्मा भिन्न भिन्न बुद्धिमें प्रतिबिंबित होता है 
तब वह अनेक रूपोंसे प्रगठ होता हैं । सर्व-साधारण छोग भिन्न उपाधिमें 
व्यक्त होनेवाले आत्माकों ही सत्य मान कर सदा अमके फंदेमे फैसे रहते 
हैं। यह बात एक साधारण दृष्टान्तसे माछम हो सकती है कि बुद्धि- 
भेदके कारण आत्माकों अनेकत्व केसे प्राप्त हो जाता है। यदि कुछ 
घड़े जलसे भर कर धपमें रख दिये जायेँ तो उन सब घड़ोमे सूयका 
प्रतिबिंष देख पड़ेगा । अर्थात्‌ एक सूर्यक अनेक सूर्य देख पड़ेंगे । परंतु 
विचारवान ओर शानी पुरुष इंस अनेकत्वकों सत्य नहीं मानते । इसी 
तरह अनेक प्रकारकी बुद्धियोँमें प्रतिबिंबित होनेके कारण यद्यपि आत्मा- 
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श्८8 आत्म-विद्या ।. 


अन्क अत उपज ।०आँभ कमा... कमर अजय +म चुनी 2ीआ+-ओऑ "पहन अधिनियम «अपना करीरै+ 3 नी. 5 ॥2ओक १ "हुआ मं इस 


कान! अप पर, “5 पापी का जन सातयू, “भरत किया, 


के अनेक रूप देख पढ़ते हैं तथापि आत्मज्ञानी पुरुषका यही वि 
होता है कि आत्मा एक है! 
अब यह देखना चाहिए कि उपाधिके कारण झ्ाद्ध असस्‍्तुमें सलिनता . 
क्यों आ जाती है--स्वग्रं-प्रकाश वस्तु पर-प्रकाश क्यों हो जाती है:--- 
धूलिधूमांधुदयदल्मालिनी कियते नभः । 
परागश्स्तयैवात्मा विशद्वद्धः प्राकृतेगुणेः ॥ 
“वोंगदारिए्ट 
यद्यपि आकाश स्वय॑-हुखछ आर निर्मल हैं तथापि धृलस उसका रंग 
खूसर हो जाता है। कभी कभी बह धुएके कारण धृमन-वर्णका देख पढ़ता 
है और कभी कभी वह सफेद, काछे या इयाम बादुलॉका-सा हों जाता 
है। परंतु यथार्थम आकाश स्वयं किसी रंगका नहीं है; वह न तो धूसर 
हैं, न घूमन-वर्ण है ओर न मेघ-वर्ण है । केचल घल, धआभा ओर भेवके 
कारण वह मलछिन देख पड़ता है । इसी त्तरह यथ्पि आत्मा ह्वरयनं-शुख्ध 
और बुद्ध दे तथापि प्रकातके तीन गुणोंके योगसे वह अशुद्ध भोर 
अब॒द्ध देख पड़ता है । इन गुणोंको सत्व, रज ओर तम कहते हूं । इनके 
कारण निर्गण और शुद्ध आत्मा त्रितरिध गुणों व्यात जाम पड़ता ह। 
उजस व्यक्तिम सत्वगुणकी अधिकता होती है उसे सालिक कहने 
जिसमें रजोगुणकी अधिकता होती है उसको राजसी कहते हैं; 
ओर जिसमें तमोगुणकी अधिकता होती है उसको तामसी 
हूं । तात्पपं यह है कि ययथपि आत्मा शुद्ध ओर स्रये-प्रकाश है 
'तथापि उक्त तीन ग्रुणोंके संगसे दंह मलिन ओर पर-प्रकाश देख पड़ता हैं । 
आत्मा स्वयं स्थिर हू । परंतु केवल देंह-संगसे उसमे चेचलत्ता प्रतीत 
होने कृगती हैं । इस विपयमें कहा हेः--.- 
आधतवर्ति देदेडइसी तथाभूत इवैध्यते । 
वीचिवत्य॑मसि स्तंसो यथधासासचलश्वल: ॥ 
>-योगवातसि्ट | 
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आत्म-निरूपण | श्ट्ष्‌ 


(अकदाननथकना- 


'वंओक, 


विचार करनेवाले सब छोंग जानते हैं कि यह शरीर क्षण-मंगुर और 
नथ्वर है; क्योंकि यह आदि-अतनयुक्त है। परंतु अज्ञानताके वश होकर 
साधारण लोग इस बातकों भूल जाते हैं ओर जन्म, मृत्यु आदि शारीरिक 
भ्रम आत्मामें आरोपित करने लगते हैं | इस, बातकों समझानेके लिए 
यह हृष्ठांत दिया गया हैः--किसी विस्तृत जलाशयमें एक स्तंभ है । 
वस्तुतः वह अचल ओर स्थिर है | परंतु लहरोंके कारण वह हिलता 
हुआ देख पढ़ता हे । दूसरा उदाहरण चेंद्रबिंबका लीजिए । जब आका- 
झमें बादल चंद्रबिंब परसे जाते हुए देख पड़ते हैं तब यह माठूम होता 
है कि चंद्रमा ही दौड़ रहा है। सारांश यह है कि वस्तुतः आत्मामें 
शरीरके कोई विकार नहीं हैं; परंतु केवढ उपाधिके संगसे ये विकार उसमें 
स्थापित किये जाते हैं । ह 

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कि आत्मा अजड़ हे 
और दवेहेच्दरियादिं उपाधियाँ जड़ हैं तब जड़ वस्तुके -संगसे अजड़- 
चस्तुको तद्गूपता केसे प्राप्त हो जाती है ! अथवा अनात्माके घम आत्मा 
पर केसे आरोपित होते हैं ? किंवा सत्य बस्तुकी संगातेंसे असत्य वस्तु 
सत्यंके समान क्‍यों प्रतीत होती है ? इस बातको समझानेंके लिए अनेक 
हृष्ांत दिये जा सकते हैं। मुग-जलूका उदाहरण ढीजिए---मूर्यके किरण 
सत्य हैं । उनमें असत्य जलका भास होता है। इस किए वस्तुतः जलका 
अभाव होने पर भी बहाँ एक बहुत बड़ा जलाशय प्रतीत होता है । 
इसीको असत्य.बस्तुमें सत्यका आमास कहते हैं । अब यह जानना 
चाहिए कि जड़ वस्तुके संगसे अजड़ वस्तुमें जड-त्व केसे आ जाता हः--- 


अभ्रिसंगायथा लोद्दमाभेत्वमुपगच्छति । 
आत्मासंगात्तथा गच्छत्यात्मताममेंद्रियादिकम्‌ ॥। 
““योगवासिछठ । 
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*.१८६ आत्म-विद्या । 


लोहा जढ़ ओर अप्रकाश्ञ वस्तु हे | परंतु जब वह आमिके संगसे तप 
हो जाता है तव वह अप्निमय, प्रकाशमान देख पड़ता हे । इसी तरह 
देहेन्द्रियादि जड़ पदार्थ स्वर्य अप्रकाश ओर मिथ्या-मूंत हैं; परंतु 
आत्माके संगसे वें आत्मा हीके समान प्रतीत होने छगते हेँ। अर्थोत्‌ असंत्य 
वस्तु केवल सत्य वस्तुके संगसे सत्यके समान माप होती है। जब 
मूल-चस्तु--सत्य-वस्तु--के अधिष्ठानका यथार्थ ज्ञान हो जाता हैं. ततर 
यह मिथ्यामास आप-ही-आप नष्ट हो जाता है आर केवल सत्य-चस्तु 
देख पड़ने लगती है। सार्ंश यह है कि मुठ अधिष्ठान-रूप आत्माक 
सम्पग्ज्ञान भाप्त होते ही मिथ्या-भृूत देहेन्द्रियादका आमास नष्ठ हों 
जाता है। इस पर यह हका उलन्न होती है कि यदि देहेन्द्रियादि सब 
जड़ और असत्य पदार्थ हैं तो उनके द्वारा उस आत्माका ज्ञान केसे 
होगा जो स्वयं सत्य ओर अजड़ है ? इस झंकाका समाधान “ दझांखा- 
चैद्न्याथ ” से किया जा सकता हैं। जिस प्रकार सूक्ष्म चेद्रका अब- 
लोकन करनेंके लिए बक्षकी शाखाओंका इश्चारा चस होता है उसी 
प्रकार स्थूल देंहेन्द्रियादिके इशरिसे सूक्ष्म-हप्टि-द्वारा आत्माका भी बोध 
किया जा सकता हैं। 

जड़ पदार्थकी संगतिसे अजड़ पदार्थ जड़वत्‌ केसे हो जाता है और 

. जड़ पदार्थ अजड़ पदार्थक्रे समान केसे प्रतीत होता हे सो देखिएः--- 
आत्मनो जडसंगस्यादनात्मत्व॑ जडस्य तु । 
ह स्यादात्मसंगादात्मतल॑ जलाग्नयो: संगवन्मिध:ः ॥ 
| “-योगवासि । 

जब जड़ शरीरकी संगतिस अजड़ आत्मामें भी जड़त्व देख पढ़ने 
लगता है तब ऐसा माढूम होता. है कि शरीर ही आत्मा है । यह उन 
दोनोंकी परस्पर संगतिका परिणाम है । जर और अप्निकी समीपतासे 
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आत्म-निरूपण । | श्८७ * 
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भी यही परिणाम प्रगट होता है । जब अग्नि और जलका संयोग होता 
है तब अभिम शीतल॒ता आ जाती है ओर जल इतना उष्ण हो जाता 
है कि उसको स्पशे करना मानों अग्निको स्पशे करनेके समान कठिन * 
ओर असंभव है । यह बात सब छोगोंको माछूम है कि पुष्पमालाके ' 
साथ धागा भी मनुष्यके मस्तक पर पहुँच जाता है--गुणवानकी संग- 
जंतेसे नीच पदार्थकों भी महत्त्व प्राप्त हो जाता है | इन उदाहरणों परसे- 
यह बात सिद्ध हे कि देहेन्द्रियादिकी निरंतर संगातिसे आत्मा तद्गप ही 
देख पढ़ता है | जड़ पदार्थेसि भिन्न करके उसके शुद्ध स्वरूपको जानना 
बहुत कठिन और चातुर्यका काम है। जिन उपाधियोंकी संगतिसे' 
आत्मा केवल उपाधि-रूप देख पड़ता है उनकी जब सम॒ाचित परिक्षा की 
जाती हे--जब उनके यथार्थ रूपका सृक्ष्म विचार किया जाता है-- 
तब आत्माका शुद्ध-स्वरूप व्यक्त होता है। यद्यपि आत्मा जड़ पदा- 
थौंके साथ अत्यंत संरृप्न हो गया है--तन्मय या तद्गूप हो गया है 
तथापि विवेक-द्वारा उसका शुद्ध स्वरूप जानां जा सकता है। इसका ' 
वर्णन इस वचनमें किया गया है;--- 
इक्षी गुडस्तिले तैलं काष्टे वन्द्िरिषयययः । 
घेनावाज्य वपुष्यात्मा लभ्यते चेव यत्नतः ॥ 
“-योगवासिट्ट । 
जैसे ईखसे गुड़ ओर तिलसे तेल निकालते हैं; काष्ठको मंथन करके 
जैसे उसमेंसे अम्रि उत्पन्न करते हैं; पाषाणके चूर्णका रस बना कर उस- 
मेंसे जेसे लोहा बनाते हैं; गोका दूध ढुह्व कर जेसे उसमेंसे घी निकाला 
जाता है; वेसे ही इस देहमें रहनेवाठा आत्मा विवेक-हूप महा प्रयत्न 
करनेसे प्राप्त होता है। उक्त वचनमें “ चेव ” शब्द्से यह बात सूचित 
होती है कि महा प्रयत्न किये बिना फलकी प्राप्ति असंभव है | ययपि 
अमके कारण यह स्वयं-सिद्ध ओर सर्वे-व्यापक आत्मा पदार्थ-रूप देख .. 
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श्८द आत्म-विद्या । 


काए, उाभ जंक. गढे पथ जुण मु जय आलीक, ऋण है. नत्बं 
ने. बन्‍ीयओ नो फंचर्ी है। ऋ हा ह ऑफ. करके हक दर हम क्री; 

बज न मा ड 

कृत, कप ही जीयर 


> 3 कं 4५ था मी 4 कम 
- चड़ता है तथापि विचार करने पर बोध हो जाता हैँ के वह - सवत्र 
एक ही है । इस विषय यह दृष्ठांत विचार करने योग्य है;--- 


स्फशिकात्मनि नीरंधे स्थित संवीद्यते यथा । 
तथा सर्वपदार्थेषु चिद्रप: परमेश्वरः ॥ | 
॥ “--योगबारि ए । 
ँ॑ पे 


एक स्फटिक मणिक्नों हाथमें लेकर देखिए । मालूम होगा. कि उस्रमें 

., कहीं छेद्‌ नहीं है; चह घन पदार्थ हे । तथापि उसमें भी आकाश - व्याप्त 
. है। यदि उसमें आकाश न हो तो उसमें कभी छेद किया न जा 
सकेगा । परंतु यह सब छोग जानते हैं कि उस मर्णिमें छेद किया जा 

. सकता है | इस परसे यह वात सिद्ध होती है कि उस घन-रूप मार्णम 
आकाश अत्यंत स॒क्ष्म-रूपसे भरा है । यही कारण है कि जच हम उस 
मणिको हाथमें लेते हैं तब उसमें भरे हुए आकाशका ज्ञान हमको होता 
है। जेसे उक्त बात सत्य है वेसे ही यह बात भी सत्य हे कि अत्यंत 

- सूक्ष्म विचार करने पर सब पदाथोमें आत्माकी प्रतीतिं होती है। यह बात 
सूक्ष्म विचार और बहुत यत्र किये बिना कभी प्रतीत हो नहीं सकती 


कि इस जगतके सारे प्रदार्थाभं एक सच्चिदानंद परमात्मा ही निरंतर 
व्याप्त हे । 


््य 


यदि यह सिद्धान्त है कि आत्मा ज्ञान-स्वरूप और सर्व-व्यापी है तो 
उसकी चित्कलाका प्रकाश बृक्ष, पाधाण आदि जड़ पदाथौमें देख क्‍यों 
- नहीं पड़ता ! इस प्रश्षका उत्तर यह है कि चित्स्वरूपका प्रकाश प्रकट . 
होनेके छिए अनुकूल उपाधि या भूमिकाकी आवश्यकता है । इस अनु- 
- कूल भूमिकाकों शुद्ध-बुद्धि कहते हैं । जो पदार्थ जड़ ओर मलिन हैं 
उनमें कुछ प्रेकांश देख नहीं पढ़ता । उदाहरणार्थ यद्यापि सूर्य सब. 
« पदार्थों पर समान-रूपसे प्रकाशित होता है तथापे कॉच और पत्थरमें 
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आत्म-निश्धपण । १८५ 


जो प्रकाश होता है उसमें बहुत भेद्‌ है । काँचमें, महण-शाक्ते बहुत." 
होती है, सूर्यके किरणोंकी ब्ाद्चिके लिए यह पदार्थ अनुकूल है, इस लिए 

काँचमें सूर्यका वहुत प्रकाश देख पड़ता है । परंतु पत्थरमें यह अनुकूल 

गुण नहीं है, इस लिए उसमें प्रकाश देख नहीं पढ़ता । इस बातकों 

समझानेके लिए ओर भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं कि पदा- 

थोके स्वाभाविक गुण-भेद्के कारण सूर्यके प्रकाशमें भेद देख पड़ता है । 

जो बात सूर्य-प्रकाशके संबंधमें कही गई है वही आत्माके विषयमें कही 

जा सकती है । सब इंद्रेयोंसे बुद्धि अधिक शुद्ध और सूक्ष्म है, इस 

लिए उसमें आत्माका तत्काल प्रकाश होता है। परंतु चृक्ष, पाषाण आदी 

अन्य पदार्थ बुद्धि-हीन अथात्‌ अत्यंत जड़ हैं, इस लिए उनमें श्ञान-प्रकाश 
देख नहीं पड़ता । इसमें संदेह नहीं कि आत्मा झुद्ध ओर अच्ुदछ या 
सूक्ष और जड़ दोनों प्रकारके पदार्थामें समान-रूपसे व्याप्त है तथापि 

उसका प्रकाश प्रकट करनेके लिए झद्ध वस्तु हीकी आवश्यकता हे । 

जैसे मिट्टीका घड़ा सुर्य-केरणोका प्रकाश प्रकट कर नहीं सकता, वेसे 
ही वृक्ष, पाषाण आदि जड़ पदार्थ आत्माके प्रकाशकों प्रकट कर 

नहीं सकते । 


उक्त विवेचनते यह बात मालूम हुई कि केवल झाद्ध और सूक्ष्म 
पदार्भमें--केवल बुद्धिमँ--केवल अँतःप्रदेशमें आत्मा प्रकाशित होता है; 
परंतु इस परसे यह नसमझना चाहिए कि आत्माका प्रकाश केवल बुद्धिके. 
भीतर ही होता है और वह उसके बाहर प्रकठ हो नहीं सकता । आत्माका 
विशेष धर्म यही है कि वह अंतर्वाह्य, मीतर बाहर, सर्वत्र प्रकाशित होता है। 
उदाहरणार्थ काँचका एक वरतन लीजिए और उसमें दीपक छमा कर 
रख दीजिए । उस दीपकका प्रकाश सिर्फ उस काँचके बरतनके भीतर 
ही रह न जायगा, किंतु वंह उसके बाहर भी अपना प्रकाश ग्रकंठ 
बरेगा । इसी तरह जब बुद्धिमें आत्मा प्रकाशित होता है तब वह. 
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"्थ्० आत्म-विद्या । 


रह ओके 
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.अकाश् वहीं रह नहीं जाता; किंतु उसके बाहर होकर अन्य सब पदा- 
-थकी भी वह प्रकाशित करता है । 
अब एक और झका उत्पन्न होती है । हमकी यह सारा विश्व दृष्टि- 
गोचर होता है और देहेन्द्रियादिका प्रत्यक्ष भास होता है; ऐसी अब- 
स्थामें यह केसे कहा जाय कि ऐक आत्मा ही सत्र व्याप्त है और 
जो कुछ देख पड़ता है वह सब मिथ्यामास हे. इस विपयम यह 
' बचन देखिए:--- 
तन्न स्थितेय विश्वश्री: प्रतिमामान्ररूपिणी । 
रज्यां भुजंगवद्धाति स्वयमांत्मा सदोदितः ॥ 
“योंगवासिष्ठ । 
रज्जुके विषयमें जेसे सर्पका भास होता है, परंतु यथार्थम वहाँ सर्प 
'महीं रहता; वेसे ही सदोद्त और सर्व-व्यापी आत्मामें प्रतिमा-मात्र 
जगत्का रूप देख पढ़ता है, परंतु वह सत्य नहीं हे--केवल मिश्थाअम - 
है । आकाशकी ओर देखनेते चारों ओर नील-वर्ण देख पड़ता है; परंतु 
यथार्थमं आकाश और नीक-वर्णका कोई संबंध नहीं है । विज्ञान-शास्तरमे 
इसको हृष्टि-दोष या नेत्र-अम कहते हैं । इसी तरह यह विश्व भी-मिथ्या- 
अम है, केवल एक आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त हे। उस आत्मामें वेहेन्द्रियादि 
हश्य 'पदाथोका जो भास होता है उसको मिथ्याभास जानना चाहिए ॥ 


अब इस बातका विचार किया जायगा कि ऐसे सपब-व्यापी आत्माका 
लक्षण क्या है और अपरोक्ष-रीतिंसे आत्मज्ञान तथा तद्गपता हेनि पर 
संपूर्णता किस प्रकार सिद्ध होती है। पहले आत्माके छृक्षणका वर्णन 


करेंगे. 

आय्यंतरहितः सत्यक्षिद्रपो निर्विकल्पकः । 
आत्मसंपूरिताकाशी जीवस्पायः परात्पर: ॥ 
--योगवासिष्ठ । 
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आत्म-निरूपण । १९१: 
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जो आदि, अंत और मध्य रहित है; जो सत्य, चिद्रूप और 
संकल्प-विकल्परहित है; जो जीवात्माका मूल-कारण है; जो परात्पर 
अर्थात्‌ सबसे श्रेष्ठ है; उसे आत्मा कहते हैं । यह आत्मा अवि- 
कारी है। किय आत्माका परिणाम नहीं है। जिन्होंने अध्यात्म-शास्रका 
अ्रवण और मनन किया नहीं है ओर जिनको अत्मानुभव भी प्राप्त नहीं 
हुआ. है. ते भें हीः कहें [कि विश्व आत्माका परिणाम है । परन्तु जिन . 
लोगोंकों सदगुरुकी झयासे अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया है वे उक्त बातको 
कदापि सत्य न मानेंगे। आत्माका ज्ञान केवठ हृढ् अनुभव हीसे प्राप्त 
होता हे । इसके लिए यह वचन प्रमाण हेः--- 
सात्माउनुभवमात्रात्मा सवेगः सर्वेसश्रयः । 
प्रकायानंद्तन्याव्यतिरिक्तो उनली प्ण्यवत्‌ ।! 
“योगवासिए । 
- अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान केवठ अनुभव-नन्य है । आत्मा इंद्िय-ग्राह्म नहीं 
है, इस लिए न तो वह देंनेकी वस्तु दे ओर न लेनिक्री | आत्मानुभव 
अवशिनीय है। जब आत्माका अनुभव ग्प्त होता है तब किसी दृश्य 
पदार्थका यत्किंचित स्फुरण. नहीं होता । वृत्ति-ूूप ज्ञान स्वस्वरूपमें लीन 
हो जाता है; ग्रह्मन्माहक-माव नष्ट ही जाता है। और दी | 
हु अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्थार्म अज्ञानका नाम तक न 
ता---बह्मके सिवाय अन्य किसी वस्तुका भान नहीं रहता। जो कुछ 
-सवरूपका ज्ञान हे उसीका अनुभव होता है, इस लिए आत्मा केवल 
नुभव-रूप हैं। इसके अतिरिक्त आत्मा सर्व-व्यापकंताके विषय हा 
! उद्ेश् किया गया हैं। जेसे आकाश सर्वेनव्यापी है--ऐसा कोई भी 
स्थान नहीं है जहाँ आकाश न हो; वैसे ही आत्मा सब पदा्थीका 
ठ आधार है--यह सास विश्व उसीमें भरा हुआ हट ४ आत्मार्म 
श, आनंद और चेंतन्य तीनो अमिन्न-रूपसे र । यह 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


केला जनधन 


५8] आत्म-विद्या 
वात अनेक हृष्टातोंसे समझा दी जा सकती है । देसिए, अधक्‍्ि 
और उणाता दोनों अभिन्न है--अग्निकी उणाता मेन्न कभी की 
नहीं जा सकती; क्योंकि जिसे उप्णता कहते हैं वही अग्रि है आर 
जिसे अग्मि कहते हैं वही उप्णता है। इसी तरह वायु ओर उसकी गति- 
कु कक चेक, ध्ष; है 2५ ७ ल्प्त 
में कुछ भेद नहीं है, आकाश ओर अवकाझमें कुछ भेद्‌ नहीं है, जल 
ओर आद्वता्म कुछ भेद्‌ नहीं ६। इन उद्ाहरणेसि यह बोध हो सकता 
हैं के प्रकाश, आनंद और चेतन्यसे आत्मा भिन्न नहीं है। इन तीनेशि५ 
केबढ एक आत्मा हीक़ा अनुमत्र होता है। 

उपयुक्त रक्षणेसे युक्त आत्म नाना प्रकारके मेइ-भाव हूं ही नहीं! 
. इसी हिए फेंहा है 
ने वर्ण न बणीभ्रमाचारधमीः । 
न भे धारणा ध्यानये!गादयो$पि ॥ 
“िवागिदेशक । 
डंई हे रा ५ दर 
मे कोई वर्ण नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, मे को! आश्रम नहीं; 
ध्यान, धारणा आदि योगके किसी आंगों भी में नहीं हैं; क्योंकि 
सत्र क्सतुओंसे अतिप्त हूँ” | यदि इस आत्म हे 
हैं. यदि इस आत्माका वर्णन करना हो तो बह 
हि हे हे बह 
इस प्रकार किया जा सकता है-.. 
म्रक्गांडे थ सथा चायुः सर्वभूतगतत्तथा | 
से एवं भगवानात्मा तनुमुक्तो व्यवस्वितः॥ 
हे “-योगवासिप्त ।. 
वायु ब्मांडमें सत्र स॑च है, पर 
वसतुके संगसे छिप्त हो नहीं कप आल है 32 
५ [ हि संवन्न व्याप्त है, पर 

वह किसी व (है. ४ पु 

हम लिप्त नहीं है; वैसे ही यह सर्व्यापक आता निर्मल 


आर अंग हे । श्रततिमें कहा हे हि 
#तिम कहा है कि आत्मा पढ़गुणेशर्य-सम्पन्न है। ध हु 
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आत्म-निरूपण । श्द्३ 
२४४७४ ४७४४७एश/ंग/ंांााांणाका का थार या आस, लिन 
यश, श्री, लक्ष्मी, वेराग्य और ज्ञानकों पद्धगुणेश्वर्स कहते हैं। इसी 
ऐश्वयकी भगे भी कहते हैं, इस लिए जो, भगन्य॒क्त है उसकों भगवान 
कहते हैं। परमात्मा भी उन्हीं पढ़गुणोंका अंगीकार करके परिपूर्णतवसे 
रहता है। अथोत्‌ उन दोनोंका एक ही रूप है | इस प्रकार आत्मानुमत 
प्राप्त करके जी मनुष्य जीवन्मुक्त होता है उसीको आत्मं-हाम होता है । 
यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि यादे आत्माका अनुभव केवल जीव- 
न्मुक्तावस्था हीमें होता है तो क्या वह अन्य स्थान या स्थितिमें नहीं 
है? इस प्रश्षका उत्तर यह है कि ययद्यापि आत्मा सर्वत्र, सब स्थानों 
आर सच अवस्थाओर्मे एक-रूप होकर व्याप्त -हे तथापे अज्ञान या 
अमके कारण उसका यथार्थ ज्ञान नहीं हीता । देखिए, जाग़ाति और 
स्वप्रावस्थामें भी आत्माका आतस्तित्व है; परंतु वहाँ देहेन्द्रियोंके समृदायमें _ 
वह इतना निमग्न हो जाता हैं कि उसका स्मरण भी नहीं होता । उसके 
स्वसू्यका बोध कुछ अशमें सप्तिके समय होता है । इससे भी अधिक 
आत्माका ज्ञान मुक्तावस्थामें प्रकट होता है । सारांश यह हे कि प्रतिं- 
कुछ उपाधिके कारण -आत्माका ज्ञान होनेमें बाधा होती है । मुक्ता- 
वस्थामें प्रतिकूल उपाधिका विलुकुछ नाश हो जाता है, इस लिए वहाँ 
आत्माके यथार्थ स्वरूपका पूर्ण अनुभव आर ज्ञान होता है 

अआत्माके लक्षण भली भाँति जान लेने पर अपरोक्ष रीतिसे आत्म- 
ज्ञानकी प्राप्ति और तल्लीनताके अनुभवके लिए मुक्तावस्थाकी आवश्य- 
कता है । जब मनण्य इस अवस्थामें निरंतर रहने छमता है तब उसको 
वह्षके सिवाय अन्य किसी पदाथका भान नहीं होता, सब हृश्य उसको 
खेतन्यमय देख पड़ता हे ओर वह सदा परमानंदमें 'निमम्न रहता है । 
इस अवस्था चित्कलाकी जो प्रतीति होती हैँ उसका वणन इस प्रकार 


किया गया है।--- ५ 223 
एवं चिद्नगनाभोगे भूपणे व्योज्नि भास्करे.। - के 
घराविवरकोशस्था सैव चित्कीटकोद्रे । . ““योगवासिष्ठ ॥ 


हा 


हमने 
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१९४ आत्म-विद्या । 
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सब जगह चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान ही भरा है। सगे, पश्वी, पाताऊ, 
आकाश आदि सव जगह चिद्रप ही व्याप्त है । कहाँ तक कहें, पृथ्तीके 
वबिवरमें ओर पश्ठ, पक्षी, कीटक आदिके उद्रम भी वही चिह्रप अर्थात ६. 
ज्ञान भरा हुआ है| इस प्रकारका चिद्रप जिसके अंतःकरणमे प्रकट 
होता है उसको मुक्त-पुरुष कहते हूं। ऐसे सत्पुरुषके लिए बंध और 
मोक्ष कुछ नहीं है। जब कि उसके अंतःकरणमें एक ब्रह्म या आत्माके 
सिवाय अन्य किसी वस्तुकी भावना ही उत्लन्न नहीं होती तब बंध ओर * 
मोक्षका मेद-भाव कोन करेगा यदि यह कहा जाय कि उसका आत्मा 
अश्ञानसे वद्ध होता है तो यह वात संभवनीय नहीं है; क्योंकि जिस 
अवस्थामें वह वहाँ सित है वहाँ अज्ञानका नाम निश्ञान भी नहीं है। क्या 
वंध्या-पुत्रकी कोई जन्म-पत्रिका बनाता है? क्‍या स्वाममे देखे हुए शसे 
को जएवावस्थाम ठरता हे ! क्या मृग-जहमें डूब जानेका कोई सेद 
करता है; नहीं। इसी तरह मुक्तावस्थामं आत्मा अज्ञानसे कभी बद्ध 
हो नहीं सकता। अब यह देखना चाहिए हर ज्ञानके योगस्े आताझी 


हि 8 हब 
स्व -व्यापकता केशी देख पढ़ती है। निम्न बचनमें इस विषयका वर्णन 
किया गया हैः-- ह 


न्रह्म थिदूतनहममुबने ब्रद्मभूतपरंपरा । 
मेह्माह अद्ममच्छबुवेद् सन्मित्रवाधवा: | --योगबासित | 
हक जो कुछ चित्वरुप है वही पु है। ख़र्ग, पृत्यु, पाताल सब बह है। 
दि सं हृश्य-मृष्टि त्र्न है। में स्वयं बहा-रूप हूँ। मेरे श्र भी बह. 
रूप हैं। इस प्रकारकी बह़ा-मावनगा तभी जागृत रहती है ' 
र | हती है जब कि आत्म- 
ज्ञानकी पूर्णणा और हृदृता निरंतर हो जाती है। हुं 
अब इस बातका विचार किया जायगा कि बंध और मोक्षका वास्‍्त- 
बिक स्वरूप क्या है | यथार्थ चेतन्यका जो सरुप है वह न तो चद्ध 
है और न मुक्त है। जब दृश्य पदा्थोके साथ तादात्मता हो जाती हे 
०] 
तव उसको बद्धावस्‍्था प्राप्त होती है और जब चैतन्य दृश्य पदार्थोत्े 
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आत्म-निरूपण । १९५ 
'अलिप्त रहता हे तब उसको मुक्त कहते हैं। जब चित्त और चैतन्यकी 
मेट होती है तव यह कल्पना उत्पन्न होती है कि में देह हूँ---इसीको 
चिदचिद्-ग्ंथि कहते हैं । जन्र यथार्थ ज्ञान ओर विवेक-द्वारा इस चिंद- 
चिद-्गंथिका छेदन--नाश--किया जाता है तब त्रह्म-स्थिति प्राप्त 
होती है, जिसको माक्ति कहते हैं । ह 
वेदान्त-शासत्रका यही मथितार्थ हे कि जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही 
है। छांदोग्य-उपॉनिपद्में यही कहा है कि “ सर्व ख़ल्विदं बह ?” । ऐसी 
अवस्थाम में ओर तु, मेरा ओर तेरा आदि अनेक भेद-भाव कल्पित 
-करना केवल अज्ञानता है। कहा भी है किः--- ु । 
यद॒स्ति यद्भाति तदात्मरूप, यचान्यती भाति न चान्यदस्ति ॥ 
स्वभावसंविद्वतिभाति केवला, ग्राह्म॑ ग्रहीतेति मुषा विकल्प: ॥ 
““योगवासिए्ट ।. 
अर्थात्‌ जो जो पदार्थ हम देखते हैं या जो जो पदार्थ भासमान होता 
है वह सव चेतन्य ही है। आत्माके व्यतिरिक्त जो जों दृश्य भासमान 
'होता है अर्थात्‌ इस बातका जो ज्ञान होता है कि अमुक वस्तु नहीं हे, 
वह सव आत्म-स्वरूप ही है। व्याप्य, व्यापकता ओर व्याप्यांश; 
ज्ञान, ज्ेयः और ज्ञाता; आहक, ग्रहण और ग्राह्म आदि जितने प्रकार- 
की श्रिपुटियाँ हैं वे सत्ष चिद्रानंदमय हैं। इंद्रियाँ, देह, अहंकार, मन, 
बुद्धि आदि सब चिद्रूप हैं। ये सब पदार्थ केवल ज्ञान-रूप, कल्पित ओर 
प्रतीत होते हैं। इस विपयरमें पहले अनेक दृष्टांत दिये गये हैं। यहाँ 
'एक और हृष्टांत दिया जाता है। हलवाई शक्करके हाथी, घोड़े, उंट आदि 
अनेक जानवर और राजा, बजीर, सवार, प्यादा आदि अनेक मनुष्यों 
की आकृतियाँ बनाता है । अज्ञानी बाहुक केवल भिन्न भिन्न आकार 
हीकी ओर देखते ओर भिन्न भिन्न नाम हीमें आसक्त रहते हैं; परन्तु 
विचारवान, पुरुष उन सब भिन्न आक्ृतियों ओर नांमोंमें केवल शक्कर ही- 
क्रा रूप देखते हैं। इसी तरह किवम यद्यपि अनेक पदार्थ दृष्टि-गोचर 
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१९६ आत्म-चिद्या । 


अर क करी गज १० जप न,अ न जनक धीरज ऑ मी, हक एथ हल व. धीपत्ाइफीफज के ग०// ७ कक "क #% कक किक सा तक लषिज> हल्ला ब्य के ही 
'समगाइरयाज॑मिए, अयाओं जि 


होते हैं तथापि उनमें एक चेतन्य समान-रूपसे व्याप्त ६। इस विपयर्म 
श्रुति भी कहती हे 
एको देवः सर्वभृतेपु गृढ़ः, सर्वेब्यापी सर्वमूतांतरात्मा । 
कप्ीष्यक्षः सर्वभताधिवासः, त्ाक्षी चेता केबली निर्मुशथ ॥ 
अर्थात्‌ जो सब पदाथौंकों प्रकाशित करता है ( दि प्रकाशित करना 
धातुरे देव शब्द बना है ), जो सच भृतमें व्याप्त है, जो इंद्रियाँकी 
अगम्य है, जो सत्र पदा्थाके भीतर संचार करता है, जो चुद्धिकों 
प्रेरित करता है, जो सब पदाथोमें चेतना या गति उत्पन्न करता है 
जो सब भतोंका निवास-स्थान हैं वही आत्मा है । यह आत्मा केंचल 
साक्षि-रूप है। यद्यापे वह स्वर्य॑ कुछ भोग नहीं भोगता तथापि बह 
ओरोंसे सब मोग भुगताता है| जंसे सूर्य आकाशम आलिप्त रह कर पृथ्वी 
पर सब पदार्थमें चेतना उत्पन्न करता हे वसे ही यह आत्मा स्वयं अलिप्त 
रह कर सब व्यापार करता हे । इतना होने पर भी आत्मा केवठ ओर. 
निर्गण है । इस विषयमें श्वुतिके अनेक वचन हैं:--- 
एकमेयाद्वितीय अछ् । 
नेह नानास्ति फिंचन । 
सदेव सोम्येदमत्न आसीत्‌ । 
इत्यादि वचनोंसे व्रह्कके विषयमें नानात्वका आरोप नए हो जाता हैं 
और यह विश्वास हृढ़ हो जाता है कि आत्मा केवल एक है । बहके 
सिवाय अणु मात्र भी अन्य पदार्थ नहीं हे। जो इस प्रकारकी ब्रह्म-स्थिति 
को जानता है ओर उसी स्थितिमें सदा निमग्म रहता है वह सारे जगतमें 


. अपने सिवाय ओर कुछ नहीं देखता । देवनाथ कविने ठीक कहा हे--- 
आप-रूप नयनाम छाया, मेरा म॑ जानूँ।? 


.. यहाँ तक आत्माके स्वरूप-लक्षणका निरूपण किया गया। उस आ-' 
त्माका अनुमव प्राप्त करके जो तद्ूप स्थितिमें निरंतर रहता हूं उसीको। 
जीवन्मुक्त कहते हैं। जीवन्मुक्तिका वर्णन अगले प्रकरणमें किया जायगा 


कर हे ज्क ब्प व्टओ १ जय 
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जीवन्म्॒क्ति । १९७ 
नोवाँ प्रकरण । 
जीवन्म॒ुक्ति । 
रागह्रेपभयादीनामंनुरूप चरन्नपि ॥ 
योउन्तन्योंमवद्त्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ . -. 
है ५४3 --योगवासिष्ठ । 

पे प्श्के प्रकरणमें जो आत्म-निरूपण किया गया है उसको पूर्ण 
रीतिसे ध्यानमे रख कर और यथार्थ आत्म-स्वरूपका ज्ञान प्राप्त 
करके यदि उसी स्थितिमें रहनेका अभ्यास किया जाय तो इस बातका 
साक्षात्‌ अनुभव होने छमेगा कि एक स्चिवानंद्‌ परमात्मा ही सर्वत्र 
व्याप्त हैं । इस स्थितिकी हढ़ता, स्थिरता और पूर्णता हों जाने पर जीव- 
॥ जा प्राप्त होती है । जीवन्म्क्तके लक्षण अनंत और अपार हैं ॥ 
प्रकरणमें मुख्य मुख्य कुछ लक्षणों हीका वर्णन किया” जायगा ॥ 
मितयक जिज्ञासु पुरुष तथा मुम॒क्ष साधकका यह कर्तव्य है कि वह इन 
लक्षणोंका बार-बार चिंतन करें ओर अपनी मनोवृत्तियोंका सूक्ष्म निरीक्षण 
करके इस वातकी जाँच करता रहे कि जीवन्मुक्तके लक्षणोंमें ओर 
अपनी मनोवृत्तियोंमें कहाँ तक॑ मेल है। इसमें संदेह नहीं कि जब तक 
साधुजनोंका साक्षात्‌ समागम न होगा तब तक इस बातका पूर्ण बोध 
न हो सकेगा कि जीवन्मुक्त पुरुष संसारमें रह कर किस प्रकार बतोव 
करता है और उसके लौकेक आचरणोंका रहस्य क्‍या है । यह वात 
सच हे कि म्रैथोंमं लिखा हुआ केवल शाब्दिक शान प्राप्त कर लेनेसे 
विशेष लाभ न 'होंगा । जेसे रासायानिक अथवा वेज्ञानिक प्रयोग 
( फरिफथपंगरणा:) जब तक अप्रत्यक्ष दृष्टि-गोचर नहीं होते तब तक 

रसायन-शास््र या विज्ञानके तच्चोंका पूर्ण रीतिसे. बोध नहीं होता; वैसे . 
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श्प्ट आत्म-चिच्या । 
मा 
ही साधु-समागमके बिना जीवनन्मुक्त पुरुषोंके रक्षणोंका यथार्थ रहस्य 
ध्यानमें नहीं आ सकता । तथापि अंथों द्वारा जीवन्मुक्त साधु-पुरुधोंके 
लक्षणोंसे परिचित होनेकी भी बहुत आवश्यकता है। यदि भाग्य-वशात्‌ 
कसी किसी साधु-पुरुषका दर्शन और समागम हो जायगा तो इन- छक्ष- 
णोंके पूर्व परिचयसे जिज्ञास मनुष्यकों जीवन्मुक्तावस्थामें रहनेवाले 
साधु-पुरुषके आचरणका रहस्य मली भाँति समझ लेनेमेँ अवश्य सहा- 
यता मिलेगी। ... ह 
अब जीवन्मुक्ति किसे कहते हैं, जीवम्मुक्तिके लक्षण क्‍या हैं, इस 
विषैयकी विवेचन करनेके पहले संक्षपमें यह जान लेना आवश्यक है कि 
आंत्मन्बोध किसे कहते हैं।...... 
ढ तत्वावबोध एंवैकः सर्वाशातुणपावकः । 
प्रोक्तः समाधिशव्देन न तु तृष्णीसवस्थितिः । 
33 7777४ ह “-चोगवासिष्ठ । 
उक्त वचनमें' “ तत्त्वावबोध ” से अपरोक्ष ज्ञानका अर्थ ग्रहण करना 
'वाहिए । जब यह ज्ञानात्रि प्रज्वाक्तित हो जाती है तब सब वासना-रूप 
. आशाएँ तणके समान जल कर भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकारके आत्मचो- 
घकों समाधि कहते हैं । यों ही आँखें बंद करके चुपचाप जेंठे रहना 
समाधिका लक्षण नहीं है। जिसके अतःकरणमें आत्म-बोधका प्रकाश हुआ 
है वह अन्य जनोंके साथ व्यवहार करते समय भी सार्वचरिक तह्न-स्वरूपकी 
भूलता नहीं । उसको सारा जगत्‌ केसा देख पढ़ता है सो सुनिए:--- 
चिदाकारमिद्‌ सर्च जगदि्त्यिव भावयन, । 
यस्तिष्ठत्युपशांतात्मा स ब्रह्मकवचः छुखी ॥ 
* कक 2 ल ह $- ४8३ ४० 28 कहो चाह, --योगवासिछ । ेल्‍ 
- जिसको आत्मं-बोध प्राप्त हो गया है उसकी भावना यही होती है कि . 
यह सारा जंगत्‌ और उसमेंके-सब जन जह्म-रूप ही हैं। उसका मन सदा 
शांत रहता है। बह्म ही उसका कवच ( जिरह, बख्तर ) है । स्वयं 
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जीवन्म्॒क्ति । १९९ 


अर हु वकरकाान नजामनगा व ८, गंवा. मन... ५ नमी ०-वककथ(०, आ८०५ ७ ३० २, &५०..:४ १४७ का, 2 ० /०३५००-०,, 


अह्ष-रूप होकर वह सारे विश्वकों ऋह्म-हृप देखता है।यह लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि ऐसा सत्युरुष सदा इसी .रहता है---निरंतर 
पूर्णान॑दमं निमग्न रहता है। लत 
जीवन्मुक्तका पहला कक्षण यह है;-- 
सब्ोतीतपदालंदी पूर्णेन्दुशिशिराशय: ।, 
यस्तिएति सदा योगी स एवं परमेश्वर: ॥ ह 
“ओोगवासठ [| 
इसका भावार्थ यह है--जो सर्वातीत पदमें अर्थात्‌ सबके परे रहने- 
वाली संत-वस्तु ( बल्लन-पद्‌ ) में अटछ रहता है, जिसका अतःकरण पूर्ण * 
चद्रके समान शांत और शीतढ होता है, जिसके मनमें द्वेत-मावका 
यह्किंवित्‌ भी संकल्प नहीं होता, जिसका चित्त भेव्‌-बुद्धिस क्षणमर भी. 
म्रलिन नहीं होता वही पुरुष नित्य-मुक्त है । वह देहधारी .होने पर भी 
अत्यक्ष परमेश्वर ही है । उसीको जीवन्मुक्त योगीश्वर कहना चाहिए । 
.. जीवन्मुक्तका दूसरा रक्षण यह है।--- 
म्रद्मोपनिपदां तत्वं भावयन्येंज्तरात्मना । - 
नोद्ेगी न च हशत्मा संसरे नावसीदति ॥ हे 
| . ज"यग्वासिष्ठ . 
इसका भावार्थ--डपनिषद-झूप समुद्रका मंथन करके तत्मतिपाद 
्ह्मम जिसने अपनी चुद्धि निश्चल कर ली है वही जीवन्युक्त है । उसका 
मन सदा स्त-स्वरूपानुसंधानमें छमा रहता है। उसको संसारमें न तो हर्ष 
होता है और न उद्देग ही होता है। वहं अकर्ता ओर _अभोक्ता होनेके 
कारण कमकिमोंसि अकिप्त रहता है । पुण्य और पाप बोनों अमगलका- 
रक दोप होनेके कारण उसकी ज्ञान-इृष्टिमे मेद-भाव उत्पन्न नहीं होता । 
यहाँ कदाचित्‌ यह शंका उत्पन्न होगी कि जो छोम इस कारक 
ज्ञानी हैं उनमें भी कभी कमी कुछ दोष देख पढ़ते हैं। ओर काम 
विकार उनके भी अतःकरणमें उत्पन्न होते हैं; इसका कारण क्या है! 


नह 
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२०० आत्म-विद्या । 


इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः ज्ञानी पुरुषके अतःकरणमें काम, क्रोध, 
छोम, मोह आदि विकार होते ही नहीं; परंतु छोगांमें कभी कभी विपरीत 
भाव प्रकट हो जाता है--कभी कभी ज्ञानी पुरुष जान-वूझ कर अन्य 
लोगोंमें कुछ विकार उत्पन्न कर देते हैँ । इसका कारण यह है कि वे 
स्वयं अपनी स्थिातिकी जाँच और परिक्षा किया करते एँ--वे यह देखा 
करते हैं कि शांति, तितिक्षा, दया, क्षमा आदि इष्ट दवी संपात्ति हमने 
कितनी संपादन की है । अत एवं ज्ञानी पुरुषोर्भ कमी कभी देख पह़ने- 
वाले विकार केचल आत्म-परिक्षाके हेतु प्रकट होते हैँ | यथाथम वे अपने 
लिए मान और अपमान दोनोंको समान ही मानते हैं । यदि कोई 
उनका सम्मान करें तो वे हर्षित नहीं होते; और यादि कोई उनकी 
निंदं। या अपमान करे तो वे दुखित नही होते । परंतु यह नियम है कि-- 
असम्भानात्तपोशद्धिः सम्मानात्तु तपःक्षयः 
अच्ितः पूजितो विप्रो दुग्धा गोरिंद सीदति ॥ 
-समृत्ति । 

अर्थात्‌ जब विप्रका अपमान होता है तव उसके तपकी वृद्धि होती 

हे ओर जब उसका सम्मान किया जाता हे तब उत्तके तपका क्षय 
होता है। जिंस गायका दूध निकाल लिया जाता है वह क्षीण हो जाती 
हैं; इसी तरह विप्रकी पूजा-अर्चा ज्यों ज्यों आधेक होती है त्याँ त्यों 
उसका तेज  घटता जाता है। अत एवं जब ज्ञानी पुरुष साधारण 
न नाई है ऋकरोधादि विकारोंको प्रकट करते हुए देख 
ते हैं तब उक्त 
अनीता 59: अनुसार यह समझना चाहिए कि वे स्वर्य 
का थक ओर उत्तर है कि पूर्व कर्म-संस्कारोंके कारण कभी 
कमी ज्ञानी पुरुषोंमें भी काम-क्रोधादि विकार देख पड़ते हैं । ययपि 


ल्‍  . से है हम मेके 
डनका अज्ञान नष्ट हो जाता ह तथापि पारब्ध-रूप शेष कर्मके कारण उनमें 
भी राग, छोभ आदे दृप्टि-गोचर होते हैं। 
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जीचन्साक्ति । २०१ 
3.3 ली रकम मी आटे क कक क्लिक कप के 

इस पर फिर प्रश्न उठता है कि सब प्रकारके मोहकाः कारण केवल 
अश्ञान ही है; जीवन्मुक्त पुरुषका यह अज्ञान आत्ा-बोधसे नष्ठ हो जाता 
है; फिर मोह क्यों देख पड़ता है ! यह सिद्धान्त है कि कारणका नाश 
'होनेसे कार्य भी नष्ट हो जाता है। इसका उत्तर यह है कि भ्रम या 
'अज्ञानका जो परिणाम होगा उसीके अनुसार तज्जन्य संस्कारकी अवधि 
'होती है। उद्दाहरणार्थ, जब अँधेरेमें ढोरीके स्थान पर सर्पका भास 
होता है तब तुरंत ही भय उत्पन्न होता है | कुछ समयके बाद प्रकाशर्में 
देखनेसे वह अम नष्ट हो जाता है ओर यह किशवास हो जाता है कि 
“यह सप नहीं है, छोरी है । यद्यपि इस प्रकार अ्मका माश और यथार्थ 
ज्ञान हों जाता है तथापि भयसे उत्पन्न होनेवाले स्वेद् और कंपादि 
“विकार बहुत समय तक बने रहते हैं । ठीक यही हाल आारब्ध-कर्मका 
भी हैं ! अनेक जन्मोंकि अज्ञान-जन्य अमका संस्कार इतना हढ़ं और 
अब होता है कि ज्ञानी पुरुषकों भी अपने प्रारब्ध-कर्मका फल देह- 
'पातके समय तक भोगना ही पढ़ता है। आधघातका जितना वेग होता हे 
उतना ही प्रत्याघातका' भी हुआ करता है।वाणका वेग उतना ही 
होता है कि जितनी गति उसको दी जाती हैं। इस प्रकार विचार कर- 
नेंसे यह बात सहज ध्यानमें आ जाती है कि यद्यपि मनुण्य जीवन्मुक्त 
हों जाय तथापि अनेक पूर्व-जन्माँके संस्कारेके कारण कभी कमी 
उसमें राग-हेषादि विकार भी प्रकठ हो जाते हैं । ह 

जआीवन्मुक्तका तीसरा लक्षण यह हैः--- 

अतमुखतया तिष्टन घहिलृत्तिपरोपि सन्‌ । 
परिश्रांततया निर्त्य निद्रालरिव लक्ष्यते ॥ 
“>>्योगवासिए । 

अर्थात ज्ञानी पुरुषकी इंद्रियाँ कभी बहिर्मृंस नहीं होतीं । वे सदा 

अंतर्मुंख रहती हैं अर्थात्‌ प्रत्यगात्माकी ओर उनकी दृष्टि. छग़ी रहती है-। 
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१०२ आत्म-विद्या । 


3 ढक ह मे ढ़ न डे आफ क डी व # कक? 


तथापि उसमें उसकी आमसक्ति नहीं होती | उसका मन स्व-छरूपमे निमम् 
रहता है, इस लिए वह सदा परमानंद हीका अनुभव लेता रहता है । गाद 
निद्वमेंसे जागृत हुए मनुण्यके उदाहरणसे इस स्थितिका कुछ बोध हो 
सकता है । गहरी नींद्से जगा हुआ मनुष्य यद्रपि कुछ काम करता 
हुआ देख पड़ता है तथापि उसका स्व चित्त निद्गा-सुख हीमें निमम रहता 
है; इस लिए वाह्य व्यवहार करते रहने पर भी उस्तके मनमें कर्तेलका 
अभिमान जागृत नहीं रहता | इसी तरह जीवन्मुक्त पुरुषके सब वाह्मेन्द्रिय 
व्यापार होते रहते हैं; क्योंकि उसका मन सदा मूछ अधिष्ठान ( अहम ) 
की ओर छगा रहता है। आत्म-सुसमें सदा संतुए रहनेके कारण वह 
देहघारी होकर भी देहातीत हे--सत्र प्रकारके हो।फिक कर्म करने पर भी 


वह उन कमोंके फ़छसे अलिप्त रहता है-- क्तलानिमानसे बह बद्ध 
नहीं होता । 


जीवन्मुक्तका चौथा लक्षण यह है:---- 
अदते स्वेयेमायाते चित्ते च प्रशम गते । 
योगिनः कमे कुईन्ति पश्यन्ति स्वप्रबनंगव ॥ 
“-योगवासिए । 
अर्थात्‌ योगीजन अपनी अद्देत स्थितिमें सदा अटल बने रहते हैं । 
उनके अतःकरणमें द्वेत-चुद्धि कमी जागृत नहीं होती। उनका चित्त सदा 
शांत और निर्मह्व रहता है । उनके मनमें किसी प्रकारका संशय नहीं 
! रहता । जैसा कि मुंडकोपनिपदमं लिखा है-- मिथते हृदयग्रंथिरिछयन्ते 
सर्वसंशया: । ” इस प्रकारकी स्थितिमें जीवन्मुक्त पुरुष सम्पूर्ण जगवको 
स्वप्रवत्‌ मिथ्या जान कर केवल पूर्व-संस्कारानुरूप सब कर्मोंका आचरण 
यथावत्‌ करते रहते हैं । यद्यपि वे यथा-समय विहित कर्माका आचरण 
करते हैं और निषिद्ध कंप्रोंका त्याग करते हैं तथापि उनके मनमें यह 
सकत्प नहीं होता कि विधि-युक्त कर्माचरणसे था निपिद्ध-कर्मोंके त्यागसे 
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दि जीवन्माक्ति है। २०३ 

पुण्य भ्रांप् होगा । इसका कारण यह है कि वे अपने चित्तकी शुद्धिके . 

लिए अनेक जन्मोसे सत्कर्मका आचरण और निषिद्ध कर्मोंका त्याग ही: 

करते चले आये हैं; अत एवं जब उनका चित्त पूर्ण-रीतिसे ज्ञद्ध हो जाता. 

हे तभी उनको आत्म-स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है---तमी उनके- 
दृदयम आत्म-बोधका प्रकाश होता ह--और इस प्रकार ज्ञान-प्राप्तिके बाद 

' भी उनका आचरण अनेक जन्‍्मोंमें किये हुए सत्कर्मोंके संस्कारसे ज्योंकाः 
त्थों. बना रहता है। “ 


'शानी पुरुषोंके कमोचरणके विषयमें वर्तमान समयके बहुतेंरे छोगोंके 
विचार अम-मूछक देख पड़ते हैं ।यह बात साधारण छोगोंकी संमझमें नहीं” 
आती कि ज्ञानी पुरुष कर्म-फलोंकी आसक्तिसे कर्माचरण नहीं करते; किंतु 
वे केवल छोक-संग्रहार्थ अर्थात्‌ सर्ब-साधारण छोगोंकी शिक्षांके लिए-कर्मा- 
'चरण करते हैं.। इसमें संदेह नहीं कि उक्त सिद्धान्तका जितना आधिक: 

विवेचन किया जायगा उतना ही आधिक छोगोंका कल्याण होगा । इस 
स्थानमें केवल सूचनाके तौर पर कुछ बातोंका उल्लेख कर देना हम आवश्यक 
समझते हैं । सबसे पहले छोगोंको यह सोचना चाहिए कि प्राचीन वेदिक- - 
मर्तोका त्याग करके इस देशमें जो अनेक धार्मिक समाज, सांप्रदायिक 
संस्था और नये नये पंथ निर्माण किये गये हैं ओर इस समय भी किये 
जा रहे हैं, उनके द्वारा लोगोंकी सामाजिक तथा धार्मिक दृशा पर क्‍या 
परिणाम हुए हैं | सूक्षम-रीतिसे यादें अवकोकन किया जाय तो मालूम 
हों जायगा कि वर्तमान समयमें कर्माचरणका छोप हो रहा है, धार्मिक : 
संस्कारोंका अभाव हो रहा है और स्वधर्मकेः विषयमें अश्रद्धा उत्पन्न 
हो रही है । जिन छोगोंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की है वे अपने तई 
बड़े विद्वान, पंडित ओर ज्ञानी समझते हैं. । उनकी दृष्टिमें प्राचीन 
सनातन-धर्म निरुषयोगी प्रतीत होता है, इस छिए धर्माचरणका त्याग 
करके वें केवल कर्म-हीन हो जाते हैं । यभ्पि यह मान लिया ज्ञाय कि: 
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२०४ आत्म-विद्या । 
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००००० ल लीड ट डील ती ४४४४४“ हि 
- उन लोगोंकों सत्य-धाके गहन तत्त्वोंका शान प्राप्त हो गया है, इंस लिए 
कद्ावित्‌ कर्मोचरणके त्यागका कोई अनर्थकारक परिणाम उनका 
मोगना न पढ़ेगा; तथापि इस बातकी विचार करना चाहिए कि भवि- 
ध्यमें उन लोगोंकी संताति पर क्या परिणाम होगा । इधर प्रत्येक घरमें 
कर्माचरणका अभाव हों जानेसे अज्ञान बालक अपने प्राचीन सनातन 
धर्मके तत्वोंसे अपरिचित रह जाते हैं ओर- उधर नूतन सत्य-धर्मके 
. गहन तत्त्व जो शिक्षितोंकी मान्य होते हैं, वें उनकी समझमें ही नहीं 
आते । इस प्रकार वे दोनों ओरसे धार्मिक संस्कार-विहीन हो जाते हैं 
और अतर्में इसका परिणाम यही होता है कि वे अधर्म तथा स्वेच्छा- 
चारकी ओर प्रबृत्त हो जाते हैं । इस समय हमारे देशमें ऐसे उदाहरण 
सर्वत्न देख पढ़ते हैं । इन आनिष्ठ परिणामोंको इर करनेके लिए अत्येक 
स्री और पुरुषको ( चाहे वह विद्वान हो या आविद्वाद, चाहे ज्ञानी हो 
या अज्ञानी ) स्वधर्मांचरण अवश्य करना चाहिए । यदि कोई अपनी 
- बिछत्ता और ज्ञानके घमंडमें आकर विहित कर्माचरणका त्याग कर दे 
तो उससे संपूर्ण छोक-समूह पर बहुत बुरा परिणाम होता है--देश-भरमें 
अधघार्मिकता और अनबस्था फेल जाती है । इस अंत्येत महत्त्की बात- 
की ओर ध्यान देकर ही जीवन्म्ुक्त ओर ज्ञानी पुरुष मी नित्य तथा 
नैमित्तिक धारमिक कर्मोका यथावत्‌ अज्वरण करते हैं । इसी लिए वे 
इनियामें सबसे उत्तम आदश माने जाते हैं। भगवान श्रीकृष्णने गीतामें 
: इस' विषयमें जो कहा है उसका भाव यह हैं--- 
#्हे अजुन, ऐसा नहीं है के सत्कर्म करके मुझे कुछ प्राप्त करना है; 
तथापि सब छोमोंको अनुकरण करनेके लिए उदाहरण होना चाहिए । 
. इसी कारण में सब कम यथायोग्य करता रहता हैँ । उन कर्मोंके करनेमें 
- मेरा और कोई दूसरा उद्देश नहीं हे।” 


अब जीवन्मुक्त पुरुषोंके ओर लक्षण जाननेके लिए - मित्र मिन्र 
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जीवन्साक्ति । २०५९ 


ज्ञान-भुमिकाओंका बोध होना आवश्यक है; क्योंकि जीवन्मुक्त पुरुषोंकी 
ध्थिति भूमिकाके भेदसे मिन् भिन्न हो जाती है। वेदान्त-शासत्रमें शानकी 
सात भूमिकाएँ लिखी हैं। इन भूमिकाओंका केवल शाब्दिक वर्णन पढ़ 
कर भी मनुष्यकोी अति आरन॑द प्राप्त होता है। इनमेंसे प्रथम तीन 
“अज्ञान-भूमिका ” कहलाती हैं; चोथी और पॉँचवीं भूमिकाओंमे व्युत्था- 
नके समय सुख-इुःखका अनुभव होता है, छठी और सातवीं भूमिका- 
ओऑमें ज्ञानी पुरुषफो सुख-हुःःख आदि सब प्रकारके दंद्ू-भावोका पूर्ण 
बविस्मरण हो जाता है। सातवीं भूमिका ज्ञानका शिखर है । उस अव- 
स्थामं मनुष्य विषय-सर्खोंसे सुखी नहीं होता ओर इः्खोंसे दुखित नहीं 
होता । इन सातों भूमिकाओंके नाम ये हैं:-- 
१ झामेच्छा; ३ विचारणा; ३ तनुमानसा; ४ सत्त्तापत्ति, ५ असं- 
अक्ति; ६ पदाथीभाविनी ओर ७ तुर्यगा । प्रत्येक सूमिकाका थथा- - 
क्रम वर्णन करनेके पहले प्रवृत्त और नवृत्त पुरुषोंके .लक्षण जान लेना 
आवश्यक हे । प्रवृत्त-पुरुपका लक्षण यह हैं;-- 
किमेतशाम निरवाणं वर संसतिरिंव में। 
इति निर्णयकर्ता च स भ्रवृत्त उदाहतः ॥ 
ह --योगवासिष्ठ । 
इसका भावार्थ:--निर्वाण अ्थीत्‌ मोक्षकी क्या आवश्यकता है | संसार 
हीका मार्ग बहुत अच्छा है, इस प्रकार अपने मनमें निश्चय करके 
/:.. जो सदा प्रंपच हीमें निमम्म रहता है उसको -इत्त-पुरुष कहते हैं।' 
प्रवृत्त-मार्गका आश्रय करनेवाले छोग सकाम घ्मीनुष्ठान करते हैं । 
के कहते हैं के निवृत्त-मार्स्से जानेवाले जो लोग अहेतुक धर्माचरण 
करते हैं वे व्यर्थ परिश्रम और कष्ट करते हैं, उनको विषयोका कोई सुख 
प्राप्त नहीं होता । जिस काममें सुख ही नहीं है उसके आचरणसे छाभ 
ही क्‍या होगा | ऐसे सुख-रहित कर्मोका उपयोग ही क्‍या है | अत एवं 
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२०६ आत्म-विद्या । 


जय ॒छुनक थे अब बी, कि, वह की. काका कया हा ड़ 
0 मर ह34 कस भेज 5े अधि अक हक है ५ हे के हे हच 3 हक 2५ ह ७ ४४ २2४ * १४० 39 2९% की बजट ॥। हे ह 
कह अप उप ह१७ीए, री. र॒ 

ब्रा चधचिमीचडीपिलीएनी जी री ड१की१40४ 0 


-उनका यह मत है कि इह छोक तथा परढोक-संबंधी सुखोंकी प्राप्ति कर 
-हेने हीके लिए अनेक प्रकारके धार्मिक कर्म करना चाहिए। इस प्रकार 
“जिनका निश्चय दृढ़ होता है और जो सकाम-बुद्धिसे प्रेरित होकर काम्य- 
-कर्मोंका आचरण करते हैं वही प्रवृत्ततजन हैं । 
निवत्त-पुरुषोंके ये छक्षण हं;-- 
अंनेकजन्मनामंते विवेकी जायते पुमान्‌ ॥ 
इति निश्चयचान्‌ योत+ स निश्नत्त इतति स्मतः ॥ 
कथ विरागवान भृत्वा सेसाराच्षि तराम्यहम्‌ ॥ 
“--थयोगवासिष्ठ । 
इसका भावार्थ:--अनेक जन्‍्मोंके वाद मनुष्यकों सारासार-विवेक-न्नाद्धि 
-आप्त होती है । जब यह विवेक-चुद्धि प्राप्त होती हे तब मनुष्य इसी 
'चिंतामें निमम्म रहता है कि मैं विरक्त कैसे होगा ओर इस संशक्व:्‌ 
'सागरसे मेरा उद्धार केसे होगा । ऐसे मनुष्यकों निव्तत्त कहते हैं । उसकी 
सांसारिक इःखोंका सदा स्मरण बना रहता हें। वह कहता हे कि यह 
संसार मानों दावानलसे प्रदीप्र एक अरण्य ही है। कल्पना करो कि 
किसी मनुष्यके पीछे बाघ छगा है ओर सामने एक महा-समुद्र है; इस 
दुामें उसंके मनकी जो स्थिति होंगी वही निवुत्त-पुरुषकी सदा रहती 
'है। वह जानता है कि इस रांसारमे नाना अकारके पुण्यदायक कर्म कर- 
मेंस उत्तम जन्म प्राप्त होता है; परंतु उन करमोंका फल भोगने पर फिर 
छुःख बना ही है । इस लिए वह संसारसे विरक्त होंकर केचल आत्म- 
विचारमें निमन्न होनेका निश्चय करता है । सारे विषयोंसे अपने मनको 
हटा कर वह साधन-चतुष्टय-सम्पन्न होता है ओर सिर्फ इसी एक बातका 
चिंतन करता रहता है कि अब मैं किस उपायसे मुक्त होंकँगा | इस 
प्रकारके मुम्तक्ष जन हीको निवत्त कहते हैं । ह 


उक्त दो पकारके उक्षणमिंसे प्रवृत्तिक लक्षण जिस पुरुषमें नहीं हैं 
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जीवन्मुक्ति.। 5 ३३६ 


और जो निवृत्ति-लक्षणोंसे पूर्ण सम्पन्न है, उसीको झुभेच्छावान्‌ कहते 
हैं। अथीत्‌ शुभेच्छा नामक प्रथम ज्ञान-भूमिकाका वही स्वरूप है जो 
£ निवृत्त-पुरुषके विषयमें वर्णन किया गया है। अब यह देखना चाहिए 
गके इस मूमिकाकी सिद्धिके छिए किन किन साधनोंका -अवरलंबन - करना 
- आवश्यक है । जिसको झुभेच्छा प्राप्त होती है वह किसी विषयपें 
आसक्त नहीं होता--वह विषयोंके संबंधमें विरक्त रहता है। कोई काम 
करनेके पहले अंतःकरणमें जो एक प्रकारकी इच्छा उत्पन्न होती है उसको 
अतर्वासना कहते हैं । शुभेच्छावाच पुरुषकी यह अंतर्वासना, कील 
जाती है । इस प्रकार ज्यों ज्यों वह प्रवत्ति-मार्गके हल व का 


जाता हे त्यों त्यों' उसके हंद्यमें 


स्ले-छलकी उदय होने छंगता हैं । 


पनिसकी इच्छा शुभ होती-टे पहँ केंदापि नीच भाषण नहीं करता--पहे 
् न प्् 


सब प्रंकारकी नीचे -क्रियाका त्याग कर देंता है। इतना ही नहीं; किंतु 
जा म्‌ 


७ बिक 


वह अपने मनमे नीच विचारोकों 


आने भी नहीं देता | वह सदा संददि- 


चारों दीमें निमम्न रहता है। उसका यह दृढ़ विश्वास होता हे कि संसारमे 
$थवर-निछांके सिवाय अन्य बातेंकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। शुभेच्छा- 
संपन्न पुरुष कभी किसीकी निंदा. नहीं करता । उसका हर हि 
_आर्ब-राहित और सत्यानुकूल होता है। वह कृभी- वस्तु-स्थितिका कह 
महीं करता--जिस समय जैसी-यथार्थ दशा होती है उस. 


वैसा ही बोढता ओर करता हे 
'घमंड नहीं रखता । वह अंत्यत 


| वह अपनी विद्गता या पंढिताईका 
पाप-भीरु होता है। वह. सब छोगोंके 


'विषयमें आवर ओर नम्नता प्रकेट- करता है। सारांश. यह है कि शमे- 


| 


च्छावान पुरुष सत्वगुणकी संपत्ति 


' आप्त करनेका सदा यत्न करता रहता 


है। बह काया, वाचा और मनसे साधु तथा ज्ञानी पुरुषोकी गा 
है; वह सह्लुरकों शरणागत होकर अपने शुद्ध-भावको हढ़ शक है डर 
सदा साध-समागमर्म रह क़र परमाता तत्वको मली माँति समझ ढेनेंका 
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र्ण्ट आत्मं-विद्यां । 
करता है | अध्यात्म-शासत्रका यथार्थ विचार करके वह इसी बातकी निरं-- 
तर चिंता करता रहता है कि में इस भव-सागरसे केसे पार होऊँगा । 
साधु-समागम, सच्छाख-श्रवण और अध्यात्म-विचारसे उसके मनमें पूर्ण 
बेराग्य छा जाता है । है 

विचारणा नामक दूसरी ज्ञान-पम्रमिकाका लक्षण यह ह॑ं:--- 


शाक्षसलनसंपर्कबैराग्याभ्यासपूर्तकम । 
सदाचारे अवृ्तियाँ प्रोच्यते सा विचारणा ॥ 
>योगवासिष्ठ। 


_ “जो मनुष्य साघन-चतुष्टय-संपन्न, वेराग्यवान, ओर अनन्य भावसे 
सदगुरुको शरणा।५->क है बह ज्ञानकी दूसरी भूमिकाका अधिकारी 
होता है। सदगुरुकी शारणमें किस लू जाना चाहिए सो सनिए+-- 

तद्द्ञानाथ सदगुरुभेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रो।अय मज़निप्टम ! | 

॥॒ “संग्कीपनियदू३... *... 

हि अर्थात्‌ 828 जिसकी इच्छा है उस शिष्यकी अपने हाथमें. 
मंत्रा लंकर ऋह्चन॑निष्ठ तथा श्रोत्रिय गरुकी ज्ारणमें 

मिध्ला गुरुकी शरणमें * 
ओर भी लिखा है:---- के मम पक न 

पत्मादूयुदे अपयेत जिश्ञाउः भय उत्तमम्‌। 
शान्दे परे च निष्णात॑ ब्रह्मपरे च समश्षयम्‌ (१) ॥ 
पु श “-भरीमद्भधागवत । 
हु लक 233 भाप्तिकी जिज्ञासा है उसको गुर-चरणों- 
। पहे शुरु अध्यात्म-शास्रमें निष्णात 
है हि नेष्णात हो 
हक कस हक अधुभवी हो, जो शाब्दिक ज्ञानके भी परे हे | 
हर 5५) करा आश्रय नहीं मिलता तब तक मनुष्यको 

ओर शाख्रके शानके विषयमें अध्‌ समझना चाहिए | यथार्थमें गरुके हि हर रक 

र कोई भी उपासना करनेके योग्य नहीं है। जो सझव (3 

सेवा करते हैं बही 3. बेस सद्रगुरुकी 
पर्स कस्याणकारक प्द्के 

पके अधिकारी होते हैं 
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जीयन्मृक्ति । ... र७६. 
सज्जनोंका सहवास और भुरु-मजन करके गुरुके मुखसे महा-वाक्यकाः 
निरूपण सुनना चाहिए ओर असंभावनादि दोषोंका नाश करनेकेः 
लिए वेदान्त-शासत्रके सिद्धान्तोंका चिंतन और मनन करना चाहिएं॥ 
इस प्रकार विचार करते करते अंतःकरण विषयोंसे विरक्त हो जाता है. 
ओर सदाचारकी प्रवृत्ति हृढ हो जाती है। ह ह 
जो सत्पुरुष दूसरी भूमिकामें रहता है उप्तकी वृत्तिमं उक्त सब लक्षण 

देख पड़ते हैं। अद्वेत बह्म-निरूपणका तात्पयीर्थ अहण करनेके लिए 
वह सदा उत्सुक रहता है। केवल इसी विषयकी चर्चा सुनने और उसी 
विषयका मनन करनेंमे उसको आनंद प्राप्त होता है। इस क्ि्ष्दासे: 
बाह्य वस्तुओंका संग त्याग करके वह एक सदर जागृत रहती: 
धरे रहता है। उसके हृदयमें नित्यानित्यनी * * «या निशा: 
है। इस जागृतिका क्षण, हो सोते रहते हैं 
सर्वभतातां तस्‍्याँ जागति संयमी” | अथोत्‌ जब सब छांग ए ते हैं तब: 
८3 ज्ञानी पुरुष जागृत रहता है और जब सेब लोग जाइत हे 
धन ४ -वशः 
बह निद्धिस्त रहता है। यहाँ निद्रिस्त बल ता जिन गाए 
कक कर गढ़ 

होना नहीं है । इसका अथ' बहुत गरंढ गज संबंधमे वे 
बिक विषयेंमें आसक्त होते हैं, ( 82 बा पा अनासक्त 
निद्िस्त या अज्ञानी हे हि है); और जिन बातोंकों अज्ञानी: 
रहता है.(अथात्‌ जगत रहती है विश्षेषर प्रेम 
३ जागृति का यही " 
होता है। ज्ञानी पुरुषकी जागु की सिद्ध 
पूर्ण-रीतिसे पाया जाता दे उसको विचारणा नामक दूसे | 3 
था ज्ञानी समझना चाहिए । े ३... 

तमुमानसा--नामक हूतीय श्ञान-मूर्मिका हा 34 
विचारणाशुमेच्छाम्यामिवियार्थप्वसचतता । 


न सोच्यते तचुमानता है 
यन्न सा तजुताभाव: --योगवासिश्ठ 


श्ष् 
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्‌ १७ आत्म-विद्या । 


सभा आन “ीननक 
गा अन्य + शक जीना वी चीफ नाक हे 

अत. _ह. इन, अियाणरीीक अर नियत ि मी जन 
आय की शक नीयियअरीय भीये मीन-रीओ का भ 


- इंसका भावार्थ यह हैः--शुभेच्छा ओर विचारणाके दृढ़ अभ्यास 
डंद्रिय-संबंधी सब विषयों विरक्तता प्राप्त हो जाती है | इस कह्ार्म मन 
अत्यंत स॒क्ष्म हो जाता है, इस लिए उसको तमुमानसा कहते हैं । प्रथम 


कि 


डो ममिकाओंमें श्रवण ओर मननका अभ्यास किया जाता हूँ । जंच 


चह अभ्यास पूरा हो जाय तब किक का करना चाहिए । 
निदिध्यासनसे मन क्षीण होता है--विषयोसे विरक्त होकर आत्मोट- 
संघान करनेके योग्य हो जाता है। अव्यात्म-शास्रके निश्चित महान्वावया 
रु हि तस्वमात्ति इत्यादि) का अनल्लात्म पर तथा स्वय॑-ज्योति पर अर्थ छगानेम॑ 


[&.] 


ज*।|. ेप्रेल चुद्धि सदा तत्पर रहती हे उन्हें तनुमानसा-भुमिकाम 


जानना चाहिए ( +- 


पथस दो भूमिकाओंका उपयोग केवल उुब्डिकी शुद्धताके लिए होता 
है। जीवन्मुक्त पुरुष देहादिक विजातीय प्रप॑चसे विरक्त होकर अपनी 
नुद्धिको सावधानता-पूर्वक परत्नह्मके स्वरूंपम॑ं सदा छीन करता है । उस 
अच्स्थामें उसको इस बातका भी स्मरण- नहीं रहता कि में ध्याता हैं 
ओर परच्रहा मेरा ध्येय है--परवह्म-स्वरूपम उसकी ऐक्यता हों जाती 
हे ओर वह आत्म-सुस्म निमझ्म हो जाता है । इसी अम्यासका नाम 
निदिध्यासन हे । जे इस गकार अभ्योस करते करते द्वेतका पूर्ण 
अमाष हां जाता हैँ और मन तथा'चुद्धि-सहित अहंकार परमात्म-स्वरूपमें 
'प्रण-रीतिस छीन हो जाता है तभी साक्षात्कारका अनुभव होता है । इस 
भूमिका ( तनुसानसा ) में न्‍्यूनता केवछ इतनी ही है कि वद्धि कछ 
समय तक आत्म-स्वरूपमें छीन रहती है; परंतु जब वहाँसे उसका उत्पान 
होता हूँ तब देहादिक विजातीय प्रपंचका फिर पृर्ववत स्फ्रण होने 
लगता है । जब ऐसा होने लगता जा 
'देहादि विजातीय प्रपंचसे मनकी हटा 
पयर्में ढीन करनेका यत्र करता है । 


है तत्र ज्ञानी-पुरुप सावधान होकर 


कर चुद्धिको बढ-पूचक परवह्न-स्वरू- 
इस प्रकार बार-बार यन्न करनेकी 
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जीवन्मृक्ति । र्श्श 


-क्रियाकों निदिध्यासन कहते हैं ओर इस निदिध्यासनावस्था हीक़ा नाम 
तनुमानसा है । मनकी तनुता-( क्षीणता ) से प्रपंचका अनुसंधान नष्ट 
हो जाता है ओर बुद्धि बह्म-रूप हो जाती है। प्रपंचके मिन्न भिन्न अनेक 
'धदाथोमें निमग्न- रहना ही सनकी पुष्टता कहाती है और जब उस प्रपचका 

अनुसंघान छूट जाता है तब मनकी क्षीणता व्यक्त होती है । तीसरी 
'ज्ञान-भूमिकामें रहनेवाले सत्पुरुषमें यही लक्षण देख पड़ता है । 

'- अब प्रश्न यह है कि शुभेच्छा ओर विचारणा पर आरुढ़ हो जाने पर मी 
असंभावना और विपरीत-भावना क्‍यों उत्पन्न होती हे ? इन भावनाओंसे 
साक्षात्कारमं विन्न उपस्थित होता है । तब शिष्यकों श्रवण, मनंन, 
पनिदिष्यासन आदि साधनोंका फ्रिसे अभ्यास करना पड़ता है. । इम्त 
अश्षका समाधान यह है कि यद्यपि सद्दुरु परबह्के स्वरूपका बोध करा 
देता है तथापि साधकके अंतःकरणमें पूर्व-जन्म तथा इस जन्मके अनेक 
“सँस्कारोंके कारण उक्त भावनाओंको प्रवेश करनेका अवसर मिल ही जाता 
"है । अत एवं यह जानना आवश्यक, है कि जिन संस्कारोंके कारण ये 
विप्नकारक भावनाएँ उत्पन्न होती हैं उनके कक्षण क्‍या हैं. ओर किन 
किन उपायोंसे उनकां नाश किया जा सकता है |. 

. साक्षात्कारमें विध्न उपस्थित करनेवाली असंभावना और.-विपरीत- 
-भावनाके चार लक्षण हैं:--( १ ) विषयासक्ति, (२ ) अज्ञा-मांथ, 
.( ३) कुतर्क और ( ४ ) विपर्ययाग्रह । इन विध्लोंका निवारण करनेके 
लिए शम, दम,अवण, मनन और:निदिध्यासन ही मुख्य-उपाय हैं। देखिए, 
-:. « -« छअहँ-बद्मेति वाक्‍्यारथवोधो यावद्‌ दृढीमवेव्‌ ।- " 

. झमादिसद्दितस्तावदमभ्यसेच्छृवणादिकस्‌ ॥ - 

* ः हक . ““योगव्रासिष्ठ, । 
. जब .विषयासक्तिके कारण. साक्षात्कारमें पविश्न- होने छगे - तबं शम- 
डमादे साधनोंका अवरलंब करके बार-बार वही. अभ्यास करना चार 4 
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रश्र आत्म-विद्या । 


कि, मीजरन रन री -र मकर येधली+ी जी ० मत अधि. बे ऑफ बात अकिकाजत कली सजा." मी अर५ 2 अति ध भेलालय न हे पलभहरफ #नन कि हीये. ऑफ थे हक #थ अफटनन का भे सभी पेज फिल्मी 


इस उपायसे विषयासक्तिका नाश हो जायगा। भ्ज्ञा-मांचसे चहुत हानि 
होती है ।.इसीके कारण मन कमी निश्चल नहीं होता । इससे प्रमाणा- 
संभावना उत्पन्न होती है । सब पदार्थमं वेद और सद्गुरु प्रमाण-भृतः 
माने जाते हैं; परंतु प्रज्ञा-मांचके कारण इनके संबंधमें भी असंभावन/ 
अर्थात्‌ अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है । तब वह कहने लगता हे कि वेद 
या संहुसकी सत्य माननेके लिए क्‍या प्रमाण हे ? वह सद्ठुरुको केवल- 
मनुष्य-रूप ओर वेदकी केवक शब्द-रूप देखने रगता है । इस प्रकार 
प्रज्ञकी मंदताका. नाश करनेके लिए सच्छाख्र-अवण करना चाहिए: 
ओर श्रवंण किये हुए तत्तोके विषयों मनन करना चाहिए | इस उपा- 
यंसे प्रज्ञा-मांचका लय हो जायगा | तीसरा विन्न कुतक है । इससे प्रभे- 
यासंमावना उत्पन्न होती है, जो सर्वस्वका नाश कर सकती है। जिस 
महा-वाक्यको प्रमाण मान कर सब प्रमेयोंकी पूरी तरह जाँच की जाती- 
है वही आदि प्रमेय चक्ष है। प्रमेय छब्दुका अर्थ यह हे---यत्‌ प्रमीयते 
तत्‌ प्रमेयं; अर्थात्‌ जिसका यथार्थ ज्ञान होता है उसे प्रमेथ कहते हैं; 
बहा इसी प्रकारका है। अब यंदि यह शका की जाय के इसके लिए 
प्रभाण क्‍या है, तो उसे कुतक कहेंगे। अनेक साधंनोंका अभ्यास करनेः 
पर भी जो बह्म-पद्‌ किसीको प्राप्त नहीं होता वह मुझे क्‍यों कर प्राप्त 
हो जायगा । इस प्रकारके कुतर्कसे साक्षात्कारमें विश्न उत्पन्न होता है |: 
इस विज्ञका नाश करेनेके लिए यही उपाय है कि भौति भौतिकी युक्ति- 
यासे रात-देन बहा-स्वरूप हीका चिंतन करना चाहिए । ययपि सूक््मः - 
इृष्टिसे झुक्तियोंका अवलंब किया जाय तो निस्सन्देह पूर्णावस्थाकीः 
आपधि हो जायगी। इस उपायसें स्व-स्वरूपका बोध होने छगेगा । इसीसे- 
यह भी अनुभव होगा के मेरी और बह्मकी एक-रूपता है | जब यह 
अनुभव हृढ़ हो जायगा के स्वये में ब्रह्म हूँ तब अन्य न्‍ह 


० अन्य प्रकारके सब 
अनुभव व्यथ प्रतीत होंगे। इसके बाद्‌ चौथा चिज्न विपर्ययागह है। 
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जीवन्मुक्ति। र१्३ 


हज्प्‌..आसफ सनम ऋण, हा या, अभय गेल ७ भग  ग 
(अन्याय 


देंहादि विजातीय प्रपंचका सवेथा भास होना ही विपययाग्रहका मुख्य 
लक्षण है। जब इस प्रकारकी प्रापंचिक भावना होने लगती है कि यह 
देह ही आत्मा है और घन, दारा, सुत आदि सव मेरे हैं अर्थात जब 
चित्त प्रपंचाकार हो जाता है, तब आत्म-साक्षात्कार होना असंभव है । 
ऐसी दर्शाम निदिध्यासन हीका बार-बार अभ्यास करना चाहिए | विप- 
शरात-भासका त्याग करके अतःकरणको आत्म-स्वरूपमें लीन करना ही 
निदिध्यासनका मुख्य हेतु हे इस उपायका अवछंब करनेसे विपरीत- 
भावना नष्ट हों जाती है, आत्म-स्वरूप प्रकट होता है और साक्षात्का- 


रका परमानंद प्राप्त होता हैं | * 


जो सत्युरुष सदा निदिध्यासनर्म छगा रहता -हैं उसकों ज्ञानकी 
तीसरी भूमिकामें स्थित जानना चाहिए। अब इस बातका-विचार करेंगे 
कि वह सत्पुरुप अपना समय किस प्रकार व्यतीत करता है ओर डसका 
बर्ताव किस प्रकार होता है । उसको साधु-समागम ओर अध्यात्म-शाश्रके 
अवण तथा मननके सिवाय और कोई वस्तु प्यारी नहीं कूगती ।-वान- 
प्रसथथ ओर तपस्वी जनोंके आश्रमम रह कर अनेक प्रकारकी तपश्चर्यों 
करके जो लोग विश्राम-स्थान पर पहुँच गये हें--जो लोग परनलह्नमें 
लीन हों गये हैं--उन्हें अध्यात्म-निष्ठ अहवेत्ता. कहते हैं| ऐसे साथु 
पुरुषोंके मुखसे अध्यात्म-शास्रका निरूपण सुननेसे निद्ध्यासनकी 
सफलता होंती है । अध्यात्म-शासत्रमें इसी विषयकी चर्चा रहती है कि 
संसारसे निःशेप निवत्ति केसे होगी । इस लिए इसके अ्वण तथा मननसे 
अंतःकरणंमें संसारके विषयमें विरक्ति उत्पन्न होती है; इंद्वियाँ अपने 
अपने विपयोंसे पराइमुख होंने रगती हैं; ओर अतम ब्रह्म-स्वरूपकी प्राप्ति 
होती है। अत एवं तीसरी भूमिकाम रहनेवाले सत्पुरुष सदा साधु-समागम 
करते ओर अध्यात्म-शास्रके श्रवणमें अपना समय व्यतीत करते हैं । 
इन लोंगोंकों एकांत-चास और अरण्य-वास बहुत ग्रिय हीता हैं । 
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२१४ आत्म-विद्या । 


जनन्‍म»- अध्भरिलम_नभीन. फिमनीफनी बा 
कमान के आता कान नी न की सराभकानन॒म 
असर ही किन कि जा 8 के. फिनीकला न 7५ 
पयानं 2. अन्य कफ: ओ की "काम कया किमी लज फिर. 
न कलर ले-़ी मुजं औननी कटी फिली के कानत चार 
जल गला किक फल के लक, अतीफजीफशीयल थक के लीक 


तनुमानसा-भूमिका ज्ञान और विवेकके अभ्यासकी सीमा ही हैं। इस 
अवस्थाम असंगता पूर्ण-रीतिसे प्रकट हो जाती ह । अश्गता दा प्र हा- 
रकी है--पहलकी साधारण अंसगता और दूसरी श्रेष्ठ असेगता । जिस 
मनुष्यमें साधारण असंगता होती है वह यह विचार करता है हक 
कर्ता नहीं हैं; क्योंकि क्रिया और कहुल दोनों अर्हकारसे उत्पन्न है 
हैँ। जिसने अहंकारका नाश कर ढाका है उसको कर््तच्यताका जाप 
हो नहीं सकती । 

यस्य नाहंक़तो भावों चुद्धिय॑स्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमेलिकान्‌ न इन्ति न निवष्यत ॥ 
“-मेंगवद्दीता । 

अर्थात्‌ जिस क्रियाका आचरण अहंकार-रहित होता है उससे कर्तो- 
पनका भाव कमी उत्पन्न नहीं हो सकता । अहंकारके त्रिना पाप या 
पुण्यका भाव जागृत नहीं होता । इसी तरह जिस पुरुषमें साधारण असे- 
गता होती है वह यह समझता है कि में भोक्ता भी नहीं हूँ; क्याकि 
भोग और भोक्ुत्व दोनों अहंकार हीके फल हैं । अहंकार-रहित स्थितिको 
ज्ञान कहते हैं । ऐसा मनुष्य सदा प्तप्त रहता हे---तह किसी विपयर्म 
आसक्त नहीं होता । साधारण असेगताका यही लक्षण हं। अब यह 
देखना चाहिए कि ओछ असंगता किसे कहते हैं । पृर्तनाक्त अभ्याससे 
खल-संगका त्याग और साधु-संगका स्वीकार करके जो पुरुष आत्म- 
विचारके प्रयोगकी सिद्धि प्राप्त करता हे--जिसको मुख्य वस्तु अथांत्‌ 
नहाका साक्षात्कार होता है--वह यह समझता है कि सत्र कमोकर्म 
देह-भारव्धके अधीन हैं, में स्वयं तरह्म-स्वरूप हूँ, इस लिए में किसी कर्मका 
कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ। इस प्रकार शांत-बृत्तिसे सदा बह्म-स्वरूपमें निमझ 
रहना ही श्रेष्ठ असंगताका लक्षण है। इसीको स्वरूप-स्थिति भी कहते हैं । 

जो पुरुष उक्त दोनों प्रकारकी असंगतासे युक्त होता है वही ज्ञानकी 
तीसरी भूमिकाका अधिकारी है। ऐसे सत्पुरुषका चित्त सदा शांत और 


50 0780 * 7 
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जीवन्मुक्ति श्श्५ 


(७ पलन ० का. १०मनननीजनक मिल एी-फन #मोपमनम अभय, आप, वग माही 


3५% नया दमा हन्मान्‍न 7 पगधका.कजर महु/म्हूजान,। 


निर्मल होता है । उसे संतोपकी प्रतिमा ही समझिए । उसे किसी वरतुकी 
अपेक्षा नहीं होती । वेराग्य-पुष्पोंसे छद्दा हुआ और विवेक-फलॉ्े 
' सुशोमित मानो वह ज्ञानका कल्पवृक्ष ही है । | 

झभच्छा, विचारणा और तनुमानसा नामक प्रथम तीन भूमिकाएँ' 
जागृति-स्थानमें मानी जाती हैं। ओर सच्त्वापत्ति नामक चोथी भूमिकाकों 
स्प्न-स्थानमें समझते हैं । प्रथम तीन भ्ृमिकाएँ साधन-कममें गिनी जाती 

. हैं; चांथी भमिकासे सिद्धावस्थाका आरंभ होता हे । 
चोथी भूमिका ( सत्त्वापात्ति ) का कृक्षण यह हैः-- 
तृतीयमूमिकाभ्यासाधितेयविरतेनैशात । 
सत्त्वाध्मनिस्विते श॒ुद्धे सलापतिरुदाहता ॥ 
| ““योगवासिष्ठ । 

इसका भावार्थ यह हेः--नुतीय भूमिकाके हृढ़ अभ्याससे सम्पूर्ण 
अनात्म पदा्थोके विपयर्म चित्त उदासीन हो जाता है; ओर जब चित्त 
विपयोसे पराइमुख़ हो जाता है तब वह अत्येत्त प्रसन्ष होकर परबह्ममें' 
लीन हो जाता है। यह नियम है कि जब मन विषयोंसे विरक्त होने रूमता 
है तत्र उसकी एकाग्रतासे अज्ञानका आप-हीं-आप नाश होता जाता है. 
और आत्म उसकी विपयाकारता बिलकुल नष्ट हो जाती है । ऐसी अब” 
स्थाम अर्थात्‌ जब मनमें बाह्य पदार्थोंका स्मरण तक नहीं होता तब: 
मन व॒त्ति-सहित लीन हों जाता है ओर स्वसंवेद्य आत्म-सुख़का अनुभव: 
होने ठगता है | उक्त शहोकमें सत्व शगदसे परन्रह्म ही उपकक्षित है । 
वहीँ पर मन स्थिर होकर शांत ही जाता हैं। इस लिए इस अवस्थाकों 
सच्चापाति कहते हैं | इस अवस्थामें रहनेवाले साधु पुरुषोंका वर्णन इस-- 
प्रकार किया गया हैं।--- ु 

सम्यग्ञानादये चिते पूर्णवद्रोदयोपमें । 
निर्विभागमनायन्ते थोगिनो युक्तवेतसः ॥ 
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र्श्द आत्म-चिंद्या 


सम॑ सर्वे अपस्येति चतुर्थों भूमिकां गताः । 
अंदते स्पैयमायाते द्वते व परम गते ॥ 
पदयन्ति स्वप्रवाह्रोक चतुर्थी भाविकामिताः ॥ 
“-पोगवाशिए्ट ॥ 
अथीव्‌ जत्र सम्पग्शानका उदय होता है तब चित्त चहुत प्रमन्न 
३ भ 225 #च्र लक क, [] ७ ० ढ62 कक 
होता है | निविभाग और आदि-मध्यांत-विहीन स्वयं-ज्योतिम रममाण 
'होनेवाले योगीजन इस संसारके सत्र पद्ाथोकी समभावसे देखते हैँ। 
क भू असम स्थ धन कक, 5 
'डनकी अद्वत भावना स्थिर हो जाती है--द्वेत-भावका नाम निश्चान तक 
'नहीं रहता । इस जगत्के सब व्यवहार उन्हें स्वम्के समान प्रतीत होते हें । 
._.पत्वापत्ति ज्ञानकी मुख्य भूमिका है। पॉचचींसे सातवीं भूमिका तक 
निर्विकेल्पताका आभ्यास किया जाता है, इस हिए इन तीनों भामिका- 
को सुधप्तिकें समान मानते हैं, क्योंकि इनमें विश्वका कुछ 
प्मरंण ही नहीं होता । 

... पची भूमिकाका नाम असंसक्ति है। जब अथम चारों भूमिका- 
'ओका अभ्यास हढ़ हो जाता है तब इस भूमिकामें साधुनन अक्लानदुका 
हक करते हैं । उन्हे किसी प्रकारकी फलाशा नहीं रहती ! 
के सका भी संसर्ग न होना ही अससाक्ती है । इस अवस्थाका लक्षण 
'यह हे;--... ु 

गलितद्वेतनिर्भासो मुदितोंडतः अतापवान । 
- उपप्तथन एवास्ते पंचमोभूमिकां यतः ॥ 
अतमुखत्तया तिएनू वहिईतिपरोडपि सन्‌ । 
परिक्षांततया नित्य॑ निद्रार्दरिव लक्ष्यते ॥ 

--योगवासिए | 
जाता है स्फूर्ति नहीं होती और 

ता है क्तव सगाजनोंका हृदय स्वानु- 


इसका भावार्थ यह है---जब द्वेत-भावक 
बकी 
नकेवल अद्वैत-भाव ही स्थिर. हो 
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जीवन्मुक्ति २१७ 


अ्शन्नव्कनान काना काजपरी चेक के. व जन काके पन के जा >करीयकक थे आ शत मय ४-5, # जह बमनता“ नमी चरा2०- ५ अन्‍णाकननक न “मे ऑन. कप हा गह ढक जपिलाताए ३ 8, « कह ते कण. >ग, ५ क.+ ही, ऑफ शीशे, मी रो. आए ही आओ 


“भवसे प्रफाहित होकर सघप्तिके समान शह्मानंद्र-सागरमें लीन हो जाता है। 
"बाहरसे यदि देखा जाय तो उनके सब लोकिक व्यवहार यथावत होते 
रहते हैं ओर वे परम श्ञांतिम निम्म रहते हैं। जेस क्रिसी निद्धिस्त 
' मनुष्यसे कुछ काम करानेके लिए उसको जगाना पढ़ता है वेसी ही 
“थयोगीजनोंकी स्थिति होती है । बाहरस देखनेवालोंकी वे अपने लौकिक 
' कार्यों हीमे जागृत देंख पड़ते हैं--ऐसा जान पढ़ता है के वे साधारण 
'मनुध्योंकी तरह अपने वाह्य व्यवहारों हीमे निमम हैं--परंतु यथार्थ 
में उनकी इंद्रिय-वृत्तियाँ विषयोंसे पराड़मुख होकर अतर्गुख हों जाती हैं, 
.इस लिए वे अंतस्थ रीतिसे अत्येत शांत ओर केवल सुख-रूप रहते हैं।इस 
अवस्थार्म वे सब पदाथोंका निरास करके श्षेप सत्ता मात्र केवछ निरेजन 
'बस्त॒के ध्यानमें निमग्न रहते हैं, इस लिए उन्हें प्रपंचका भान नहीं होता । 
:इसीको असंसक्ति कहते हूं । 
अब ज्ञानकी छठी ममिक्राका वर्णन करेंगें। इस भमिकाको पदा- 
-थांभाविनी कहते हैं । पुवोक्त पाँच भूमिकाओंके दृढ़ अभ्याससे केवल 
आत्म-स्वरूपम रममांण होते होते योगीकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि 
उसको किसी अन्य पदार्थका भान ही नहीं रहता, इस लिए इस अव- 
स्थाको पदा्थीभाविनी कहते हैं। मन और चुद्धि-सहित अहँकार उसी 
आत्म-स्वरुपमें ढीन हो जाता है; काम, क्रोध, मोह, लोग, मंद, मत्सर, 
:दभ आदि कोई विकार उसके शुद्ध अंतःकरणकों स्पर्श तक कर नहीं 
सकते; और घट-पटादि किसी हश्य पदा्थका उसको स्मरण भी नहीं 
होता । ऐसी अवस्था जब प्राप्त होती हैं तब योगी बह्मानंद्म डूब जाता 
है । इस अवस्थाका वर्णन इस प्रकार किया गया है 
यत्र नासन्नसद्रपी ना“ नाप्यनइंकृतिः । 
केवल क्षीणमनन जआस्तेष्द्वेतेक्यमागतः ॥ 
निम्मीथिः दांतसंदेहो जीवन्सुक्तो विभावनः 
अनिवोगो5पि निर्वाणश्षित्रदीप- इब स्थितः ॥ 
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२१८ आत्म-विद्या । 


अतः शत्यों बहिः क्षत्यः शत्यः कुंभ इवाँवेरे । 
अंतः पूर्णा बहिः पूर्ण: पूर्ण: कुंभ इवाणेदे ॥ 
. “-योगवासिप्ट । 


इसका भावार्थ:--जो योगी ज्ञानकी छठी भांमिका पर आरूद्र होता 
है वह न तो असद्रप होता है और न सद्ूप होता है। इसका कारण यह 
है कि जब हम उसको संसारके सब कार्य करता हुआ देखते हैं तब हम 
'डसको असद्रूप कह नहीं सकते ओर जब कि उसका अंतःकरण सदा 
निर्मल तथा वासना-राहित रहता है और किसी प्रकारके व्यवहारमें उसका - 
चित्त छिप्त नहीं होता तब हम उसको सद्गप भी नहीं कह सकते ॥ 
यञ्ञपि बाहरसे देखनेवालोंकों वह देहधारी देख पढ़ता है तथापि सचमुच 
वह विदेही अवस्थामें रहता है, इस लिए उसको अहंकार-राहित कहना 
चाहिए.। परंतु हम देखते हैं .कि वही वेहेन्द्रियोंका प्रवर्तक मी है, इस 
लिए उसको अहंकार-राहित कह नहीं सकते | तब यह प्रश्न उठता है 
कि वह किस स्थितिमें रहता है ? इंसका उत्तर यही है कि उसका पतन 
संकल्प-विकत्पातीत होकर परमात्मामें लीन हो जाता है--अद्वेत 
स्थितिमं उसकी पूर्ण ऐक्चता हो जाती है। उसकी चित्‌-आचित-अंधि 
छूट जाती है अर्थात्‌ चित्‌ और अचित॒का भेद्‌-माव वह पूरी तरह जान 
लेता है और सब प्रकारके संदेहोंसे मुक्त हो जाता है। यथार्थमें इसी 
प्रकारके योगीकों जीवन्मुक्त कहते हैं । उसकी अहंभावना बिलकुछ नष्ट 
हो जाती है ओर वह स॒दा वासना-रहित रहता हे, इस लिए देहधारी होने 
पर भी उसको मुक्त ही जानना चाहिए । यह बात समझानेके लिए उत्त 
कक चित्रके दीपकका दृष्टान्त दिया गया है। यद्यपि किसी चित्र: 
पकका आकार अन्य दीपकोंके समान ही देख पढ़ता है तथापि: 
उसकी ज्योति सदा स्थिः और निश्वल रहती है। इसी तरह ययि 
योगी साधारण छोगोंकी नाई देहेन्द्रयोंस सुब व्यावहारिक कार्य करता! 
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जीवन्मुक्ति । - २१९ 


कु 
वन 


हुआ देख पड़ता है तथापि उसका अंतःकरण आत्म-स्वरूपमें सदा स्थिर: 
और निश्चल रहता है । इस प्रकारके जीवन्मुक्त पुरुषके विषयमें कर्तत्व 
हर मोक्तूतकी कल्पना करना अज्ञ-जनोंका अम है। वस्तुतः जीवम्मुक्त 
पुरुषका अंतःकरण वासना-रादित होता है ओर उसके बाह्य व्यवहार सी 
देहादि संबंधी अहंकारसे अलिप्त होते हैं, इस लिए शून्य आकाशमें रबखे 
हुए रीते घढ़ेंके समान वह बाहर ओर .भीतर शून्यवत्‌ ही होता है । इसी 
तरह उसका चित्त सदा परवह्ामें निमग्न रहता है और सब बाह्य पदा- 
थामें उसकी केवल परबह्म ही देख पड़ता है, इस लिए भरे समुद्नमें 
डुचाये हुए घड़ेके समान वह अंतर्वाह्य सर्वत्र परिपूर्ण रहता है । जिस महा- 
त्माकी इस प्रकारकी स्वरूप-स्थिति होती है उसको शानकी छठी भूमिका 
पर आरूठद जानना चाहिए । 


ठुयंगा अथवा तुर्यांचस्था सातवीं भूमिकाका नाम है। जब पदार्था- 
माविनी अवस्थामें पूर्ण स्थिरता प्राप्त हो जाती है तब उसीको तुर्या 
कहते हैं । इस अवस्थामें किसी प्रकारका कततेंव्य शेष नहीं रहता; इसमें 
साधु पुरुषको अखंड स्वरूपानंद प्राप्त होंता है; इसमें द्वेत-भावनाका स्पर्श 
तक नहीं होता । इस अवस्थाकोी एक प्रकारकी सुघुप्ति ही कहना 
चाहिए । पॉचवीं ओर छठी भ्रूमिकाओंकों अर्धोन्मीलिका कहते हैं। 
तुयावसथा ही विदेंह-माक्ति कहलाती है। म्रत्यु-छोकमें मनुष्यकी इंते 
कर्तव्यता यही है। आये-माताके उज्ज्वल अलंकार-रूप वामदेव, शुक, 
सनक, जड़भरत, जनक, व्यास, वसिष्ठ आदि सब छोंग इसी अंतिम 
अवस्थाको पहुँचे हुए हैं। इस अवस्थाकों सहज-स्थिति भी कहते हैं । 
इस अचस्थामें योगी चाहे कोई कर्म करें या न करे, स्वरूप-स्थितिसे वह 
/ क्षणभर भी च्युत नहीं होता.। वह कर्माकर्मके परे हो जाता है। जब 
तक देह है तभी तक जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होती है। -देह-पात होते ही 
विदेह-मुक्ति प्राप्त होती है। इन दोनोमें जीवनन्मुक्ति श्रेष्ठ मानी जाती 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


- २२० आत्म-विद्या । 


छ ०.. समाज पाप जीवन पिन कक कह चूक कर पारा 0 "वह पिछली पक चिकन. 


. है। क्योंकि देह-संगके रहते हुए विदेही अवस्थाका अनुभव म्राप्त करना 
- आधिक पूर्णताका रक्षण है । जीवन्मुक्त पुरुषकों देह-त्यागके बाद और 
: क्या अधिक मिलनेवाला है? देहके रहते हुए उसके ऋह्तम क्या:< 
: ल्‍ब्यूनता है? कुछ नहीं । जीवन्मुक्त पुरुष विदेहावस्थाकी आशामें बेठा 
. नहीं रहता । देहके रहते हुए भी उसकी कर्माकर्मोकी .बाघा नहीं होती; 
: क्योंकि अपरोक्ष साक्षात्कारके कारण वह स्वयं निर्विकार और ब्रह्म-रूप 
ही जाता है । देखिए--- 
। अग्रैद मरणं धाउस्तु कल्पकोटिलयेडथवा । 
तज्ज्ञः कलंक नाप्नोति हेम पंकगर्त यथा ॥ 
“-योगवासिए | 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्तके शरीरका अत चाहे इसी क्षण हो जाय या 
क्रोटि कल्पके बाद हों, उससे उसको न तो कोई काम है ओर न कुछ 
हानि है । वह निरंतर तह्म-रूप ही है । यह बात तो है ही नहीं कि 
यदि उसका शरीर घिर काल बना रहेगा तो उसको पाप लगेंगा या 
कतेत्वका भागी होना पड़ेगा ओर यदि उसका ररीर ज्ञीघत्र ही छूट 
जायगा तो उसको पाप न छंगेगा या कतुत्वका भागी न होना पड़ेगा । 
सारांश यह है कि जीवन्मुक्त पुरुष देहके रहते हुए या देहके छूट जाने 
' पर--दोनों अवस्थाओंमें--केबल बहा-रूप ही है। रे 
-, उक्त विवेचनसे यह बात मालछुम हुई कि ज्ञानकी सातवीं भूमिकामें 
पहुँचा हुआ योगी देहचारी होकर भी विंदेही' ही है। यचपि देह-रूपसे 
' अपचम रह कर वह अनेक कर्म करता है तथापि साक्षि-रूपसे वह निःसंग 
: बना रहता है। इसके छिए झद्ध सुवर्णका दृष्टांत दिया गया है। यदि 
ः औुद्ध सोना कीचड़में पढ़ा रहे तो भी बह अछद्ध नहीं होता | और भी 
: 'हर्शत दिये जा सकते हैं। कमल-पत्र जलूमें रह कर उससे आहिप्त रहता 
-- है। मेघ या धूम्से आच्छादित होने पर भी आकाश निर्मल बना रहता 
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श्र 


जीवन्मुक्ति । श्२१ 


जना७अन्याआ गाना गाहह जय 


है । इसी तरह जीवन्मुक्त पुरुष देहके रहते हुए और देह-संबंधी सब 
व्यवहार करते हुए देहातीत हो जाते हैं । इसका मुख्य कारण यही है'' 
कि वे सदा आत्म-स्वरूपमें निमझ रहतें हैं । “ तज्ज्ञः कलक॑ नाप्रोति ” 
ेस बचनमें तत्‌ शब्दसे पूर्ण-तरह्मका बोध होता है। जो पूर्ण-बह्के अनु- - 
भवमें सदा निमम्न रहता है उसीको तज्ज्ञ कहते हैं | ऐसे त्रह्मश् पुरुषकों 
देहकी संगतिसे किसी प्रकारकी माढिनता नहीं आती--वह किसी प्रकार 
, कंलेकित नहीं होता । जीवन्मुक्त पुरुषके शरीर-द्वारा चाहे सत्कम हों” ' 
था असत्कर्म हों, उसके शरीरका पतन चाहे तीथस्थानमें हो या किस” 
चॉडालके घरमें हो, उसको किसी बातकी परवा नहीं होती । इस बातके- 
लिए यह वचन प्रमाण हैः-- 
तनुँ त्यजतु वा काझ्यां श्वपचत्य गृहेथवा । 
छ्लानसंप्रापे समये सुक्तो5सो विगताशयः ॥। 
ह “-योगवा सिष्ठ । 
अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुषका शरीर. चाहे काश्ीमें छूटे या चांडाढके घरमें.. 
छूटे, उसको किसी वातकी बाधा नहीं होती .। वह स्वय॑-प्रकाश और 
अ्वैतानंद स्थिर्तिंमें निम्न रहनेके कारण सदा मुक्त ही है । सत्संगति या : 
सदाचरणसे उसमें कुछ बड़प्पन नहीं आ जाता ओर असत्तंति या" 
असंदाचरणसे उसकी त्रह्म-स्थितिमें कुछ हानि नहीं होती । वह -तो सदा.” 
देहातीत और केवल साक्षि-रूपसे रहता है। शुभ ओर अश्वभकी प्राप्ति” 
क्रेवल उसीकों हो सकती है जो देह हीकी आत्मा मानता है--जिसकीं 
देह-बुद्धि जागृत है--जिसका देत-भाव नष्ट नहीं हुआ है । जीवन्युक्त 
पुरुष ज्ञानकी सातवीं भूमिकामें इन सुब बाताँके परे हो जाता है। 
जब तुयीवस्थामें ज्ञानकी पूर्णता हो ज़ाती है और साधक सब" 
प्रकारसे मुक्त हो जाता हैं तब उसकी वासनाएँ शांत हों जाती हैं और 
उसका मन आत्म-स्वरूपमे छीन हो जाता है । मनका मन्तपना- नष्ट होते... 


'व पिकक नल के व्यपनी पा फिल्म की कन्‍आ थे 
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२१२ आत्म-विदया । 


वरलममर के. ५ सन ९. ५। हे ानमजीऑएड, से... ६०४ ल्‍ कक के नाम अं 


ही ज्ञानी पुरुष सत्र प्रकाकी आश्ाओंक पाशसे मुक्त हो जाता है। ऐसी 
अबथाम मनके रहते हुए भी वह मन्त्र होता है, कानोंकि 
रहते हुए भी वह श्रवणनाहित होता है, मेत्रेके रहते हर भी बह 
नयन-हीन होता है और चरणोंके रहते हुए भी वह चरण-दीन हीता है।' 
तुयावस्थाम रहनेवा़े जीवन्मक्त पुम्पफे लिए सब दृश्य पद्ाथोद्रा 
अस्तित्र नास्तिके समान हो जाता है अर्थात्‌ वह कठ्ती होकर भी 
अकता हो जाता है और गोक्ता होकर भी अगोक्ता हो जाता। के -. 
सदा इसी भावनाम निम्न रहता हे कि ४ आहार सवर्भना सई- 
भूतानि चात्मनि ” अर्थात्‌ वह सर्वत्र आप-हुप हो जाता है। साराया यह 
हैं, जब कि जीवन्पुक्त पुरुय देहके खते हुए ही खगे का-ूप हो जाता 
है तव देहांत हो जाने पर वह और क्या अधिक होगा! कढ महीं। 
जिस प्रकार देह रहते हुए ही वह खयं ऋह-रुप है उसी प्रकार देंहान्त 
हो जाने पर भी वह अह्यऊूप ही होता है। उसमें किसी प्रदारकी न्यना- 
पिकता नहीं होती। अत एवं देहके रहते हुए और बिंदही अशवा 
जीवन्मुक्त पुर्षका एक ही ख़हूप रहता है वह कद्राहि भिन्न 
नहीं हो सकता। 

जीवम्मुक्त पुरुषक़े संबंध जब्र हम कहते हैं हल हके साते हुए 
हो पह व्ह्न-ऊप हो जाता हे ओर देह-संब्रंधी कोई विकार उसों। उत्पन्न 
रा होते, तथ स्मरण रहना चाहिए कि “हो जाता हैं ” पृद उपयोग 

पढ़ ओपचारिक रीतिसे किया गया है। इसका करण य जो 
3 है उसके विषय “ हो जाता है” कस जहा जाय! 
वैतिका भी यही वचन है-- बेब सम मह्ाप्येहि। विमुक्तः सन दिप- 
च्यते ?। अर्थात्‌ वह पहले हीसे तह्-सुप होकर फ़िर बह हो 
'पहले हीसे मुक्त होकर फेर मक्त ही जाता 5 जा जी 
सिपयों यह, कहना केवह ओषचार्ि हे # वह अहवन्प “हो आह 
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जीवन्मुक्ति । श्श्रे 


के. 8. फिजतयि भऋ #चु «आज कडीओे के फिनगक बच जी जरीक जी ना न हाड हटके, जिया कक किये हक: 


हं? जह्म सदा ज्योंका त्यों बना रहता है। उसके विषय होनां, 
जाना आदि क्रिया असंभव हूं । अत एवं जीवन्मुक्त पुरुषकी ब्रह्म-स्थिति 
. स्वयं-सिद्ध होती हे । 
.' इस प्रकारके जीवन्मुक्त पुरुषम यह छक्षण पाया जाता हैः-- 
ह गोष्पदं पृथिवी मेरुः स्थाणुराकाशंसुद्रिका । 
तृ्ण प्रिभुवर्न राम नराध्यालंकृताकृतेः ॥| 
| “-योगवासिष्ठ । 
अर्थात्‌ वह सब विषयोंके संबंध विरक्त होनेके कारण पृथ्वीकी गोप्प- 
इके समान, मेरु पव्तको स्तंमके समान, आकाशको मुद्दिकाके समान 
आर त्रिम्नननकों तणके समान मानता है । जीवन्मक्त पुरुषके ओर भी 
लक्षण कहे गये हँ--- 
इंप्सितानीप्सिते न-स्तो यस्यांतवेस्तुदशिषु ! 
चरेत्सुपुप्त इद यः से मुक्त इति कथ्यते ॥ 
हि “-थयोगवासिष्ट । 
अर्थात्‌ संसारमें सत्र साधारण छोगोंकी बाह्य दृष्टि &ती हे; परंतु 
जीवन्म॒क्त पुरुपकी अंतहहि होती है । वह निरंतर आत्म-विह्लास हीमें 
निमग्म रहता है । उसके लिए न तो कोई पदार्थ इछ है और न कोई 
अगिष्ट है । जब कोई वस्तु अपनेसे भिन्न मालूम होती है तमी उसकी 
इष्ठता प्रतीत होती है और उसके विषयमें आदर-बुद्धि उत्पन्न होती है 
ओर जब उस इ वबस्तुकी प्राप्तिम विष्न उत्पन्न करेनेबाली कोई वस्तु 
मिन्न माल्म होती है तव उसकी अनिष्ठता प्रत्तीत होती है तथा उसके 
संबंधम देप-चुद्धि जागृत होती है । परंतु जीवन्मुक्त पुरुषकों सारे ब्रह्मा* 
पडमें, अंतर्वाह्य ओर सर्वत्र, आप-रूपके सिवायं ओर कुछ भी देख नहीं 
पड़ता--उसकी ज्ञान--दृष्टिसे सारा जगत्‌ ब्रह्ममय ही देखे पड़ता है । इस 
लिए वह सदा निरतिश्ञय आनंदमें निमग्र रहता है । ऐसी अवस्थामें 
डसको इषट और अनिष्ठका भेद-भांव प्रतीत होना केंबह असंभव है आ 


की कक % केश वि के पक्का करत हम अब ऋ फितक के 
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२२४ आत्म-विद्या । 


या, काओ ओ ० भें गए. वकबी पाती मिल पक किक वन कार पक मा "कान नि )े॥ के प्णारी न 38 आज कि पानी तन पाक पैन गम नर गज 


इजचमीकिज बजा पेज थे जज थे तय जी घट जे कर चर कर बी पर ऋण क्‍ के छा, पं पा 


तात्पर्य यह है कि जीविन्मुक्त पुरुष सदा इच्छा-राहित होकर निद्िस्त 
मनुष्यके समान अपने सब्र॒ व्यवहार करता रहता है। अज्ञानके कारण: 
मनुष्य अपने मन, बुद्धि, चिच और इंद्वियोंके व्यापारमें अहैभाव उत्पन्न 
करके कर्तृत्वकी जबाब-देंही अपने ऊपर ले छेता है। इसीसे उसको सुख- 
दुःख, हर्ष-शोक, मान-अपमान आदि दंद्ध-मावोका परिणाम भोगना 

पड़ता है । यह अज्ञान आत्म-ज्ञानके बिना नष्ट नहीं हो सकता । जब 

अंतःकरणमें आत्मज्ञानका पूर्ण प्रकाश हो जाता है तब मनुष्य अंज्ञान-- 
जन्य अहंकारके बंधनसे मुक्त होकर केवल आत्म-स्वरूप हो जाता है ॥ 
निरंतर आत्म-स्वरूप हीमें रममाण होनेवाला ज्ञानी पुरुष देहादि इंदियोंके: 
व्यापारसे कदापि बद्ध नहीं हो सकता । | 


जीवन्पुक्त पुरुषका एक ओर लक्षण हेः--- 
अह्कारमयीं त्यक्त्वा घासनां लौलग्रैव यः | 
तिष्ठति ध्ययसंत्यागी जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 
““गयोगवासिए्ठ 


इसका भावार्थ:--जों मनुष्य अहेकारमय सब वासनाओंका त्याग 
करके अंतर ध्येय, ध्याता और ध्यानकी त्रिपुटिका स्फुण तक अपने: 
अंत/करणमें नहीं होने देता वही जीवन्मुक्त हे । इस बातकों सत्र लोग: 
जानते हैं कि जब मनमें कोई संकल्प उत्पन्न होता है तब कह अहंकारसे. 
वेध्ति रंहता है । अहंकारके बिना कोई भी वासना उत्पन्न नहीं हो सकती ६: 
अज्ञानके कारण स्वरूप-सर्थित ज्ञानमें जो ' अहं? भावना उत्पन्न होती है 
उस्रीको अहेकार कहते हैं। इस अहंकार हीसे मनमें संकत्प उत्पन्न 
होते हैं और फिर इन संकल्पोंको पूर्ण करनेकी इच्छा हाती है । उसीको, 
गा 2 है । उसौको. 
काम-रूप वासना कहते हैं । जिन संकल्पोंके कारण संसार-रूप वक्षकी, : 
वाद्धि होती है वे सब अतमें अहंकार हीके पेटों समा जाते है ओर 
जी वासना होगी उसके अनुसार वे फिर उत्पन्न हआ आर 
हे जडु उत्पन्न हुआ करते हैं। 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


'जीवनन्फृक्ति । -... शृश्ण्‌ः 
जागतिम दिन भर मनष्य अनेक प्रकारके संकल्प करता रहता है।: 
वे सब अहंकारमें संचित हो जाते हैं और स्वप्नावस्थामें वासना-रूपसे . 

:ग्कट होते हैं। जगने पर यंह अहंकार और भी प्रबछ हो जाता है और" 
प्-कृत सेस्कारके कारण वासनाएँ भी अत्येत तीव हो जाती हैं | इस 
प्रकोर मनुष्य अहंकार-युक्त वासनाओंके अधीन होकर सदा चोरासीके 
चक्करमें पड़ा रहता है । इस लिए जो मनुष्य अंहंकार-सहित सब वासना-- 
ओंका क्षय कर डालता है वही जीव॑न्मुक्त होता है । 


इस बांतका उल्लेख पहले किया जा जुका- है कि ज्ञान-प्रात्तिका प्रथम 
साधन श्रवण है। श्रवण करनेसे सर्च-संग-परित्याग . आर स्वरूप-स्थितिः 
होती है। जो मनुष्य आवदर-पूर्वक अ्रवण करता है वही मनन ओर निधि-- 
ध्यासन भी यथोंचित रीतिसे कर सकता है | श्रवण शब्दका अत्यंत 
महत्त्व-पर्ण अर्थ इस वचनमें कहां गया हैः--“बड्ूविघलिंगेः सर्वेषां वेदान्त-- 
'वाक्यानामद्वेते त्ह्माणे तात्पयांवधारण श्रवणम्‌ ?। अर्थात्‌ बेदान्त-वाक्योंका 
जो अंतिम हेतु ओर तात्पयार्थ है उसकों मी भाँति समझ लेना ही यथा: 
शरमें श्रवण करना है । प्रत्यक्ष आदि छः प्रकारके प्रमाणोंसे सब वेदान्त-- 
बाक्योंका तात्पर्यावधारण अद्वेत ब्रह्मम होता है । यही ज्ञान सच्चा श्रवण 
है। इस प्रकारका श्रवण करनेंके लिए एकाग्रताकी आवश्यकता है। यादि 
एकाग्रता न होगी तो समय व्यर्थ नह होगा और श्रवणसे कोई छाम न 
होगा | यथार्थमें श्रवण करनेके लिए जो आद्र-बुद्धि ऑर एकाग्रता, 
आवशंयक हैं उसका स्वरूप निम्न वचनोंसे ध्यानमें आ जायगा/-- 


दूरे मुंचति वधुमधमिव-यः सगाइभुजंगादिव ( १ )। 
त्रासं यो विदघाति वेति सहर्श भोग च रोग वे य३॥ 
“ झ्लैगे यस्तृणब॒व घर्णा अकुरते मित्रेष्वमिन्रेष्वपि। 
स्वान्त॑ यस्य सम समंगरूमिदम॒त्रापि मंत्याजछुते ॥ 
““योगवाशसिष्ठ । 
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श्र्द्‌ आत्म-विद्या । 


७३० शहन नह “नह विडत िब कीयार पार १०” "आन्नाहरामिकरीयज़ं ज्जनी कान मिनरल किक... न तह पर हक पक कारक परी गहीहह ऋण 


कं 
अधिकार कक जा जम 


भावार्थ:---जो मनुष्य अपने वेराग्य-बलसे स्री, पुत्र, खक, वित्त, वेधु, 
पित्र आदिका सेग सर्प-संगके समाने मान कर तथा ख्रक-चंदनादि सव 
अकारके भोग रोग-तुल्य जान कर छोड़ देता है वही सुख पाता है। ऐसे 
पविरक्त सनुष्यके हृदयमें विषय-पोगके संबंधमें रतीमर उत्कण्ठा नहीं 
होती | इसका मुख्य कारण यही है कि वह केवल आत्म-छाभसे सदा 
संतुष्ट रहता है। जो मनुष्य अम्नत-पानसे तृप्त हो गया है वह अन्य शुद्ध 
पदार्थकी इच्छा क्यों करेगा ? इसी तरह,जो सत्पुरुष निरंतर परमानंद््मे 
निमभझ रहता हैं वह किसी विषय-भोगकी अपेक्षा क्यों करेगा ! जब कि 
'साधन-अवस्था हीमें मुमुश्षुकी विषय-भोगका त्याग करना पड़ता है तब 
में कुछ आश्चर्य नहीं कि ज्ञान-प्राप्तिक बाद भी .वह विवय-भेगेंसि 
'विरक्त रहता है। श॒अथवा मित्र दोनोंको “वह समान इष्टिस देखता 
हैं। उसके हृदयमें मेद्‌-भावके लिए स्थान ही नहीं रहता । यही एका- 
'अताका लक्षण है। जब ऐसी एकाग्रता होती है तभी श्रवण करनेकी 
'डाक्ति सफल होती है ओर मनन तथा निदिध्यासनका कार्य उचित रीरी 
प्रिया जा सकता है। हे 


हे जीवम्मुक्ति ही आर्यतत्त्त-शानका शिखर है। इसका जो वर्णन यहां 
पक किया गया है उस परसे यह ५ जीत ध्यानमें आ सकती है कि भरत- 
हक योगीजन ज्ञानकी किस ऊँची श्रेणी तक पहुँचे हुए थे । ऐंहिक 
कर *य वाह जितनी मिल जाय, परंतु उससे शाश्वत सुखकी 
आंध्र कभी हो नहीं सकती; यह सिद्धान्त आये लोगोंकों ज़ैसा माह 
'थआ बेसा किसी अन्य देशके छोगोंको मालंम न था । विषय-स सखसे हे 
्ु ध हि 2 कक द् पराड़ः (यम 
होकर आत्म-छुखकी ओर प्रवृत्ति होनी चाहिए हि 
'ज्ञानका उहेश हैं। जब तक ' | 


आत्म-विधाका महत्त्व जानना असंभव है | 
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जीवन्म॒क्ति ! २२७ 
जीवन्मुक्त पुरुषंके छक्षणोंका उपसंहार इस प्रकार किया गया हैः--- 
अनात्मन्यात्मघोबंधस्तभाशो मोक्ष उच्यते 
दंधसोल्ली न विद्येत्ते नित्यमुक्तस्य चात्मनः ॥ 
--योगवासिप्ट । 
अथात देह, इंद्वियाँ, पुत्र, मित्र, कलत्न आदि सब द्वश्य पदार्थकी 
अनात्मा कहते हं। आत्मा स्वय॑ निर्विकार केवल साक्षि-रूप हे। 
अनात्म पदार्थेके विषयर्म जो आत्म-मुद्धि उत्पन्न होती है उसीकी बंघन 
कहते हैं । देहात्म-चुद्धिके सिवाय और कोई वेधन ही नहीं है | इसी लिए 
कहा है कि देहात्म-बाद्वि ही सब पापोंकी जड़ हें--इससे बढ़कर ओर॑ 
“कोई पाप नहीं है; जसे “देहात्मबुद्धिजं पाप॑ तदगोवधकोीटिमिः ? 
देह ( अनात्मा ) को आत्मा माननेसे जो पाप छगता है वसा कोटिशः 
गोवथ करनेसे भी नहीं लगता । इस देहात्म-ब्रुद्धिके नाशकों मोक्ष कहते 
हैं; ओर जिस स्थितिम न तो देहात्म-चुद्धिका बंधन और न मोक्ष है 
वही ज्ञानकी चरम सीमा है । केवछ आत्म-वस्तुके विपयमें आत्म- 
बुद्धिकी स्थितिकों ही जीवन्मुक्तावस्था या नित्य-मुक्तावस्था कहते . 
हैं । यही नर-देहकी सार्थकता है, यही हमारे जीवनकी सफलता 
है। मनुप्यके किए इसके प्िधाय और कोई झते-कर्तव्यता नहीं है । 
जीवन्मुक्त पुरुपफो वेराग्य, चोध और उपरमकी आवश्यकता हे-। 
ज्यों ज्यों इन तीनों गुणोंकी बद्धि और पूर्णता होती जायगी त्यथी त्यों 
जीकम्मुक्त - स्थितिकी भी पूुर्णता होती जायगी.। बह्मक्ीककी प्राह्ि 
होने पर भी उसको तुणके समान मानना. यही वेराग्यकी परमावधि है ।: 
केवल आत्माके संवर्धम आत्म-चुद्धिकी स्थिरता होना, यही वोधकी परमा- 
. वधि हे । जिस प्रकार सुपुप्तिम प्रप॑चका पूर्ण विस्मरण हो जाता है उसी 
प्रकार अन्य अवस्थाओं ( जाग्ति और स्वप्न )) में निरंतर रहना, यही 
“उप्रमकी परमावाये है । अत एवं इन तीनों गुणोंका सम्मेलन . जाविन्मु- 
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श्श्८ आत्म-विद्या 


क्तिके लिए अत्यंत आवश्यक है । इन तीनों गुणेर्मि परस्पर एकता हँ-- 
इनमें किसी प्रकारका विरोध नहीं हे--ये सदा एकत्र रह सकते हैँ । जन 
विषयोके संबंध दोप-दृष्टि उत्पन्न हो जाती ६ तब समझना चाहिए कि 
वैराग्यका फल प्राप्त हुआ । जब चुद्धिमें यद निश्चय स्थिर हो जाता हैं 
कि बहा सत्य और नित्य है तथा प्रपंच मिथ्या ओर अनित्य हे, तन 
समझना चाहिए कि चोधका फल प्राप्त हुआ । यह चोष अवण, 
मनन, निद्ध्यासन आदि साधनोंके द्वारा श्राप्त होता है । जब मनुष्य 
केवल आत्म-स्वरूपभ निम्न हो जाता है ओर उसको किसी पाप॑चिक 
व्यवहारक्रा स्मरण नहीं होता तब समझना चाहिए छि उपस्यका फल 
प्राप्त हुआ। जब इन तीनोंकी एकता हो जाती हैं तब समझना अआहिए 
कि जीवन्मक्तकी अवस्था प्राप्त हुई । जिस अवर्था या स्थितिकों मोक्ष 
कहते हैं वह न तो ऊपर कहीं स्वरग-लोकमं है आर न नीचे कहीं पात्ताल- 
लोकमें है । बाहरसे यदि त्रिभुवन हूँढ लिये जायें तो भी उसका पता 
नहीं रूगता । परंतु सह्ुरुके मुख़से महा-वाब्यका बोध होते ही सब प्रापैं- 
िक आज्ञाओंका क्षय हो जाता हे; वासनाओंका क्षय होते ही मनका 
मनपना नष्ट हो जाता है ओर अत मोक्षकी प्राप्ति होती है। सारांश 
यह है कि वैराग्य, बोध ओर उपर्की एकता हीमें मोक्ष ऐ । इस वातकी 
अल है कल पे मुणोका परिणाम एक ही समान हो । 
का विलेन मा कप रस ०. सकता कि स्सिी एक 
दि सिख हक रह कक हा शुण चने रह. । जऊसे संल्गण, 

3. तैम इुत प्रत्यक मनुष्य स्यूनाधिक परिमाणसे रहते हैं 
परन्तु एसा नहीं होता कि इनमेंसे किसी एकका अत्यत अगाव हो ज॑ ये 
वसे हो बेराग्य, बोध और उपस्मके घोगका नि हक 


वर थ, बोघ नियम ह। यद्दि हट चेराग्य 
बिलकुछ न हो तो बोध कदापि उत्पन्न नहीं! हों सकता ओर यदि चोध 
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जीवंन्मुक्ति । २१९ 
बिलकुल न हो तो उपरमकी उत्पत्ति हो नहीं सकती; अत एवं इन तीनों- 
“की परस्पर एकताका रकक्षण यह है कि यदि फेवर बोध अत्यंत प्रबुू 
होगा तो वेराग्य और उपरमका अभाव कभी हो ही नहीं सकता । इन 
तीनों गुणोंसे युक्त होकर जीवन्मुक्त पुरुष नित्य-मुक्त पंरमात्मामें लीन हो 
जाता है --वह स्वयं आत्माराम होकर स्व-स्वरूप हीमें रममाण होने लूगता 
हैं। जीवन्मुक्त पुरुषकी इस स्थितिके पिषयमें मुंडकोपानिषद्र्भ छिखा हे--- 
“ आत्मक्नीड आत्मरतिः । ? इसका अर्थ श्रीमद्धिद्यारण्य स्वामीने उपनि- 
प्य््याख्यामें यह कहा है--साधक अ्ति-वचनों द्वारा आत्मांके अद्विती- 
- यत्व और स्व-प्रकाशत्वकी प्रबलता स्थापित करना और बाघक श्रुति-बच- 
' नोंसे उनकी दुर्बेछता स्थापित करना । इस प्रकार जब जीवन्मुक्त पुरुष 
केवल आत्माराम हो जाता है तब देहात्म-बंछ्धिका उसको .स्मरण भीं 
- नहीं होता । उस अवस्थामें उसको बंधन. और मोक्ष किसीका भी ज्ञान 
नहीं होता । जो महात्मा बंध और मोक्ष दोनोंके परे हो जाता है उसी- 
को .नित्य-मुक्त कहते हैं । । 

इस प्रकरणके उपसहारमें यह वचन मी ध्यानमें रखने योग्य है;-- 
इस्ये नास्तोति वोघेन मनसो दृ्यमाजनम्‌ । _ ह 
संपन्ना चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिनृतिः ॥ 
---योगबासिष्ट । 
' इसका भावा4ः--यह ज्ञान हो जाने पर कि जितना हश्य हे सब्र 
मिथ्या है, जब मन दृश्य-हीन हों जाता हैं तब परम सुखका भाप 
और अखंडित मोक्ष-स्थिति होती है | उक्त बचनमें निव्वीत्ति शब्द्से निर- 
तिशय सुख़का अथ सूचित होता है; और “ मनमेंसे दृश्य पदार्थोको 
निकाल डाछना या मनको हृश्य-हीन करना ? इस अर्थमें हश्य-मा्जन 
घ्शब्दुका उपयोग किया गया है। हश्य शब्द भी बहुत व्यापक है।इस 
ःशब्द्स सिर उतने ही प्रत्यक्ष ज्ञानकां अहण न॑ करना चाहिए जो नेत्रि- . 
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२३० आत्म-विद्या । 

न्द्र्यिलद्वारा प्राप्त होता है; परंतु उसमें उस सब ज्ञानका समावेश होता हैं 
जो किसी भी इन्द्रिय या मनसे प्राप्त होता है । अथोत्‌ स्थूल तथा सूुक्ष् 
दोनों प्रकारके हृइय मिथ्या-भूत और दुःख-रूप हैं, अत एवं यदि वे मन*' 
'मेंसे निंकाल दिये जाये तो परमानंदकी प्राप्ति होगी। इसी परमानंद- 
अवस्थाकों निर्वीण कहते हैं, जिसका विशेष निरूपण अगले प्रकरणमें 
किया जायगा । दृश्य-माचका मनंसे नाश करनेके लिए महावाक्य-विचार 
ही मुख्य साधन है। जब तत्पद और त्वं-पदका संशोधन गरु-मुखसे क़िया 
जाता है ओर तर्कशाञ्नके आधार पर सब पदा्थौंका परिज्ञान हो जाता 
है तब इश्यकी कोई बाधा नहीं होती--सच हृइय. आप-ही-आप नष्ट. 
'हो जाता है। जब साधक निर्वाण-स्थितिमें रहनेका अभ्यास करता हे. 
तब इस हृश्यसे बाघा उत्पन्न होती है, इस लिए उसका क्षय करना 
पड़ता है । ह 

इस संसारमें जिसे सुख कहते हैं वह केवढ आत्म-सुख ही है । ययपि 
यह सुख संसारी छोगोंको विषय-भोगसे प्राप्त होता है तथापे वह सचमच 
आत्म-सुख ही है; क्योंकि सुख या आनंद्‌ केवल आत्माका घर है ! परंतु 
विषय-भोगसे प्राप्त हुए सुख और शुद्ध आत्म-सुखमें भेद यही है कि 
विषय-भोगमें सुख हश्य विषयोंसे संयुक्त रहता हे और इसी लिए वह 
अर्त्यत मयोदित होता है । जब दृश्यका नाश हो जाता है तव अपरिमरित 


झंख प्राप्त होता- है । जिस स्थितिंमें हश्यका स्फुरण तक नहीं होता वहीं 


इत भाव गछित हो जाता है और अद्वैत सुख तथा परमानंदकी प्रातिः 


होती है। उसीको शुद्ध आत्म-सुख़ कहते हैं । उसीको निर्विकल्प समाधि: 
भी कहते हैं । यही ज्ञानकी सातवीं भूमिका है। यही निर्वाण-अवस्था 
हैं । उससे बढ़कर और कोई उत्तम अवस्था नहीं है । जीवन्मक्त परुष' 
सदा उसी अवस्थामें रहता है। रा 

जावन्मुक्तिकी प्रांप्रेक लिए देह-पातकी आवश्यकता नहीं है। इसः 
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जीवन्माक्ति । श्रेृ 
अद्भुत अवस्थाका अनुपम अनुमंव इसी देहमें किया जा सकता है; 
योगवासिष्ठम॑ कहा है---“ सर्वाज्ञासंक्षये चेतः क्षयों मोक्ष इहेप्यते |?” 
अथांत्‌ जब सच आज्ञाओंका नाश हो जाता है तव चित्तका भी क्षय: 
हों जाता है आर मोक्षकी प्राप्ति होती है। जो लोग वाय-निरोधसे मन-- 
का निरोध करते हैं थे. कुछ समय तक सुपृ्तिके समान मर्छनावस्थामें 
पड़े रहते हूं। वहाँ विवेकका नाम तक नहीं रहता । जब वह सुछना-- 
चस्था नष्ट हो जाती है तब मन फिरसे पहलेकी नाई संकल्प-विकल्ण 
“ ऋरने लगता हैं आर चित्तर्म दृश्य विपयोंके तरंग फिरस उत्पन्न होने 
' लगते हैं। छोटे आर अज्ञान बाक॒क खेल-सेलमें दिनकों रात कह कर 
ऋछ समय तक सो जांते हैं आर किर उठ बेठते हैं। इसमें संदेह नहीं 
* कि जब वे दिनको रात मान कर आँखें बंद कर लेते ओर सो जाते 
तत्र क्षणभर उन्हें हृश्यकी बाघा नहीं होती---क्षणभर उनके लिए दिन- 
का अभाव ही हो जाता है । परंतु इससे उनका क्‍या लाभ होता हे ( 
क्या दिनके चदले रात हो सकती है? क्‍या मिथ्या सेकल्प करके 
आँखें बंद कर लेनेसे यथार्थ वस्तु प्राप्त हो सकती है! कद्रापि नहीं ।. 
इसी तरह इसमें संदेह नहीं कि वायु-निरोधसे कुछ समय तक मनका 
निरोध किया जा सकता हे; परंतु उससे कुछ छाभ नहीं होता । सुप्रृत्ति- 
के समय अर्थात्‌ गहरी नींद्म॑ मनोंनियह और वासनाओंका कुय हर 
दिन आप-ही-आप हो जाया करता है; परंतु कया इससे मुक्ति प्राप्त हो' 
सकती हैं ? यदि इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती तो सब लोग रात-दिन' 
: मुपप्तिम ही पड़े रहते । तात्पर्य यह है के मुक्तिकी प्राप्तिके लिए वायु- 
निराध-द्वारा चित्तका निम्नह करना व्यथ है । विवेक द्वार जब पदाथ- 
ज्ञान संपादन करके वासनाओंका क्षय किया जाता है तब मनका क्षय: . 
आप-ही-आप हो जाता है । मनके क्षय हीको मोक्ष कहते हैं, जिसका 
अनुभव इसी जन्ममें और इसी देहमें हो सकता है। यही बात अन्य: 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


२३२ आत्म-विद्या । 


,आ-कजजनीय अनेक. अमन अमििद आप 


आच्दोंमें इस प्रकार कही जा सकती हैः--संसारी जन देहादि अनात्म 
' घदार्थके विषयमें आत्म-बुद्धि या आत्म-भाव रखते हैं, इस लिए वे उन 
अनुकूल पदार्थका स्वीकार करते हैं जिनके द्वारा उन्हें सुख मिलता 
है आर वे उन प्रतिकूल पदा्थोका त्याग करते हं, जिनके द्वारा उन्हें 
हश्ख होता है। परंत यह कुछ सख-प्रात्तिका सच्चा माग नहीं है। -जों 
आत्म-साव अनात्म पदाथोंके विषयर्म रक्‍्खा जाता है वह यादे केवल 
आत्मा हीके विषयमें हृदु किया जाय तो अनुकूलता आर प्रतिकूलता- 
का भेद्‌ू-साव नष्ट हो जायगा--यह जीव सुख ओर दुःख दोनोंके परे 
हों जायगा। यही सच्चा सुख है। इसीको मोक्ष कहते हैं। इसकी प्रतीति 
इसी प्रकार संसारम, इसी जन्ममें, इसी देहमें होती है। परंत स्मरण रहे 
के देहात्म-बद्धिके त्याग आर आत्म-भावके ग्रहण करनेकी जों कंजी 


है ( अर्थात्‌ जीवन्मुक्तिका जो रहस्य है ) वह गरु-क़ृपाके बिना प्राप्त 
“नहीं हो सकती । 
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निर्वाण । २३३ 


अमान न का क+नबृाबुक कक ० >ा---++-नपाुनान-॥ +औ-॥७-.- ५० ककनन 
अिकरेन कम, भा अधिनाम हा. ह2की 2 नदमासमिकान,.... सीना भन्‍्य # ५ 


उपर नमीयलानट मैरी अीजनमनमन मल सी जन नी जी जनम -# > >मजथनननन-+मपकनन “०५०० ममाभा के" 
एम 


दुसवा प्रकरण | 
०. ६ की » 3... अब 


निर्याण ! 


मृत्योः स सुत्युमाप्तोत्ि य इह तानेव पश्यति । 
“-कठोपानिपद्‌ । 


वन्प्र॒क्ति प्रकरणके बाद यथाथर्म अब निरूपण करनेके लिए 
कोई विषय नहीं है। ग्रंथके इस भागकी समाप्ति हो चकी ओर 
अब आगे रचना करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि यहाँ 
तक अंथके इस भागकी रचना ही इस प्रकार की गई है कि जिससे 
संपूर्ण शान ऋमश्ः प्राप्त हो जाता है । सबसे पहले वैराग्यका निरूपंण 
किया गया हैं; क्योंकि वही आत्म-ज्ञानकी मूल भूमिका है। परंतु यदि 
क्षणिक वेराग्यसे सब वाह्य विषय त्याज्य मालूम हों और देहादि प्रप॑च्म 
आसक्ति बनी रहे तो समझना चाहिए कि सच्चा वेराग्य उत्पन्न नहीं हुआ । 
इस लिए दूसरे प्रकरणमें जगन्मिथ्यात्वका निरूपण किया गया है 
जगान्मिथ्यात्व-पुवक वराग्य-स्थिति प्राप्त करनेके लिए मनोनाश और 
चासना-क्षयकी आवश्यकता है | इन अंतरंग साधनोंका उपयोग करनेसे 
' स्वयं-परकाझ् आत्माका परोक्ष-ज्ञान हो जाता है । इस छिए तीसरे प्रकृ 
रणमें मनोलय और चौथेम वासनोपशमनका निरूपण किया गया है । 
यह सब श्रवण-सम्पात्ति है । इस पर मनन करना चाहिए | मननके बाद 
निदिध्यासनकी आवश्यकता है । इस लिए पाँचवें, छठे ओर सातवें प्रक- 
रणमें आत्म-मनन, शुद्ध निरूपण और आत्माचनका यथाक्रम वर्णन 
क्रिया गया । अन॑ंतर आत्माका लक्षण जाननेके लिए आत्म-निरूपण 
नामक आठवाँ प्रकरण पिद्ध हुआ । इस प्रकार साधन-सम्पाति सिद्ध 
हो जाने पर जीवन्म॒क्तावस्था आप-ही-आप प्राप्त होती है । इस अब- 
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२३४ आत्म-विद्या । 


न 
यूज. मत ना जा... 9. के खगिमन अखान आये कि 9 न अशिगाज जज जे पक ढक 


करी आ परी फेर ली कि भिड़ ीओए 


स्थाके लक्षणोंका विस्तृत वर्णन पिछले प्रकरणमें किया गया है । इसका 
सम्यग्शञान और अनुभव होनेसे परमानंद प्राप्त होता है । 
इस प्रकार थद्यपि परम सुखका मार्ग समझमें आ गया तथापि: 
सहुरु-कृपाके बिना ऋह्म-ज्ञान प्राप्त नहीं होता । “काँखमें ठड़का ओर 
गाँवगें गुहार ”--इस कहावतका अर्थ सब लोगोंकों मालूम है। ठीक 
ऐसी ही दशा उस साधककी होती है जिस पर सद्दुर-कृपा नहीं होती । 
स्वय॑-प्रकाश आत्माका यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण बहुतेरे लोग घबड़ा 
जाते हैं ओर अम-वश होकर अनेक पर्व॑त-गुहाओँम ईश्वरकी खोजमें भठ- 
का करते हैं । ये छोग ईश्वरकी प्रातकि लिए चारों ओर अ्मंण करते 
: करते यय्पि सारा जन्म चिता देते हैं तथापि उनको ईश्वरका दशन 
नहीं होता । इसका मुख्य कारण उनका अज्ञान हें--वे इस बातकों नहीं 
जानते कि इन्वर हमारे हृदय हीमें है । जिस परमात्माकी प्रेरणासे 
“उनके सनमभे वन बन घूमने ओर पर्वत-गृहाओंमें निवास करनेकी 
इच्छा उत्पन्न होती है उसके सत्य-स्वरूपकों वे जानते नहीं । इस अज्ञान- 
का नाश केवल सद्गुरु-कृपासे होता हे । शासत्र-यंथोंमें निरूपित कुछ साध- 
नोंका अभ्यास कर लेनेसे परोक्ष-ज्ञान हो जाता है; परंतु अपरोक्ष साक्षात्कार 
केवल सहुरुकी कपासे होता है । जब साधक सहुरुके बोधामतका प्राशन 
करता हे तभी उसको अपरोक्षानुभव होता है और सारे संसारमें आनंद 
देख पड़ता है । | 
इस आनंद्मय और सुखकारक स्थितिकी प्राप्तेके लिए गत प्रकरणोंमें 
अनेक ,उपाय बताये गये हैं । उन उपायोके अनुसार अभ्यास करनेके 
'लिए मनोनिग्रहकी अत्यंत आवश्यकता है । परंतु मनका निग्रह करना 
- बहुत कठिन है। भगवद्वीतामें कहा है;--.. 
चंचल हि सनः कृष्ण प्रमाथि चलंवद॒ट्ढम्‌ । 
तस्याई निम्नह मन्ये वायोरिव सुदुष्करमू ए 


कक 
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निर्वाण । श्३्५ 
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अर्थात्‌ मन इतना चंचल है कि उसका निग्रह करना वायुके निग्रहके 
समान अत्यंत कठिन है । इसी मनोनिग्रहके लिए सब छोंग जन्मसे मृत्यु 
तक सदा यत्न करते रहते हैं; परंतु बहुत कम छोग सफल होते हैं। 
अब प्रश्न यह है कि यदि यह उपाय इतना कठिन और कष्ठ-साध्य हें 
तो उसके बिना जीवन्मुक्तावस्था प्राप्त होगी या नहीं--अथवा अपरोक्ष 
साक्षात्कार होगा या नहीं १. प्रस्तुत -निर्वाण प्रकरणमें इसी विषयका 
विवेचन किया गया है.। इस प्रकरणमें जो सिद्धान्त निश्चित किये गये. 
हैं वे बहुत मनोरंजक हैं । यादें उनका यथोचित आकलूत किया जाय 
तो संसारका बहुत छाभ होगा । बहुतेंरे .छोक योगाभ्यासको. .अत्यंत 
कठिन समझ कर पारमार्थिक मार्गका त्याग कर देते हैं. । उन छोगोंको” 
इस विषयकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए; क्योंकि इसमें -सहजाव- 
स्थाका मनोविधक निरूपण किया गया है। सहजावस्था किसे कहते हैं, 
जब वह प्राप्त होती है तब कौनसे लक्षण प्रकट होते हैं, सहजावस्थामें 
रहनेवाला मनुष्य संसारमें किस प्रकार व्यवहार करता है इत्यादि अनेक 
उपयुक्त बातोंका वर्णन इस प्रकरणमें पाया जाय्गा । 


सहज-स्थितिके लिए प्राणायाम, आसन, मनोलूय, वासना-क्षय आदि | 
साधनोंकी आवश्यकता नहीं है। यदि इन साधनेंका अभ्यास ज्ञान-पू्वेक 
किया जायगा तो जीवन्मुक्तावस्था सहज ही आप्त होगी । परंतु 
जब बिना ज्ञानकी सहायताके मन और वासनाका क्षय किया जाता 

है तब यद्यपि प्रप्चका कुछ समयके लिए छय हो जाता है ु 
तथापि मुख्य अनुभवकी प्राप्ति नहीं होती ! बहुरूपिया छोग केबल 
अभ्याससे मनका छय करके बहुत देर तक तटस्थ रह प्रकर्ते है; - 
परत ज्यों ही उनकी “समाधि? का ब्यत्यान होता है त्यों ही वे 
अपने पेटके लिए प्रेक्षकोंसे इनाम माँगने छगते हैं-! सच बात तो” 

' शह है कि कोई भी मनुष्य केवल अभ्याससे अपने मन और प्राणका 
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- आकर्षण करके तटस्थ हों सकता हैं; परंतु प्रश्न यह है |कि क्‍या इस 
उपायसे अज्ञानका नाश होता है ? नहीं; जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता तब तक सिफ मन और प्राणका आकंपेण करके अज्ञानका क्षेय 
होना असंभव है । केवल वायु-निरोघसे मनोंठडय करनेकी योग्यता उस 
'स्थितिसे किसी प्रकार अधिक नहीं हैं 'जो सुधुप्ति, मूर्छों, रूय आदि 

 अवस्थाओंमें प्राप्त होती है । तात्पय यह है कि अज्ञानके नाशका मुख्य 
साधन आत्म-ज्ञान ही है। सविक्ासी' अवियाका नाश आत्म-ज्ञानके 
सिवाय और कोन कर सकता है ? इस लिए मक्तिकी इच्छा करनेवाले 
साधकोंको आत्म-ज्ञानकी प्रात्ति कर लेना हीं अत्यंत आवश्यक है । साधं- 
कोको डचित है कि वे अपने सदुरुसे महा-वाक्यका विवरण सुने | उसके 
विषयमें मनन, .निद्ध्यासन आदि करनेसे निस्सन्देह आत्म-ज्ञानकी प्राप्ति 
होगा । स्वय-अ्रकाश आत्माका ज्ञान होंते ही प्रपंचका ऊय हो जाता 
ओर मुक्तावस्था प्रगट होती है । यही बात श्वेताश्वतर उपनिषद्धमें 
इस प्रकार कही है।--- 

तमेव विदित्वा अतिमत्युमेति । नान्‍्यः पैथा अयनाय विद्यते 


इस वचनम अतिमृत्य ” शब्दका अर्थ मक्ति है। आत्म-ज्ञानंके 
सिवाय मोक्षआप्तिका अन्य कोई मार्ग नहीं हु 
सहज-स्थिति प्राप्त करनेके छिए मनुष्यको चहवेत्ता होना चाहिए । 
शुद्ध ह्नका ज्ञान ग्राप्त हो जाने पर अन्य साधनाँका अवलंब करना 
इंथा कुंश है। तैक्षिरीयारण्यकमें कहा हैः--- 
ड़ 
बह्नविदाप्नोति परख | ? अथाव्‌ जो ब्रह्मदेत्ता है उसीकों मोक्षकी 
श्राप्ति होती है। छुहदारण्यकरमें लिखा है “ जहमविद ज़्ह्ेद भर्वाति |”: 
अर्थत्‌ अहवेत्ता पुरुष अक्म-रूप हो जाता है । ये दोनों वचन अत्यंत 
हलक हैं। जो बह्चेत्ता स्वयं ब्रह्म हो गया है उसको ज्ञान-धारणाकी 
आवश्यकता नहीं--जिसको आत्माका अपरोक्ष-ज्ञान प्राप्त हो गया 
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है उसको मनोजयाथे निरंतर यत्न करनेकी कोई आवश्यकता नहीं | 
सच है; शास्रोक्त-विधिसे यज्ञोपवीत आदि संस्कारों द्वारा जो मनुष्य 
). चाह्मण हुआ उसको किर रात-दिन यह अनुसंघान करनेकी क्या आव- 
“ इयकता है कि “ में ब्राह्मण हूँ, में वाह्मण हूँ ।?” एक-बार उसका संस्कार 
हो जाने पर उसको अपने ब्राह्मणत्वका विस्मरण कद्गापि नहीं होता । 
इसी प्रकार आत्माका सम्यग्ज्ञान हों जाने पर मनुष्यकी अल्न-स्थिति सहज 
ही हो जाती है; फिर उसको यत्न करना नहीं पढ़ता । श्वेताश्वतर 
डपनिषद्के “ तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति ” इस वचनमें “ एवं ? पदु-- 
से जसे अन्य साधनोंका निषेध किया गया हे वेसे ही ज्ञानधाराका भी 
समझना चाहिए ! 


अपरोक्ष साक्षात्कारको सहज-स्थिति कहते हैं । इस साक्षात्कारके लिए 
जिस ज्ञानकी आवश्यकता है उसमें असेभावना और विपरीत-भावना न 
होनी चाहिए । जब एक-बार यह विश्वास हृढ़ हो जाता है कि यह 
रज्ज़ है तव उसके विषयमें सर्पप्रा आभास नष्ट हो जाता ' 
है | रज्ज़्के विषयमें असंदिग्ध ज्ञान ( अर्थात्‌ असंभावना तथा 
विपरीत-मावना-रहित ज्ञान ) हो जानेसे मय-कंपादि विकारोंका स्वेथा 
नाश हो जाता है। यही हार अपरोक्ष साक्षात्कार या सहज-स्थितिका ' है । 
साक्षात्कार होते ही यह विश्व-रूप स्वप्न कदापि सत्य प्रतीत न होगा ! 
स्वप्रावस्थासे जाग्रत होने पर जेंसे मनुष्य अपने स्वप्तकी बातोंकों सत्य 
नहीं मानता वैसे ही मनुष्य आत्म-साक्षात्कार होने पर विश्व-अतीतिको असत्य 
मानता है। आत्म-साक्षात्कारका अर्थ ही यह 'है कि आत्माका पूर्णेज्ञान 
हो गया है । इसीको जीवन्मुक्तावस्था कहते हैं । इसकी प्रापिके लिए 
सदा तटस्थ वृत्तिका अवलंब करना नहीं पड़ता । किसी भी वर्णया 
आश्रममें रहते हुए इस स्थितिका अनुभव किया जा सकता हैं। राजा 
जनक ब्रह्मवेत्ता ये तो भी उन्होंने राज्य-संपत्तिका उपभोग किया । वसिष्ठ 
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ऋषिने ग्रहस्थाअमका स्वीकार किया था | तुलाधार तो वणिक्‌ था-। तात्पय 
यह है कि योगीजनन सहज-स्थितिमें रहते हुए संसारके सब व्यवहार करते 
रहते हैं | स्मरण रहे कि यदि वे वाह्य-हछ्टिसि अनेक सांसारिक- कार्मोमे 
लगे हुए देख पढुते हैं तथापि वे कृतृत्व और मोक्तृत्वके परे होते हैं । 

अब यह वात सिद्ध हो गई कि सहज-स्थिति प्राप्त होने पर नतों 
अष्टांग-योग-साधनकी आवश्यकता - रहती है ओर न मनोनाज्ञ तथा 
घासना-क्षयका यत्न करना पड़ता है। सहज-स्थितिमें समावेका सुख 
सहज और निरंतर प्राप्त होता है। जब साधु पुरुषका मन सारे विश्व- 
को बहा-मावसे देखने रूगता -है तब उस अवस्थामें अन्य प्रकारके 
"संकल्प उठते ही नहीं। उसकी अपने शरीर तकका भान नहीं रहता। 
जिस मनके कारण संकल्प या विकल्प किये जाते हैं वही मन शरह्ममय 
हो जाता है। इसीकों निर्वचिकल्प स्थित्ति कहते हैं।येगीजन सदा 
इसी स्थितिमें निमझ रहते हैं। वे छोग .इंद्रियोंका दमन करें या न करें 
उनके किए दोनों बातें समान हैं; क्योंकि उनकी तह्म-स्थिति सदा ज्यॉ- - 
की त्यों बनी रहती हे। जब दहीको मथ कर उसमेंसे मक्खन निकाल 
लिया जाता है तब वह ( मक्खन ) दहीम डालने पर भी उससे अलग 
“रहता है। इसी तरह जिसका मन एक-बार आपंचिक बंघनोंसे मुक्त हो 
“कर अह्न-स्थितिमें निमझ् हो जाता है उसको फिर प्रप॑चके किसी कार्य- 
: में आसक्ति रह नहीं सकती । ज्ञानी पुरुषको प्रपंच और समाधि दीनों 
बराबर हैं। प्रपेचें - रहनेसे उसे कोई हानि नहीं और समाधिमें रहनेसे 
उसे कोई काम नहीं । जैसे यदि हीरेकों संदूकमे बंद्‌ रक्‍्खें तो:कुछ 
'उसका हीरापन बढ़-न जायगा ओर यदि उसको मिश्टमं डाल दें तो 
'उसका' हीौरापन कुछ -घट न जायगा; वेसे ही योगी चाहे निर्विकल्प 
>समापिमें रहे चाहे सविकल्प समाधिमें रहे, दोनों अवस्थाएँ उसके. लिए 
'समान हैं--उनमें कोई विशेष छाम या हाने नहीं है । 
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ग्ोगीजनोकी स्थितिके विषयर्म श्रीमद्धभागवतमें भगवान श्रीकृष्ण 

डउद्धवसे कहते हँ!--- 
१, समादितिः कः करणेर्युणात्ममिर्गुणो भवेन्मत्सु विविक्तधाम्नः । 
विक्षिप्यमांणैस्त रकेनु दूपर्ण घंनरपेतेविंगतेरवे: किम ॥ 

अर्थात्‌ जिसको ईश्वर-स्वरूपका अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है और 
जिसका अतःकरण असंभावना, विपरीत-भावना आदि संस्कारोंसे कदापि 
मलिन नहीं होता, वह चाहे ईंद्रियॉंका दमन करे या न करें, उसको 
दोनों बात॑ समान हैं। यथपि चिगुणात्मक इंद्रियाँ अपना अपना व्यवहार 
करती रहें तो भी सत्पुरुप अपने बह्मा-पद्से च्युत नहीं होता। यद्रपि 
'मत्पुरुपके अतःकरणमें काम, क्रीधचकी हहेंरं क्षणभर देख पड़ें तो भी वे 
बद्ा-स्फूर्तिीसे तुरंत ही शांत हो जाती हैं । इस बातकों समझानेके लिए 
भघसे आच्छादित सर्यका बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गया हे। जब सूर्य 
मेंदमे आच्छादित हो जाता है तब क्या उसका सूर्यपन नष्ट हो जाता है 
था उसका प्रकाश घट जाता है? नहीं । मेघके आवरणसे स्िफ लोगोंकी 
टप्रिमिं अबचरोध उत्पन्न हों जाता है। सुर्यमें कुछ बदरू नहीं हाता, वह 
ज्योक्न त्यों प्रकाशमान वना रहता है । मेंघ कुछ समय तक रह कर 
चले जाते हैं; परन्तु सूर्य ज्योंका त्यों तेजोमय बना रहता है। यही हाल 
आत्मज्ञानी पुरुपषका जानी । वह केवल साक्षि-स्वरूपका अनुभव लेता 
है, इस छिए गुण और बृतियोंके कारण उसके सत्तवरूपमं कुछ बदक 
नहीं होता । 


सहज-स्थितिका मृल तत्त्व यही हे कि शरीरक रहते हुए भी उसके संब॑धर्मे 
आसक्ति न रहे। झ्ारीर-संबंधी आसक्तिको देहामिमान या अहंकार 
कहते हें । शरीर-संबंधी आसक्ति या देहामिमानके नष्ट ह। जानेसे 
अहंकारका नाश हो जाता है! यह अपमान दो प्रकारका होता 
है;--पहला साधारण अभिमान और दूसरा विशेष अभिमान । ख़बर 


व्ककाक 
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नम 


जीवोमें “ में में? कहनेवाढा, “में ऐसा करूँगा, में वेंसा करता, मन 
यह किया, मेंनें यह नहीं किया? इत्याद्रि भाव प्रकंट करनेवाला जा 
तत्व हे उसीकी साधारण अभिमान कहते हैं ॥। यहेँ अभिमान 
त्रिगण वृत्तियों द्वारा प्रकट होता हैं । इसका वर्णन क्मद्धमत्रझताम 
इस प्रकार किया है।--- 


इृद्मय मया रूच्धमिम प्राप्स्ये मनोरधम । 
इदमस्तोदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 
असी मया दत; भन्नद्वेनिप्ये चापरानपि । 
ईंश्वरो पदमहं भोगी सिद्धोह वलचान्ठुसी ॥ 


अर्थात्‌ यह चस्तु मेंने आज प्राप्त की, कछ अमृक इच्छा सफल 
करूँगा, आज मेरे पास इतना धन है, कुछ समयमें यही धन 
इतना अधिक हो जायगा, आज मेमे इस हान्न॒का नाझ् किया, 
कल किसी दसेरेका नाश करूँगा, म॑ ईश्वा हैं--- मेरें समान 
श्रीमाद कौन है! में भोगी हूँ, में सिद्ध हूँ, में बलवान हैँ, में सस्ती हैँ. 
इत्यादि भाव केवल अहकारके अनेक रूप हैं। आसर-स्वभावक लोगोंम 
अहंकार अत्यंत प्रवक्ष रहता है ।इस लिए व्यतिरेक न्‍्यायसे यह वात 
सिद्ध होती है कि ज्यों ज्यों आसुर-्वभाषका नाश होगा त्यों त्यों भहेकार- 
की प्रबकतता भी नष्ट होती जायगी । 

८४ में बाह्मण हूँ, मै क्षत्रिय हूँ, में बेहय हूँ, में गहस्थ हूँ, में यति 

में मिक्ष हूँ, में सन्‍्यासी हूँ में वानप्रस्थ हूँ?” इत्यादि प्रकारके भाव 
विशेष अभिमानके दशक हैं । दोनों प्रकारके आभमानोंका स्वरूप भर्ल 
भांति जानछेना अत्वैत आवश्यक है; क्‍्योंके संपूर्ण विश्व किसी-न-किसी 
प्रकारके आममानसे लिप्त है।यह वात सब लोगोंकों विद्त है कि संसारमें 
सब्र काय अहंकार हीकी प्रेरणासे हुआ करते हैं। जो साध परुष उक्त 
दोनों प्रकारके आभिमानोंका नाश कर डाहृता है उसके अंतःकरणमे 


जन 


95/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


| - निवाण | २४१ 


कतत्वका लेश तक नहीं रहता-। वह पाप पुण्थके परे हो जाता है। 
सच है, जो मनुष्य किसी कर्मका कता होगा--जिस मनुष्यके अँत+- 
करणंम किसी कमके कईत्वका आभिमान होगा--बही पाप और पुण्यका 
भाक्ता हों सकता है। परंतु जो मनुष्य बह्ल-निष्ठ है उसके -अतःकरणमें 
कतृत्व या भोक्तत्वकी भावना ही: नहीं रहती--डउसका आभिमान नष्ट हों 
जाता है, इस लिए चाहे वह कोई कर्म, करे या न करें | दोनों अस्थाओमें 
* उसकी त्रह्म-निष्ठा समान ही वजनी रहती है। इस विषयमें श्रुतिका वचन हैः- 
एप नित्यों महिमा त्राह्मणस्य । 5० 
न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌ ॥ 


--तैत्तिरीय ब्राह्मण । 
अर्थात्‌ ब्राह्मणकी ज्ञान-महिमा बड़ी अद्भुत है । यदि वह कर्म करे 
तो भी उसकी महिमा कुछ घटती नहीं; -ओर यदि वह कर्म न करे तो 
भी उसकी महिमा कुछ बढ़ती नहीं । कर्म करनेसे उसके बाह्मणत्वमें 
क्या अधिकता होगी ओर कम न करनेसे क्‍या न्यूनृता होंगी १ कुछ 
नहीं । दोनों अवस्थाओंमें उसकी त्रह्म-स्थिति समान रहती है। इसका 
कारण यही है कि उसके अतःकरणमें अहंभाव बिलकुल नहीं रहता। 
उक्त वचनमें “ ब्राह्मण ? चहाब्दका अर्थ ब्राह्मण जाति नहीं है| ब्राह्म 7 
जातिके अनसार कर्म करनेवाले केवल साधारण ब्राह्मण हैं । जिन छोगों- 
को आजकल हम वाह्मण नामसे संबोधन करते हैं थे उक्त श्रति-वचनर्में 
निर्दिष्ट ब्राह्मण नहीं हैं । उस बचनमें जो ब्राह्मण शब्द है उसका अथ 
सुरेश्वराचारयने इस प्रकार किया हैः--- 
यस्त्वक्षरपरिज्ञानान्मत्येमत्युः अमीयते । 
स एव ब्राह्मणो नान्‍यो जगत्यध्यवसीयताम्‌ ॥ 
“-वार्तिक ॥ 


अथात्‌ जिसने शाश्वत, नित्य और' निविकार परमात्मार्क ज्ञानसे 
१६ 
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28२ आत्म-चिद्या । 

संसारका नाश कर डाला है ओर जो जन्म तथा सृत्युके चक्करसे छूट 
गया है उसीको ब्राह्मण कहना उचित- हे---अन्य सब लोगोंकों केवल 
नामधारी या. वेषधारी ब्राह्मण समझना चाहिए । मुत्युका मृत्यु अथीद्‌ , 
भृत्युका भी नाश करनेवाछा केवक एक चेतन्य है; परमात्माके अपरोक्ष 
ज्ञानसे जिसने उस चेतन्यका साक्षात्‌ अनुभव किया है वही सब्ा 
ज्ाह्णण है । केषक सत्कर्माचरणसे बाह्मण-पद्‌ प्राप्त नहीं होता । इस लिए 
जो सच्चा ब्राह्मण है वह सदा तह्म-रूप ही "रहता है; चाहे वह सत्कर्म 
करे या न करे, चाहे वह समाधिस्थ रहे या राज्यका शासन करे, चाहे 
चह गरहस्थाश्रमम रह कर सांसारिक सब व्यवहार करे यथा संसारका परि- 
त्याग करके संन्यास महण करे,. उसका अह्मानुभव ज्योंका त्यों बना 
शहता है (| इस विषय यह वचन अत्येत महत्वका है+--- 


योगरतो वा भोगरतो वा । संगरतो था सेगविहीनः ॥॥ 
किंचिदू तरह्मणि योजिर्ताचत्तो । नंदति योगी नंदति धीर: ॥ 
“-योगवासिए । 
इसका तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्यने अपना चित्त परमात्मामें 
लगा दिया है वह-सदा परमानंद्में निमम्म रहता है और उसकों यह 
विश्व नहा-रूप ही देख.पढ़ता है । वह सलुष्य किसी प्रकारका व्यवहार 
करे, चाहे वह योगाभ्यास करे या अनेक प्रकारके भोग और विलासमें 
: रत रहे, वह स्तरी-पुत्रादिकोंका संग करें या निःसंग होकर वनमें रहे, सब 
अवस्थाओम वह बह्म-रूप ही रहता है । वह किसी अवस्थामें अपने 
अहा-पदसे च्युत नहीं होता । वह देही होकर देहातीत रहता है, कर्ता 
'होकर अकतोा रहता है-ओर भोक्ता होकर अभोक्ता रहता है | 
किसी प्रकारके संग या असंगकी बाघा नहीं होती तब मनोनिग्रह की हि 
63 है ! यही सहज-स्थितिका लक्षण है। चलते-बोलते, ** के 
ख़्ठ सगे 
उक्त, सच काम करते हुए अह्म-रूप रहना ही सहज-स्थितिका रहस्य है 
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सहज-स्थितिका सम्यक् बोध होनेके लिए स्व-स्वरूपका यथा्थ ज्ञान 
अत्यंत आवश्यक है । जब स्व-स्वरूपका यथाथ ज्ञान हो जाता है तब 
: मनुष्यकों अपने प्रत्येक कार्यमें परमात्माका भान होता रहता है, इस 
प्रकार अह्म-स्थितिमें रहनेवाला मनुष्य सद्गप, चिद्गप और आनंद्‌-रूप पर- 
मात्माका अनुभव करता हुआ सर्वत्र तह्म हीका दर्शन पाता है। 
स्व-स्वरूपका यथार्थ ज्ञान होनेके लिए बुद्धि बहुत प्रगल्म होनी चाहिए। 
आर्य-तत््वज्ञानमें यह विषय अत्यंत महच््वका माना गया है। अब उसका 
कुछ वर्णन किया जायगा । 
जब स्व-स्वरूपका ज्ञान हो जाता है तब बोलते, चलते, उठते, बैठते, 
कोई काम करते हुए आत्मानुभव होने छूगता है। आत्माका यह छक्षण 
निम्न वचनमें स्पष्टठ कहा गया है।--- 
व्स्यद्रानसंवंधादुद्धवेत्परम सुखम्‌। 
तदेवेकांतसंवित्या मनोनाशः परम, पदम्‌ ॥ 
--योगवापसिछठ । 


अर्थात्‌ जब हृश्य और दर्शनका संबंध होता है तब यथार्थमें दो 
चअतन्योंकी परस्पर भेंट होती है । इससे जों परम सुख प्राप्त होता है 
उसका निर्वाह यदि दृश्य और दर्शनका त्याग करके किया जाय तो 
मनका नाश हो जायगा और परम-पदकी प्राप्ति होगी । इस बातका 
अनुमव सब छोगोंको है कि जब प्रिय दृश्यका दु्शन होता है तब 
अतःकरणमें सुख उत्पन्न होता है। यह सुख क्यों उत्पन्न होता है, इसका 
विचार करनेसे यह बात माकृम होगी कि सब पदार्थोमे रहने- 
बाला चैतन्य एक ही है । हृश्य पदार्थामें यह चेतन्य स्त्रय॑-सिद्ध रहता 
_ हे और चित्त-वृत्ति-ःरूप दर्शनों! भी वही चैतन्य है | ऐसी अवस्थामें दृश्य 
ओर दर्शनका संबंध होते ही इन दोनों चेतन्योंकी भेंट होती है ओर 
परमानंद्‌ प्रगट होता है । यह अनुमव जैसे प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त होता 
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ह कैसे ही एकांत-संदित्‌ को भी होता है। दृश्य आर देझनका उतर 
होने पर जो परम आनंदकी अवस्था उत्पन्न होता हु उप्तत मद जड़ 
बासनाका आप-ही-आप नाश हो जाता है । यह उनुभद जसे एकॉत-> 
संवितिमें होता है वशे ही अन्य समयमे भी होता है। दोनों प्रकारके 
अनमत्रोम भेद सिर्फ यही है कि एकॉत-संवितिम इृ्नि-दृप जान हाँता है 
और अन्य समयमें केवड स्थल था लोकिक ज्ञान होता हैं। एकात- 
संवितिक्ा क्षण यह है कि हृदय आर द्शानके सबंध जो ज्ञान आर 
मुख उत्पन्न होता है उसका निर्वाह दृश्य आर दरशनके अमावम किया . 
जाता है। विधय-रूप उपाधिका त्याग करमेसे एक्रांत-ज्ञान उत्पन्न होता 
है, परम ससकी प्राप्ति होती है आर मनोनाज्ष आप-ही-आप हो जाता 
है। ज्यों ही मनका नाश हुआ त्योँ ही यह समझना चाहिए कि परमा- 
नंद-खरूप प्राप्त हुआ ओर आत्म-सवरूुप प्रकट हुआ । सब प्रकारके हृश्यः 
और द्शनके योग-संत्रंथम यह अंतर्शीशि सिर करनेसे स-खरुपक्ता. 
हाम होता है । 

विषयोंके योगसे जो संस उत्रन्न होता है उसका निर्वाह यदि विष्य- 
त्याग्स किया जाय तो आत्म-सुसुका कोई पारावार नहीं । इस संसार 
जो छुछ सुख है वह बस्तुतः आत्मन्‍्सुस् ही हे । विपयोंगे जो उस 
देख पढ़ता है वह अत्यंत अल्प हैं; परंतु इसका परिणाम यह हुआ 
है कि सत्र ढोग इस अत्य सुख हीके पीछे लगे हैं, वे समझते हैं हि 
सत्र सुत्नोका भेहार विषयों हीम भरा हु आर अंतर्म उत्र लोगोड़ी 
निराशा हाती है । इसमें संदेह नहीं कि विषयोंके थोगसे कुछ सख्त प्राप्त 


“जब जतःकरपक्नो वृत्ति ब्रद्मादार होती ६ तव उसको एड्रद-संदिति कहते 
हैं भर जब वृत्ति घनेशञाकार होती है तय उसको लौकिक छान कहते हैं। घह- . 


पद्मदिके विषय जो स्थूत ज्ञान होता है वह लौकिक शान हैं; सिर और सूक्षय 
जनक एक्ांत-शञान कहते हैं । 
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होता ह; परंतु विचार करमेसे यह माठूम हो जायगा कि बह सुख 
-मयादित है, अस्थिर है ओर अपूर्ण हैं ।विपय-सुखोंकी मर्यादितिता, 
». अस्थिरता आर अपर्णता पर उचित ध्यान न देनेके कारण ही इस संसारमें 
 सव लोग विषय-मग्र होकर आत्म-सुखसे वंचित रहते हैं। जो ज्ञानी हैं वे 
स्व-स्वरूपमे स्थिर रह कर आत्म-्सखानभची होते हूँ । तात्पय यह है कि 
दृश्य ओर दर्शनके संबंध-योंगसे जो सुख उत्पन्न होता है उसका अनुभव 
हक्‍््य ओर दर्शनके अभाचमें करना ही आत्म-सुसका लक्षण है। 
आत्म-पुखका एक ओर लक्षण हे । इसका वर्णन इस प्रकार किया 
गया हैः--- 
. हर्ँ सदसतेमेध्ये पर्द लब्ध्वाउचले व तत्‌ ॥ 
सवाद्यभ्यन्तरं बिद्व मा शह्याण विमुध्ध माम्‌ ॥--योगवासिए्ठ । 
अर्थीत्‌ इस सृष्टिमं जितने दृश्य पदार्थ हैं वे सब संत अर्थोत्‌ 
सत्ता-रूप हैं । इन पद्पर्थमें जो सत्ता जो अस्तित्व है, वही बह्म-रूप 
हू । स्व-स्वरूपका ज्ञान प्राप्त होनेके लिए घट-पढठादि पदाथोका त्याग 
करके केवल सत्ना-मात्रका अनुभव प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिए। 
इसी तरह आकाश्ञ-पष्प, वंध्या-सुत आदि जितने असत अथात्‌ अभाव-रूप 
पदार्थ हैं उनमें देख पडनेवाला अमाव ब्रह्म-स्वरूप है । सब पदार्थोमें जो 
नास्तित्व है वही चेतन्य हे । उपयुक्त जितने संत ओर असंत पदार्थ हैं 
उनमें भीतर बाहर व्याप्त एक-रूप शुद्ध ज्ञान है, जों अचल और जठल 
हैं। संत पद्ाथासे असंत पदाथोंका ज्ञान प्राप्त कर लेना या अंत 
पदार्थेसि सत पदार्थोका बोध कर लेना आत्म-स्वरूपका लक्षण है । इसका 
सम्यक़ परिजश्ञान होते ही पूर्ण अह्मानंद प्रकट होता सहज-स्थितिका 
स्वरूप इस बचनमें स्पष्ट रींतिसे बताया गया है 
द्रए्द्शानदस्यानि त्यक्सा वासनया सह । 


दर्शन प्रथमाभ/समात्मानं केवर्ल भज हे 
“्योगवारसिए्ट । 
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२४६ आत्म-विद्या 
बा लड:ः:ससकललच कलह ४८7 
इसका भावार्थ यह है:--द्रष्टा, दृश्य ओर दशन तथा दृश्य पदा्थकि 
संबंधमें उत्पन्न होनेवाली धासनाओंका त्याग करनेंसे आत्म-स्वरूपकी. 
पहचान होती है । पहले अहंकार चेतन्यसे संग होता है, इससे 
मनोवृत्ति क्ब्ध होती है, इसके बाद नेत्रादि इंद्रियाँ दृश्य पदार्थोंकी ओर 
आक्कष्ट होती हैं--इसीको दर्शन कहते हैं। अहंकार और मनके संयोग- 
को द्रष्ठापन कहते हैं; नेत्रादे इंद्रियोका बाह्य पदार्थोके साथ जो 
सम्मेलन हीता है उसकी दर्शन कहते हैं। जब सव वासनाओंका तथा 
ब्रष्ट, दृश्य ओर दर्शनका त्याग किया जाता है तब अह्न-स्वरूपका घोच 
होता है। द्रष्ठके हश्याकार होनेके पहले ही अतःकरणम जो स्वयं-सिद्ध 
प्रकाद होता है वही नह्मका स्वरूप है । नेत्रादि इंद्रिय-वुत्तियोँके दृश्य 
पदार्थीकी ओर आक्ृष्ट होनेके पहले हीं अतःकरणमें जो प्रकाश-स्थिंति 
होती हे चही चेतन्य है । इसी स्वयं-सिद्ध प्रकाशकों आत्मं-प्रकाष्त 
कहंते हैं। नेब्रेंद्रिय-हपकों प्रकाशित करनेके पहले जो स्व-प्रकाश उत्पन्न 
होता है वही परवह्की पहचान है | तात्पर्य यह है कि दृष्ठा, दृइय 
हक वर्शन तथा वासनाओंका त्याग करनेसे चैतन्य-स्वरूप प्रकट 
ता हें। से 


उक्त वचनमें आत्म-भजनका उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह. 
है कि आत्माके अतिरिक्त और किसी पदार्थका मास न हो--अतःकरंणमें 
आत्माके सिवाय अशु-मात्रका -भी स्पर्श न हो । इसके लिए कर्पर और 
अशभिका दृष्ठोत बहुत अच्छा है । जब कर्पर और “अभिका संयोग होता. 
है तब दोनोंकी सम-रसता इतनी “हो जाती है कि -दोनेमिंसे एक मी 
पदाथ शेष नहीं रहता । इसी तरह जब; आत्माकी- संपुर्ण साट्टिके साथ- 
सम-रसता हो जाती है तभी सच्चा. आत्म-मजन होता है । इस अवस्यामें 
तृत्ति सदा-ब्रह्माकार रहती हे, प्रपंच कदाप,सत्य प्रतीत नहीं होता ; 
जब चेतन्य-इस अ्रकाई प्रकट हो कि वात सदा अह्-रूप रहे ओर ' देहा._ 
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निर्वाण ! २४७ 


अपमान पा किन जम का. 


त्म-चुद्धिका स्पर्श तक न हों, तभी अभेद-बुद्धि द्वारा आत्माकी पहचान 
होती है । | 
सहज-स्थितिकी एक ऐसी पहचान है कि जिसका अनुभव सब 
लोकोंकों होता है; परंतु अज्ञानके कारण आत्माका स्मरण नहीं रहता ॥ 
उसका वर्णन इस प्रकार किया गया हेः--- 

निद्रादी जागरस्थान्ते यो भाव उपजायते । 

तें भाव भावयन्साक्षादक्षय्यान॑दमइनुते ॥ 

“-योगवासिष्ट 


इसका भावार्थ यह है कि जागाति अवस्थाके अंतमें जब सुषुप्तिका 
प्रवेश होने लगता है तब दोनोंकी संधिसे जो सुख प्राप्त होता है वही 
चह्म-रूप हे । इसका कारण यह है कि उस संधिके समय निर्विकार 
अवस्था होती है ! देहँद्रियादि सब प्रपंच तथा सब प्रकारकी वृत्तियोंका 
डपसंहार जिस अवस्थामें होता है वह निर्विकषष समाधि हीका लक्षण 
है। सत्र प्रपंचका नाश हो जाने पर और छय, विक्षेप आदि दोषोंका 
नाश हो जाने पर जो शेष रहता हैं वही त्रह्म है । यह स्थिति 
केवल आनंद-रूप है । इस स्थितिका पूर्ण अनुभव उन्हीं छोगोंको 
होता है जो आत्मानुभवी योगी. हैं । जागृति अवस्थाके अँंतमें ओर 
सुप्रप्तिका प्रवेश होंनेके पहले पुरीतति नामक नाढ़ीमें मनका छोप्‌ 
होता है। पहले ईंदवियोंकी वृत्तियाँ अपनी अपनी इंद्रियोंमं प्रवेश करती 
हैं; इसके बाद देत्नियोंका मनमें रब होता है ओर मन संकल्प-रहित हो 
जाता है। जैसे अस्तमानके समय सूर्यके किरण सूर्य-मंडलम प्रवेश करते 
हैं ओर फिर वह मंडल सूर्यमें छुप्त हो जाता है वेसी ही अवस्था उच्त 
संधिके समय होती है । मन और इंद्रियोंके द्वारा ही जीवके सबं 
व्यवहार होते हैं । जब इंह्नयोंको ममकी सहायता होती है तब उनके 
ब्यापारके लिए त्रिभुवन मी छोटा माह्म होता है;, परंतु जब इंद्रियोंकी 
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२४८ आत्म-दिया । 


/नरनयाडानय भिपनीी- की मा... कारीपनारमीयाशीण  आ व व वही. नल जमा कम्द ऋण. जि. बनना 
अम्यारीजन वजन पा पति मेन चिकनी की पल है कम 
दि |] 
आप टी अन्‍्म्के अपयाइर.. बडी अिलमम-या.. ना विफटनाए.. मा यु हचाक ॥ हो हमह। कक रह क +क १: 
मनझी सहायता नहीं होती तव उसका सब स्या्ा शायन्दनलात तंड 
४ के २ के. की. छ ५ न] न 
+ जाता ४ | गाणसि अयाथा प्राप्त सिने पाले ज्यों ही मम पुरतति 
हो जाता है गषप्ति दबावां भाप्त विनक के * 
पक पक 5 ल्‍ 
के का ता के न ् हिल 83 रे की काया अम्गामा, नमक 45049%% +लयहुअत पट मय हा बह है 87 
नाडीमे प्रविष्ट हता ह््त्त्या छा ईद्निदाप शा र्य अल ६०७. 7५ तर हि न 
हा का | हे 
ख कक न्‍ ध््ह़ है मा मनमे घर रह ्ा ६9४, रण > ९,०१8 नर दाग दर डर 
है ओर ईंद्वियोँ भी मनमे टीन हां जाती व दान अब मल सा 
(०० ५ 
कई आफ दाद कर क््ष बाला नाग जहा +पतन-%मममक दर हा ०५ व्कक पक वपाच हुन ४९.५. 
इंद्रियांका अभाव ही जाता हैं तवे संद्गाद भा सिदलय फ चआडका 
कद जनक नाप हम स््ट य वर ०० नपान, डक रा] ह्फ्र दायपशापर खद्तिए 
आग हद जाते है| देखा संद्रतपिकहपतलपी इप्डाका दी 
ञ्ब ज्क्कः 
कि की... के. ही च पा हर का कक 62 | पक चाही हे है आए" 
सखन्‍वरुपका प्राफ्ठ हांती 6 सार शात्मनलाका उशुशा३ वा ६ | इक 
नि हम हक एक पक सान्‍्मनो" कन्या अैनन्‍ुकनता: सिहेलनपरपनकी वरना थ 5 हे के 
छितेका यथाथ बाघ ग्रह सतत खत्म झरना झा| । 


स्-सरूपडी प्राप्ति हो जान पर जो शदप आनंद होता है उसक। 
वर्णन इस प्रकार किया गया हैं।--- 


जता बनमिसओां शिद्ायों ददये थे था । 
समन महाबाद्दी तरूया भय सदी ॥ 
प्रशान्तसबंसंकक्ा या दिलायदवरियतिः । 
जागकिदाविनिभुफा ता लटपरिदाति: पता श 
“भोगस्िए । 
अर्थात्‌ ' अमनस्क ” जदस्थाए सत्र संकहका ठये हों जाता है 
आर अहंकार, मन तथा इंद्रियांका कुछ भी भान नहीं रहता। पद-पटादि 
बाह्य पदार्थोका या विशव-परंपराका जेत/करणमें रफुरण तक नहीं ऐवा । 
जैसे शिला निश्वेट ओर सेकत्प-श्न्य पढ़ी रहती 8 थेत ही बादा- 
भ्यंतर झुद्धता प्राप्त होने पर अमनस्क अवस्थाका अनुभव होता है। 
इस अच्स्थामें ज्ञानी पुरुषका चित्त कभी पदाथोकार नहीं होता | “उम्े 
अमुक पदार्थ चाहिए, अप्ुुक पदार्थ नहीं चाहिए ? इत्यादि प्रकार 


कास्के 
संकल्प उसके मनमें उठते ही नहीं--वह निर्विकष हो जाता है। 


साधारण छोगोंके मनमें सदा किसी-न-किसी ग्रकारके संकल्प उठते ही 
मी हर .। अर किक. हा गॉका ख् कप 
रहते हैं; परंतु ज्ञानी पुरूपके सच संकल्पोंका अस्त हो जाता है-..उसझे 


जल 
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निवांण । २४५ 


अतःकरणमं बद़ाके सिवाय अन्य किसी विपयका स्फ्रण नहीं होता ।. 
इस अवस्थाम जागृति, स्वप्न आर सुपृत्तिका भी अभाव हो जाता है। 
: जंच इंद्वियांकी सच पृत्तियाँ बाष्प्र स्थल पदार्थाके साथ संलूग रहती हैं 
तब जाग्ृतावस्था प्राप्त होती है ऑर इसीकी चिक्षेप कहते हैं। इंद्रियोंकी 
तेयों लीन हो जाने पर भी जब केवल वासनाओंके चेगसे मन पदा- 
थाकार हों जाता हैं तत्र स्वप्नावस्था उत्पन्न होती हे । जब इंद्रियॉकी 
इत्तियोका और मनका भी लय हो जाता है और स्थल तथा सूक्ष्म पदा- 
थांका ग्रहण करना केवल असंभव हो जाता है तब सपप्तावस्था प्राप्त होती 
है । स्वरूप-स्थिति उक्त तीनों अचस्थाअँंसे भिन्न और श्रेष्ठ हे | देखिए 


सर्वसंकन्पसंभाती प्रशांततनवासनम्‌ । 
ने किचिझवन।कार त्तड़दा परमे बिदुः ॥ 
अथीत्‌ स्वरूप-स्थितिमं निःशेष संकल्पोँका भस्म हो जाता है, निविड़ 
चबासनाओंका नाश हो जाता है ओर बिपरीत-मावनाओंका अभाव हो 
जाता है । जब एक-चार विपयोंका अहण किया जाता है तब मर्नम 
संकल्प उत्पन्न होता है । इस संस्कारके कारण अतःकरणमे पदार्थके 
विपयम जो स्फुरण होता है उसीकों घासना कहते हैं | हम लोग दिन 
भर अनेक प्रकारके व्यवहार करते रहते हैं; इन व्यंवहारोंसे जो ज्ञान 
होता दें वह यद्यपि सपप्तावस्थाम लीन ही जाता है तथापि वह संस्कार- 
रूपसे अतःकरणमें त्रना रहता हे | वही ज्ञान दूसरे दिन जागतावस्थामें 
फिर उत्पन्न होता है | इस प्रकारकी वासनाएँ अनंत आर अमयादित हें, 
इस लिए उनके विपयम “ घन ? अथीत्‌ निविड़ विशेषण छगाया गया 
है। जब ये निविद वासनाएँ निःशेप छीन हों जाती हैं तब विपरीत- 
भावना कदापि उत्पन्न नहीं होती । यही ब्ह्ल-स्थितिका लक्षण है ।' यदि 
इृढ़ता-पूर्वक इसकी धारणा की जाय और यही एकज्त्ति अखंडाकार बनी 
रहे तो आत्म-साक्षात्कार ओर स्व-स्वरूपानंदका अनुमव निस्सन्देह प्राप्त 
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२५० आत्स-चिद्या । 
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होगा। सारांश यह है कि अपने झद्ध स्वरूपमें प्रथप “ जीवो& “यह 
स्फुरण उत्पन्न होता है और इसके बाद “मैं ब्राह्मण हैं, मं: मुंहंत्थः हूँ, 
मैं बहिरा हूँ, मैं पंगु हैं. इत्यादि अनेक प्रकारके संकल्प उत्तेः हैं 
ही जहामें स्री, पुरूष, अन्य, गज, रथ आदि अनेक प्रकारकी -- विपरीत 
भावना उत्पन्न होती हैं । जब ये भावनाएँ हृढ़ हो जाती हैं तब जनक 
विषय वासनाओँकी अनेक छहें उत्पन्न होंने रगती हैं । इस कोर 
संसारमें सर्वत्र प्रपंध हीका भास होने रूगता है । अत एवं जब संकल्प: 
भावना और वासनाका पर्ण क्षय हो जाता है तब बह्म-स्थाति आंपनदी: 
आप प्रकट होती है। इसीको निर्विकल्प समाधि कहते हैं | इस परमानंद 
दायक अवस्थासे अधिक श्रेष्ठ और कुछ नहीं है । 

निर्विकिल्प समाधिका अभ्यास करते समय साधकॉकोी अनेक विन्ोक 
धाधा हुआ करती है। उनमेंसे मुख्य चार विध्नोंका वर्णन वेदांत-श्निर 
किया गया है । साधकोंकी उचित है कि इन चिघ्नोंका - स्वरूप ' भेर्क 
माँति समझ ढें। 

अस्य निर्विकल्पस्य लयविक्षेपकफषायरसास्वादलक्षणाश्त्वारो विध्नाः संभवाति ॥ 

--वैदान्तवाक्य । ; .. 

अथात्‌ रुय, विक्षेप, कषाय ओर रसास्वाद ये चार विध्न निर्विकृ' 
पमाधिके साधनमें उत्पन्न होते हैं। इनमेंसे प्रथम रयका रृक्षण यह है 
तन्न लयस्तावदुखंडवस्त्वनवरुंचनेन चित्तवृत्तेनिंद्रा, अथोत्त इस अवस्था 
यद्यपि साधक बाह्य . प्रपेचका .अनुसंघानः -नहीं करता ' तथापि -. उसके 
स्व-स्वरूपका आधार नहीं रहता, ,इस,लिए उसकी चित्त-च्ृत्ति, अज्ञाना 
डूब कर गाढ निद्राके-बश हो.जाती-है । :चिंतका यह स्वभाव ही.है वि 
उसको किसी-न-किसी प्रकारका ,आधार ज्ाहिए<-.बह.-किसीका आधा 
लिये बिना स्थिर रह नहीं. सकतो:॥ इस (लिएं.,चित्तको:;जब ध्येय वर 
€ स्व-स्वरूप, ) काःआधार-नहीं. मिल॒ता-तंब:वचंह मूह सुघुप्तावस्थामें लीः 


क्न्ज 


अर क ४ द न्‍ँ 
बज के न न 


कप 
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निवांण । श्ष्र्‌ 
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हो जाता है । यह दोष इतना भयानक और हानिकारक है कि बहतेंरे 
साधकोको इसने अपने जालमें फँसा लिया है। ज्यों ही साधक स्वस्थः 
5 या ध्यानस्थ होनेका यत्न करने लगता है त्यों ही निद्रा उसे आ घेरतीः 

हैं ! शम-दुमादि अत्यंत कठिन मार्कका आक्रमण करने पर और काम' 
ऋोधादि प्रबल शह्वओंकी जीत लेने पर भी साधक नींदके गड़हेमें गोताः 
खाने लगता है । यह विध्न दो कारणोंसे उत्पन्न हुआ करता हैः--- 
पहला कारण अभ्यासकी शिथिकृता और दूसरा कारण तमोगुणकी. 
प्रवक्ता है। अत एवं साधकको सदा अपने अभ्यास पर रूढ़ रहनाः 
चाहिए ओर चित्तका संचोधन करके तभोगुणका प्हास करना चाहिए। 
इस डपायसे लूय दोषका नाश होगा । । 

दूसरे विप्तका नाम विक्षेप-है । इसका लक्षण वेदान्त-वाक्यमें इसः 
प्रकार लिखा है--अखंडवस्त्वनवलंवनेन चित्तवृत्तेरन्यावलंबनं विक्षेप: ।' 
अथीत्‌ अखंड वस्तु ( परमात्मा ) का अनुसंधान करते समय व॒त्ति-रूप 
ज्ञान चित्तकों आच्छादित कर लेता है। तब मन मुख्य वस्तुकोी छोड़ कर 
प्रपंचाकार होने लगता है । साधक. जिन विषयोंका त्याग करके ध्यानस्थ 
होनेका यत्न करता है उन्हीं विषयोंके चिंतनमें वह मम्न हो जाता है ।' 
£ विषयोंका चिंतन दुःख-जनक है ? इस तंत््वका पूरा अनुमव होने परः 
भी चित्त अपनी श्वान-स्थितिका त्याग नहीं करता । इस दोषको चिक्षेप 
कहते हैं । पूर्ण वेराग्यके अभावक कारण यह दोष उत्पन्न होता है। जब 
विरक्ति सुहृढ़ हो जाती हे तब यह दोष नष्ट हो जाता है । । 

तीसरा विज्ष कघषाय है । इसका सच्चा स्वरूप समझमें न आनेकेः 
कारण बहुतेरे छोंग अम-चश होकर इसीकी समाधि कहने लगते हैं । 

' लरुूयचिक्षेपाभावेषपि चित्तवृतेः । ह 
रागादिवासनायाः: स्तव्धीभावात्‌ 


शअर्खडस्त्वनवलंचन कषायः 
““-चेदान्तवाक्यानि ॥/ - 
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९५२ आत्म-विद्या 


मर न ब्लॉन्म्ज + मम डी की बाण हीं. ही 


भावार्थ:---जब साधक अपनी वित्त-वुत्तिकों स्व-स्वरूपाकार करनेका 
जि 5.0 पीमली००७-१०० मन... 0 जग जी. ध्कक्ल जप | «है हक 
यत्न करता है तब विषयोक्ति संचंधर्म संस्कार-हपसे रही हुई प्रीति सित्त- 
वत्तिकी स्तम्ब कर देती है । यद्यपि यह विपयानुराग अत्यंत सूक्ष्म होता 
है तथापि वह स्वरूपानुसंधान करनेम बहुत बढ़ा विन्षन उपस्यित कर 
के मत 

देता हुँ। यद्यपि साधक अभ्यासके चलसे लयब-दोपका नाजश्षञ कर ढालता 
कण चेराग्यके नह क ० मिकीक.. न को हक ५ 
हे ओर 5 बलसे विश्लेप-दोपकों हटा देता हैं तथापि उसके 
मनम्त सूक्ष्म विषय-प्रीति बनी रहनेके कारण आप्मानुभव प्राप्त नहीं 
होता । चित्त-वृत्ति प्रपंचाकार नहीं होती, निद्ठा भी नहीं आती कोर 
स्वरूपानुसंचान भी नहीं होता--इस प्रकारकी विलुक्षण तटस्थता उत्पन्न 

सा." न] 
हो जाती है। इसीकी कपाय कहते हैं । इस दोपका मुख्य कारण प्रवृाकी 
. है अहकग. हक डक: 
मंदता ही हैं| इससे सूक्ष्म विषय-राग मनमें चना रहता हैं| स्वरूपा- 
नुसंधान करते समय साधक निश्चेष्ठ हो जाता है, परंतु स्व-स्वरूपका प्रकाश 

विन्नको के अन्‍य, गके कर छ का 
नहीं होता । इस विज्लको टालनेका यह उपाय है कि विपयोके संत्रेध्ों 
रो -दर्शनकी रे की दृष्टि तीव करके दीप ही दे 
दाप-दुढ्‌ हाए तंच करके दाध काल तक अभ्यास किया जाय । 
था हे 

चौथे विश्चका नाम रसास्वाद है | इसका छक्षण यह हैः--- 

अरखंडव्घ्वलवलंबनेन चित्तवत्तेः । 

सविकत्पकान॑दास्थादी रसास्वाद: ॥ 

“-चैदान्तवाक्यानि 


'अरथोत्‌ जब साधक अपनी चित्त-बत्तिकों स्व-स्वरूपाकार करनेका यत्न 
करता है और अखंड वस्तुका अवलंब होनेके कारण जब वह फेव्ल 
सबिकल्प आनंद हीका उपभोग करता है तब रखास्वाद दोप ठ्त्पन्न 
होता है। यहाँ अखंड वस्तु और सखंढ बस्तुका अर्थ समझ छेना चाहिए। 
जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, अथवा ध्याता, ध्यान और ध्येय इत्यादि 
तरिपुटिका स्फुरण तक नहीं होता जब साधक स्वयं अपनी एकात्मतामें 
'मग्न हो जाता है, जब सारे भेदू-भाव नष्ट हो जाते हैं तब अखंड च्स्त्ठ 
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निर्वाण । श्ष्३ 


तल अर हलक नफपपन मिन्‍--म का वहन क। 
4 ांजाआंजा जाल जली आस क सो नं मकान 3 था की के 3 शम प पक अनिल जननी मी 


सिद्ध होती हे । जिस अवस्थामें आनंदके सिवाय और कुछ नहीं है, 
जिस अवस्थाम आनंदका उपमोग आनंद हीके द्वारा किया जाता है 
, जिस अवस्थामें मोक्ता, भोग्य ओर मोगका भान नहीं रहता, उस अब- 
स्थाम अखंड वस्तु सिद्ध होती है। इस अवस्थामें चित्त .निरालंव हो 
जाता है--सर्वत्र ब्रह्म हीका दर्शन होता है । परंतु जब यह विभाग- 
कल्पना उत्पन्न होती है कि में ज्ञाता हूँ, अमुक वस्तु श्ञेय हे और इन 
दोनोंका संयोग करनेवाली क्रिया ज्ञान है तव वही अखंड वस्त सखंड 
हो जाती है । इस प्रकार अखंड वस्तुकों त्रिसंड करनेसे अख़ंडको अन- 
संधान छूट जाता है और तब उस अवस्थामें साधककों ज्ञातापनके सुख- 
का अनुमव होता है। इसीको रसास्वाद दोष कहते हैं । सच बात तो 
यही है कि अखंड वस्तुममें संकल्प-मात्रका भी उद्धव हो नहीं सकता और. 
इसी अवस्थाकों निविकल्प कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्थितिकों 
सावकलप समझना चाहिए | त्रिपुटि अर्थोत्‌ ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय्की 
सफूर्ति भी सूक्ष्म संकल्प ही है; जच्र तक इस त्रिपुटिका छूय नहीं होता 
तब तक निर्विकल्प स्थितिकी पूर्णता नहीं होती । त्रिपुटिका भान रहते 
हुए साविकल्प आन॑ंदका जो अनुभव होता है वही रसास्वादका लक्षण है।' 


रसास्वाद नामक दोपका एक ओर लक्षण है । यह साधारण अनुभव- 
की बात है कि दुःख-निवत्तिकों आनंद कहते हैं । डउदाहरणार्थ, जब तक 
किसी मनुष्यके सिर पर वोझा लदा रहता है तब तक उसको दुःख होता 
है; जब वह बोझा सिर परसे उतार कर नीचे रख दिया जाता है तब उसको 
सुख प्राप्त होता है । ठीक इसी तरह साधककों पहले पहल रूथ, विक्षेप 
आदि द्वारा बहुत दुःख होता है और जब डस दुःखसे निव॒त्ति हो जाती 
है तब उसको आनंद होता है | दुःख-निवात्तिसे उत्पन्न होनेवाले इस 
आनंदानुमवको रसास्वाद कहते हैं ! क्योंकि साधक उसी आनंदानुभवसे 
संतुष्ट हों जाता है ओर निरुपाधिक ब्रह्मानन्दके अनुभवसे वश्चित रहता 
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श्ण्‌छ आत्म-विद्या । 


है। तात्पर्य यह है कि सिर्फ दुःख-निवत्तिसे उत्पन्न होनेवाला जो आनेद 
है उसे बह्लानंद न समझना चाहिए--वह रसाताद नामका एक दोष है 

अब यदि उपर्युक्त चारों दीपोंकी तुलना करके देखें तो यह निर्णय 
करना पढ़ता है कि रसाखाद कोमल प्रकारका दोष है, इसके कारण 
आत्म-सुखमें वहुत-सा व्यभिचार नहीं हो सकता; क्योंकि इसमें सिकी 
निपुटिका स्फुरण मात्र होता है | परंतु लय, विक्षेप आर कषाय बड़े ही 
अनथैकारक दोप हैं । रसास्वाद दोप ययपि कूछ समय तक बना रहे 
तथापि उससे कुछ विशेष हाने नहीं। होती । सावधानताका अभ्यातत 
करनेसे यह दोप शीघ्र ही निकल जाता ह ओर निर्विकत्प छितिकी 
पृ्णतता हो जाती है । परंतु यदि साधक लय, विक्षेप या कपायमें क्षण- 
भर भी फैंस जाय तो उसका सच अभ्यास विफल हो जायगा-- 
वह कदापि निर्विकल्प स्थितिका अनुभव न कर सकेगा। अत एवं साधक- 
को इन तीन दोपोंसे बचे रहनेका सदा यत्न करना चाहिए । 


जो साधक उक्त प्रकारके चारा दोफोंसे अछिप्त रहता है उसीकी 
निविकल्प॑ बह्-प्यिति सहज प्राप्त होती है । इसी प्थितिकों शिलाकी 
उपमा दी गई है । इस उपमासे केवल प्रपंच-शून्यताका भाव ग्रहण करना 
चाहिए। यथार्थ शिल्ा कठिन, जड़ और अप्रकाश है और आत्मा 
अजड़ तथा स्वयं-प्रकाश है । इस निर्विकत्प स्थिति हीको वेदांत-शासमें 
अमनस्क या उन्मनी कहा है; क्योंकि इसमें मनका पूर्ण छूय हो 
जाता है । इस स्थितिमं किसी प्रकारंके प्रपंचका भान नहीं रहता--.. 
केवल स्व-स्वरूपका अनुभव रहता है | 


अब यह देसना चाहिए कि जो आत्मा इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त है 
उसके छक्षण क्‍या हैं । 
सत्यानंद्चिदाकाशस्वरूपः परमेश्वरः । 
मुद्धाजनेषु सद्िव सर्वेज्नास््यपृथकू स्थितिः ॥--योगवासि्ठ | 


करी नही बह 
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निवाण । श्ज्ज्‌ 


इसका भावार्थ यह है कि सत्ता, आनंद और ज्ञान-रूप परमात्मा 
: ही सबका नियेता है | बह्लाण्डमें आत्माके सिवाय ओर कुछ नहीं है । 
जैसे मिट्ठीसे घड़े बनाये जाते हैं वेसे ही सब पदार्थ बहासे उत्पन्न होते 
' हैं।केवरक बह्त ही सबका आदि कारण हे। छांदोग्योपनिषदर्में कहा 
हैः--वाचारंभणं विकारों नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ | अर्थोत्‌ नाम 
ओर विकार केवकर वानाका विस्तार हैं। मूछ म्रात्तिका ही सत्य हे, 
- उसके सिवाय घटादि सब . पदार्थ असत्य हैं । इसी तरह बह्माण्डमें भीतर 
बाहर सर्वत्र एक ब्रह्म ही व्याप्त हे, अन्य सब पद्ठार्थ मिथ्या हैं । नाम- 
रूपात्मक जो कुछ देख पड़ता है वह केवल वाचारंभमण है | - 
| अस्ति भाति ग्रिय॑ रूप नांम चेत्य॑शपंचकम्‌ 
आयत्रये त्रह्मरूप जगद्गप ततो हथम्‌॥ 
निस्तत्त्वे नामरूपे दे जन्मनाशयुते च ते । 
बुद्धया प्रह्मणि वौक्षस्त्र समुद्रे चुद्ुदादिवत्‌ ॥ 
। ““योगवासिष्ठ | 
अर्थात्‌ सत्ता, ज्ञान और सुस्त ये तीन अंश बह्के हैं ओर विश्व नाम- 
रूपात्मक है । नाम और रूप जन्म-मरण-युक्त अत एव भिथ्या हैं । जेंसे 
समुद्रमें बुदबुद होते हैं वेसे ही सत्य ब्रह्ममें नाम और रूपको जानो । 
' भरिताशेषदिकुकुंभमर्नताकाशानेभैरम । 
एक॑ वस्तु जगत्संव चिन्मात्र वारे चांडुचिः .॥ 
- “्योगवासिष्ठ । 
जयाव जैलोक्यमें भीतर बाहर-सर्वत्र आकाश ही भरा है | ऐसा एक 
ज्भी स्थान खाली नहीं है कि जहाँ आकाश न हो ।-देशा, विदिशा, 
नगिरि, गुहा, कुंज, वन आदि सब स्थानोंमें आकाश व्याप्त है । इसी 
तरह सारा विश्व चिदेशसे व्याप्त है । जेसे समुद्रकी लहरें समुद्रस भिन्न 
नहीं हैं, वैसे ही कोई पदार्थ ब्ह्लसे अलग नहीं है । 
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श्ष्‌द्‌ आत्म-विद्या । 

निस्तरंगो5तिगंभीरः सांद्ानंद्सुधाणव: । 

माधुंगकरसाधारः एक एवास्ति सवेतः पा 

“->-योगवासिएट । 
अथीत्‌ चह्मनंद्‌ सन प्रकारके आनंदोसिे श्रेष्ठ हे । विषय-रसमें नाना- 

कारता है; परंतु बश्ल एक-रस और निविकार है। सब मधुर पदाथ्थोसे 
बह्मकी मधुरता अधिक है । ब्रह्मानंद निश्वक तथा गंभीर हे, चह वाचासे 
व्यक्त किया जा नहीं सकता । उसका अनुभव केचल ब्रह्नवेत्ताओं हीको 
विद्ित है । इस विश्वर्ें बहके सिव्राय और कुछ नहीं है । 

यदेव चद्मणोरूष तत॑ चुद्धमलडितम । 

तदा निष्ताणिसंसार: परमेश्वस्तां गतः ॥ 

--योंगवासिष्ठ । 


अर्थोत्‌ इस प्रकार वर्णित असंढ, अनंत और सर्ब-व्यापक परमात्माक्षे 
स्वरूपकों जो जानता है वह संसारसे मुक्त होकर परमेभ्वरता प्राप्त करता 
है । स्व-स्वरूप ब्रह्ममें अज्ञानका लेश तक नहीं रहता; तब उस अज्ञा- 
नका कार्य अथीत्‌ प्रपंच वहाँ केसे रह सकता है ९ 
समस्तमेव अद्लेति भाविते प्रह्म वे धुमान्‌ । 
पीतेडमृतेडमृतमयः को नाम न सवेदिति ॥ 
| “--योगवासिए्ट । * 
इसका अर्थ यह है कि जो इस सम्पूर्ण जगतको म्न-रूप देखता है 
वह स्वयं प्रह्मय हो जाता है। इसमें आश्चर्य कुछ नहीं, क्योंकि जो 
अमृत प्राशन करेगा वह अम्नतमय अवश्य हो जायगा । यह सिद्धान्त है 
कि जों मनुष्य जिस वस्तुका ध्यान करता है वह तद्गप हो जाता है हर 
इस लिए. जो मनुष्य यह भावना करता है कि मैं देह-रूप हूँ वह देह 
ही. बना रहता है और जो यह भावना करता है कि हैँ 3 सै 
भ्रह्म-रूप हो जाता हे । आज हक 
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निर्वाण । र्पछ 


अन्न यहाँ प्रश्न उठता है के यदि परमात्म-स्वरूपका अनुमव ही नहीं 
हं तो उसके संबंधरमें भावना केसे हो सकती है? इस शंकाका समाधानः 
'.पंचद्शीम इस प्रकार किया हैः---._ 
अनुभूतेरभावे5पि अद्मास्मीत्येव चिंत्यताम्‌। 
अप्यसत्पाप्यते ध्यानान्ित्याप्तं ब्रह्म कि पुनः ॥ 
“--विद्यारण्य । 
अर्थात्‌ यय्पि अनुभव नहीं है तथापि सदा यही चिंतन करना 
चाहिए कि “ में ब्रह्म हूँ ?। इस प्रकार निरंतर चिंतन करनेसे बह्म- 
प्राप्ति आप-ही-आप हो जाती है । इस विषयरममं यह प्रमाण सिद्ध है कि 
अमरके अध्याससे कीटकको अमरका रूप प्राप्त हो जाता है--अथीत्‌ः 
अविद्यमान वस्तुका लाभ होता है | यादे यह बात सत्य है तो इसमें 
आश्चर्य ही क्या हे कि जो घह्-स्वरूप नित्य हमारे अतःकरणमें, भीतर 
बाहर, सर्वत्र व्याप्त है उसकी प्राप्ति केवछ उसका ध्यान करनेसे हो जाती 
है | इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि सर्वत्र अह्म-भावनाका अभ्यास करनेसे: 
मनुष्य स्वयं ब्रह्म-रूप हो जाता है। 
अब यह देखना चाहिए कि सर्वत्र बह्ा-द््शन होनेके लिए कोन कौन 
साधन आवश्यक हैं । श्रीवसेष्ठने श्रीरामचंद्रकों यह उपदेश किया हे 
कि ब्रह्माभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। संक्षेपण उसी विषयका: 
निरूपण यहाँ किया जायगा । 
भव्योसि वेत्तंदेतस्मात्सवंमाप्रोषि निश्चयात्‌ । 
नो चेंद्र्डपि संश्रोक्ते त्या भस्मनि दूयते ॥ 
“-योगवासेए्ठ । 
अर्थात्‌ हे रामचंद्र, यादि तम ऐसी भावना करोगे कि यह सारए 
गत्‌ परमात्मा-रूप ही है तो तुम परमात्म-रूप ही हो जाओगे । तुम: 
पा अर्थात्‌ साधन-चतुष्टय-संपञ्न हो, इस लिए स्वत बह्मन्भावनह 
१७ 
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पट आत्म-वचिद्या 
करने हीसे तुमको परमात्मता प्राप्त होगी। तुम तो स्वयं बह् ही हो; 
चह कहना केवठ ओपचारिक है कि तुमकों 'परमात्मता प्राप्त होंगी ? | 
'साधन-चतुष्टयसे चित्त-शुद्धि होती है । इसके बाद सर्वत्र भह्म-भावना: 
'करनेसे वह्म-स्थिति प्राप्त होती है। यदि यह बात ध्यानर्म न रक्‍खी 
जाय और सहस्रावधिं अन्य उपाय किये जाये तो सत्र परिश्रम 
सस्ममें होम करनेके समान व्यर्थ हों जाते हैं। यदि दर्पण स्वच्छ होगा 
तो उसमें प्रतिबिंब देख पड़ेगा; मालिन दर्षणमं प्रतिध्रिंव कभी देख नहीं 
यड़ता । अत एव सर्वत्र ब्रह्म-दर्शन होनेंके लिए चित्त-शुद्धि ही मुख्य 
कारण है| यादि साधन-चतुष्टय-द्वारा अंतःकरणकी झद्धि न की जायगी 
जो अन्य सब डपाय निष्फक हो जायेंगे । चित्तन्शुद्धिके बिना 
'शुरुमें गुरुत्व देख नहीं पढ़ता ओर महा-वाक्यमें अर्थ देख नहीं पड़ता १ 
तात्पर्य यह है कि जब तक अँतःकरण निर्मत्र न होगा तव तक ऋह्म- 
आप्िकी इच्छा करना व्यर्थ हे। 


' श्रीवसिष्ठ कहते हैं, हे रामचंद्र, तुमको यह ज्ञान हो गया है कि 
'सर्वन्न वहान्भावना करनेसे बह्-प्राप्ति होती है, इस छिए अब यह जताते हैं . 
सके बह्माम्यास किस प्रकार करना चाहिए । 

ऐ तबिंतन तत्कथनमन्योन्य ततल्मयोधनम । 

एतंदेकपरल्व॑ च ब्रह्मास्यासं विदुयुघा: ॥ ह 
“+'लीलोपास्यान | 
अर्थात्‌ जब तुम अकेले होगे तब एकांतमें बक्ष-स्वरूपका चिंतन करते 
रहो; जब तुम्हारे पास कोई शिष्य आवे तब उसको आत्म-स्वरूपका 
उपदेश करो; जब तुम्हारे समान कोई ज्ञानी पुरुष मिले तब्र परस्पर 

अहा-निरूपण करना चाहिए ओर इस बातका कभी विस्मरण होने न- 

डुना चाहिए कि सब पदार्थोर्म अधिष्ठान-रूप एक ही वस्तु है। इसी एक 
इवेचारमें सदा निम्न रह कर अलह्माभ्यास करना चाहिए । इस अभ्याप्में 
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निर्बाण । र्ष्थ 
“अप॑ंचके अनुसंधानका स्चथा त्याग कर देना चाहिए । यादि इस अम्या- 
समें किसी प्रकारका विध्न उपस्थित हो तो मनोनाश, वासना-क्षय आदि 


'पूर्व-निरूपित साधनोंका अवलंब करना चाहिए । 
भीमद्भगवरद्धगीताम॑ इस बातका निरूपण किया गया है कि इस 


अज्माभ्यासकों हढ़ ओर अखंड केसे करना चाहिए । भगवान श्रीकृष्ण 
० 
| कहते हैं;-- 


मशजिता भद्गतआ्आणा बीधरय॑तः परस्परम । 
कथय॑त्तश्व॒ मां नित्य॑ तुष्य॑ते च रमंति च ॥ 
“>-भगवद्दीता ॥ 


अर्थात्‌ जब साधक अकेला रहे तब उसकी अपनी चित्तृत्ति मेरे 
झ्वरूपमें प्रविष्ठ करमी चाहिए ओर ऐसी स्थितिंमें रहनेका अभ्यास 
'करना चाहिए के फिर चित्त-वृत्ति विषयेमि आसक्त होने न पावे । यदि 
आणावरोधसे मन स्थिर न हो सके तो मुझे प्राण ही समर्पण कर देना 
चाहिए । प्राण शब्दसे इंद्रियोंका अर्थ गहण किया जाय तो तात्पर्य यह 
निकलता है कि मन-सहित सब इंद्रियोंका नियमन करके मेरे स्वरूपमें अर्पण 
कर देना चाहिए | मेरे स्॒रूपमें मन-सहित इंद्रियोंकों अथांत्‌ प्राणकों अपण 

देनेसे सहज ही मद्गूपता प्राप्त हो जायगी । मद्गूपता प्राप्त होने पर जो 
आनंदानुमव होगा वह केवछ अवर्णनीय है। उस परमानंदके सांमने सारे 
विश्वके विषय-सुख क्षुद्र श्रतीत होते हैं। इस आनंद्‌का अनुभव करते समय 
विश्वकी स्फूर्तिं ही नहीं होती। जब साधक एकांत नहीं रहता ओर किसी 
ज्ञानी या साधु-पुरुषका समागम होता है तब दोनोंकों आपसमें मेरे ही 
स्वरूपका निरूपण करना चाहिए । इस उपायसे दोनों बल्लानंदर्म निमझ 
हो जायँगे । जब साधु-पुरुष आपसमें मेरे स्वरूपका निरूपण करते है 
तब वे देहादि सत्र प्रापंचिक भान मूल जातें हैं, यहाँ तक कि अतम 
उनका बोलना बंद हो जाता है और केवठ आनद-रूप होकर वें स्तब्ध' 
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१६० आत्म-विद्या । 
मा आल 300 ०706 0 


हो जाते हैं । याद कोई सच्छिण्य मिले तो अत्यंत प्रेम आर उत्साहसे 
उसको मेरे स्वरूपका उपदेश करना चाहिए । इसमें संदेह नहीं कि ' 
जहाँ झुद्ध भावसे मेरे स्वरुपका वर्णन क्रिया जाता है वहाँ में स्वयं 
प्रकट होता हूँ । उक्त चार प्रकारका अभ्यास ।नित्य निरंतर करते रहनेसे 
साधकको मेरे सिवाय ओर कुछ देख ही नहीं पड़ता--इसको अन्य 
किसी विधयकी स्फूर्ति नहीं होती--वह मेरे स्वरूपमें निमझ्म होकर मह्रप 
ही हो जाता हैं। इस श्छोकमे “नित्य ? अर्थात्‌ निरंतर शब्द बहुत - 
महत्त्का है । उसका यथार्थ भाव अतःकरणम सदा आामत रहना 
चाहिए। जिस स्थितिमं अतर या खेदता रक्तीमर भी न हों उसको 
निरंतर समझना चाहिए। उक्त प्रकारका बह्माम्यास करते समय चित्तमं 
एक क्षणका भी अंतर या संड या अवकाश न होने देना चाहि--मनकों 
विषयोकी ओर क्षणमरक्रे लिए भी जाने न देना चाहिए । जब इस 
प्रकार निरंतर बल्लाभ्यास किया जायगा तब्र असंभावनादे सत्र दोष 
क्‍ हक हा 2330 8555 प्रकट होगा । इस ज्ञानके प्रकाशसे 

+ ९ केवद अह्ममस हो जाता हु। इस बह्ा- 
यास्का फल भगवान श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा हैः. ' 


तेषां उत्ततयुक्तानां मजा प्रीतिपूर्व 
६. के म | 
ददामे चुद्धियोंगे ते ग्रेन मामुपयांत्ति ते ॥ 
“-भगवदज्गता । 


. भ सेतत अर्थात्‌ निरंतर 
६ के जिसके योगसे थे मेरी 


इसका भावार्थ यह है कि जो अत्यंत प्रेम 

मुझे मजते हैं उन्हें में ऐसा ज्ञान देता 
प्राप्ति कर लेते हैं । 

अब यह प्रश्न उठता हे हि पंजलका ज्ञान किप्तः उपायसे । 


होगा ने ढ्वे 
होगा? प्रत्यक्ष देख पड़नेवाछा देह. और तत्संचंधी पेय कण 
कस माने ! जब यह साग संसार प्रत्यक्ष इृश्टि-गोचर हो रहा है गया 
है तब 
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निर्वचाण । 4-24 


“डसकों मिथ्या मान कर परमात्माका दशैन केसे करें ? इसका उत्तर यहं 
'है कि आत्मानुभवकों हृढ़ और अखंड करनेके लिए निम्न तत्त्व सदा 
श््यानमें रखना ज्वाहिए:--- 


'नेति नेतीति नेतीति शेषित तत्पर पदम । 
+निराकतेमशक्यत्वात्तदस्मीति सुखी भव ॥ 

“-चयोगवारिष्ठ 
अर्थात्‌ “ नेति नेति ? श्रति-बचनेसे -हृश्य-मात्रका निषेष किया जाता 
ठ है । जो कुछ हम देखते या सुनते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जिस पदार्थकों 
आकार प्राप्त हुआ है अथवा जिसकी उत्पाधि होंती और विनाश होता 
है वह नम्वर है--चह बह्ल नहीं है| श्रुतिमें कहा है कि स्थूढ-देह, लिंग- 
देह आदि सत्र हश्य पदार्थ नाशवान हैं । पँच महामृतोंके समु- 
.दायको स्थूछ-देह कहते हैं | चक्न, श्रोंच, त्चा, जिव्हा और म्राण ये 
पाँच ज्ञानेंद्रियोँ; कर, चरण, जिव्हा, गुद्द॒ और उपस्थ हि थे पाँच कर्म- 
र्टियाँ; श्राण, अपान, व्यान, उदान और समान्त ये पाँच प्राण; तथा 
मन, बुद्धि, अहंकार आदिके .सूहम-रूप मिल कर लियग्र-देह वनता है । 
इस परसे यह चात प्रकट होती है कि स्थूछ या लिंग-वेह त्रह्म नहीं है । 
वहा तो केवर साक्षि-स्वरूप है । जो किसी पदार्थका ब्रष्टा है वह स्वयं 
दृश्य नहीं हो सकता । -द्रष्ट और +हृश्य दोनों भिन्न हैं । इस अकार 
नेदि श्रुति-बचनॉंके आधार पर सब हृश्य पदार्थोका निरास करके 
साक्षी शेष रहता है वही स्वय॑-प्रकाश आत्मा है। जिसके अज्ञानसे 
शवका आभास होता है और. जिसंके ज्ञानसे सबका निरास हो जाता 
उसीकी परमानंददायक -अ्रह्न-स्वरूप जानना 'चाहिए । पश्लतिसि भी 
का निराकरण नहीं हो सकता, .ईंद्रेयों द्वारा जो जाना नहीं जा 
और सब हृश्यका .निषेध करने पर जो साक्षि-रूप झ्षेष रहता है 
परमात्मा है.। 
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२६२ आत्म-विद्या । 


इस विषयके संबंध सुरेवराचार्यने बृहदारण्यक उपनिषदके वार्तिकर्में- 
विस्तृत विवेचन किया है। उसका सारांश यह है।--- 
अध्यात्मादिपदार्थभ्यों विरके स्वात्मनि स्थितम्‌ 
तन्न पध्य॑त्यहों कष्ट दौभोग्य॑ दुष्चेतसाम ॥ 
| “-चवार्तिक । 
अर्थीत्‌ आत्म-स्वरूप अध्यात्मादे पदार्थोसे मिन्न, हृश्य-मात्रसे मिन्नः ' 
और निर्मल है । यदि इस आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति करना हो तो किसी 
साधनका अवलेब्र न करते हुए केघल अपने हृद्यमें उसको देखना 
चाहिए । विरक्त होकर यदि हम अपने छृदयमें आत्म-स्वरूपका ध्यान' 
करें तो वह तुरंत ही प्रकट होता है।यद्यपि आत्मा, इस प्रकार स्वय॑-सिद्ध ,. . 
प्रत्यक्ष और स्व-प्रकाश है तथापि भाग्य-हीन छोग उसे जानते नहीं। यह 
बड़े दुखकी बात है ! अज्ञानी लोगोंका नसीब ही ठेढ़ा होता है! वे 
अपने प्रत्यक्ष आत्म-स्वरूपका त्याग करके केवल नश्वर पदाथौमें आसक्त: 
रहते हैं । ह 
प्रत्यक्षयोचर देव लोक चातिप्रमादितम्‌ ॥ 
इृष्टा शुतिः शिरस्ताडमनुकोशत्ति दु*खिते ॥ 
. ह “--चातिक । 
प्रत्यक्ष-गोचर देवका त्याग करके लोग मोहमें केसे फँसे पड़े हैं! 
आत्मा स्वयं-प्रकाश है। वही सब दृश्य पव्मर्थोंकों प्रकाशित करता है। . 
जब कछोग यह कहते हैं कि हमें ब्रह्मका ज्ञान नहीं है तब उनके अजश्ञान--. 
में मी आत्मा हीका प्रकाश रहता है | इस अज्ञानमें और सुघुप्तावस्थाके . 
अज्ञानमें भेद हे.। सुषुप्तावस्थाके अज्ञानमें किसी प्रकारका भान ही नहीं 
रहता; परंतु उक्त अज्ञानमें भान सदा बना रहता है । जिसके योगसे- 
'यह भान जागृत रहता है-वही परमात्माका रूप-है। इस प्रकार अत्यक्ष- 
: शोचर आत्माका-निवास निरंतर हमारे: हृद्यमें।बना-है; परंतु. हम -अपनी' 
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निवोण । श्प्रेः 
मूखताके कारण उसको नहीं जानते। इस लिए श्ति-माता अत्यंत विष्हरः 
ओर दुखित होती हे । 
व पत्यक्षतममप्येन विनमस्कतया स्थितम्‌। 
अही कष्ट न पह्यंति क॑ थाम दारण बद ॥ 
“--चातिक । 


पदाथांके तीन भेद्‌ हैं--पहला प्रत्यक्ष, जेंसे घट, पठ, देह आदि; 
दूसरा प्रत्यक्षतर, जेसे मन, बुद्धि आदि; ओर तीसरा प्रत्यक्षतम, जेसे' 
आत्मा जो सबका साक्षी ओर स्वयं-प्रकाश है | घठ-पटादि प्रत्यक्ष पदार्थ 
जड़ हैं; क्योंकि न तो वे स्वयं-प्रकाश हैं ओर न किसी अन्य पदार्थकों 
प्रकाशित कर सकते हैं। आत्मा इस प्रकार जड़ नहीं है--बह स्वयें- 
प्रकाश है ओर अन्य सब पदार्थोकों वही प्रकाशित करता है । खेद्की” 
बात है कि हम लोग अज्ञानी होनेंके कारण उस परमात्माके स्वरूपकोः 
जानते नहीं | जेसे हाथमें पहरे हुए कंकनकों दुर्पणमें देखनेकी इच्छा 
करना मृखताका लक्षण है या जेसे अपने मुखसे छोगोंको यह पूछना 
व्यर्थ है कि हमारी जिव्हा है या नहीं, उसी तरह अपने छृद्यमें परमा- 
त्माका निवास रहते हुए उसके विपयमें अज्ञानी बने रहना केवक 
दुर्भाग्यकी बात है । इस विवेचनका तात्पर्य यह है कि . हश्यका निरास 
करने पर जो शेष रह जाता है उसीको परमात्माका स्वरूप जानना: 
चाहिए । 

अब इस बातका विवेचन किया जायगा क्रि संप्रशात समाधिर्म 
त्रिपुटिका जो भान सदा बना रहता है उसका नाश केसे किया जाय । 
ध्याता, ध्येय. और ध्यान इस त्रिपुटिका त्याग करके जब यही एक 
भावना हृढ़ की जायगी कि ' में एक हूँ तब अह्म-रूपता पूर्ण होगी ॥ 
बुद्ददारण्यकर्म कहा है कि  एकमेवाद्वितीयम ? भावनाका अभ्यास करनेसे 
साधककों परमात्म-स्वरूपकी प्राप्ति होती है । भह्म एक और अखंडाकारए 


कक ध्् अिजाप दमा न मम की व. 
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५६७ आत्म-चिद्या । 


__ ्््आ््ऋ्आअआ् ्््ह्श््ोि तू + 


कारण, 


है; उसमें त्रिपुटिकी कल्पना करना बहुत घड़ा दाप हूं । जो लोग इस 
सा्थ्मिं नानाविध विभाग-कल्पना करते हैं वे किस दोपके भागी होते हं सो 
कहा नहीं जा सकता । अखंडाकार एक ब्रह्ममें इश्वसत्वकी कल्पना करके 
उसको ध्येय. मानना और अपने तंद जीब मान कर ध्याता होना हीं 
अखेडितकों खेंडित करना हैं । इस विमाग-कल्पनाका त्याग कर देना 
चाहिए । यावि जीवात्माका संशोधन किया जाय तो मालूम होगा कि 
चह परमात्मा ही है और उन दोनोंमें मिन्नता कुछ भी नहीं है। जीव ओर 
इशेवकी अथवा जीवात्मा ओर इश्वरकी अभिन्नता सिद्ध करनेके लिए 
अथम दोनोंके विशिष्ट गुणोंका व्याग करना चाहिए । अथात्‌ परिच्छि- 
आता, किंचिज्ञता, कतृता, मोक्तृता आदि जितने जीवके धम है उनकों 
तथा सर्व-शक्तिमत्ता, सर्वक्षता आदि जितने ईम्वरके घमें हं उनको छोड़- 
देनेसे शुद्ध जीव ओर इंश्वरकी एकता प्रतीत होती है । जब यही एक- 
ताकी ग्रतीति अभ्यास द्वारा दृद ओर स्थायी हो जाती हैं तव चिपुटिका 
भेद आप-ही-आप नष्ट हो जाता है ओर यह अनुभव सदा जागृत रहता 
है के में ही स्वयं परमात्म-स्वरूप हूँ । तात्पर्य यह है ॥रक ध्याता, ध्येय 
ओरे ध्यानकी त्रिपुटिका नाश जीवात्मा और परमात्माकी अभिन्न भाव- 


-नासे फरना चाहिए; और यदि ध्यान करना ही है तो इस प्रकार 
होना चाहिए:---- 


सेा5द चिन्मात्रमेवेति चिंतन ध्यानमुच्यते । 
ध्यानस्य विस्पात्तिः सम्यक्ु समाधिरभिधीयते ॥ 
“चयोगवासिष्ठ । 
इसमें समाधि और ध्यानके छक्षण बताये गये हैं । त््वंपदका संज्ो- 
धन करने पर जो निरुपाधिक ओर शुद्ध चिद्गूप शेष रहता हे वही में हूँ, 
इस प्रकारके चिंतनकों ध्यान कहते हैं। इस ध्यानका अभ्यास करते समय 
चित्त कुछ कार तक स्व-स्वरूपाकार हो जाता है; परंतु जब वह वहाँसे 
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नियांण । श्ध्ज्‌ 
शव मी मी 33. 2३म मर कल ल मन न पल कट करन मद नीरज आपके जलन 
निकल कर फिर प्रपंचाकार होने छगता है तब उसका निग्रह करके स्व- 
स्वरूपमें स्थिर करना चाहिए। जब इस ध्यानाभ्यासका पर्ण विस्मरण हों 
जाता हैं ओर चित्त स्व-स्वरूपमें लीन होकर वहीं हृद्धता पूर्वक स्थिर 
रहता हैं तब उस स्थितिको समाधि कहते हैं । 


प्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहे 5हुंकृतिं बिना । 
संश्रज्ञातसभाधिः स्याद्‌ ध्यानाभ्यासात्प्रकर्षतः ॥ 
“--योगवासिए्ट । 


अथात्‌ जब ध्यानका अभ्यास परिपूर्ण हो जाता हे तब यह अनु- 
संघान आप-ही-आप छूट जाता है कि : में जीव हूँ ।? अहंकारका 
त्याग करने पर जब चित्त-बत्तिका प्रवाह अख॑ंड-रीतिसे ब्ह्माकार हो जाता 
है ओर जब उस अवस्थामें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है तब संप्रज्ञात 
समाधिका अनुभव प्राप्त होता है । चित्तके स्व-स्वरूपाकार हो जाने पर 
प्रपंच था प्रकृतिका भान सर्वथा नष्ट हो जाता है । इसी स्थितिकों 
डउन्मनी कहते हैं। जब संकल्प और विकल्प छूट जाते हैं तब सहज ही 
उचेत्तका चित्तपन नष्ट हों जाता हे ओर संसारादि भयका छोप हों जाता 
है । इस परसे यह वात सिद्ध है कि यदि चित्तमें चित्तपन होंगा तो 
इरश्यका स्फुरण अवइय होंगा और शोक-प्ोहादि विकार भी उत्पन्न होंगे । 
बृहदारण्यकमें कहा है--कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धांअअ्रद्धा घति- 
रघतिनहींधीमीरित्येतत्सव मन एव; अर्थात्त काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, 
अर्थ, ऊज्जा, भय आदि सब मन हीके घिकार हैं। जब मनका अभाव 
हो जाता है---जब चित्तका चित्तपन नष्ट हो जाता हे--तभी इन सब 
विकारोंका नाश होता है, अन्यथा नहीं । वेदान्त-शास्त्रमें उन्मनी नामक 
- जिस अद्भत अवस्थाका वर्णन किया गया है वह यही हैं । योगीजन 
मुक्त होकर सदा इसी अवस्था निमम् रहते हैं । इस विषयम यह श्लॉक 


स्मरण रखने योग्य हैः--- 


ह.. 


१ 
जे 
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श्ध्द आत्म-विद्या । 
कह्पान्तवायथों वान्तु यान्‍्तु नेकल्यमणंवा: । 
तपन्नु द्वादशादित्या नास्ति निर्मेनसः क्षित्तिः ॥ 


>-योंगवाएिए्ट ॥ 


अर्थात्‌ यदि कल्पान्त समयकी वायु एकत्र होकर जोरसे चलने 
ढंगे ओर त्रिभुवनकों आकाशमें उड़ा ले जाय तो मी बम्द-निठ्ठ पुरुष 
भयभीत नहीं होता । यदि सातों समुद्र एकच्र होकर तारे विश्वकोीं डुचा 
- दे तो भी अमनस्क योगीकी उसकी कुछ परवाह नहीं होती ॥। यदि 
द्वादृश सूर्य एक होकर अपने प्रचेड तेजस बह्चाण्डको भत्म करने लगे 
तो भी आत्म-निष्ठ महात्माका चित्त विकार-बश नहीं होता । जिसका मं 
आत्म-स्वरूपमें लीन हो गया है उसको प्रकति-जन्य किसी प्रकारके विकार 
बाधक नहीं हों सकते । दृश्य पदायाकी प्रतीति केवल मन हीके कारण 
उत्पन्न होती हे; चराचर सृष्टिकी सत्वता केंचल मन हीसे प्रतीत होती ह; 
सारा प्रपंच मन हीका उत्पन्न किया हुआ है ओर उसमें उत्तम, मध्यम, 
कनिष्ठ आदि मिन्न भिन्न कल्पनाएँ भी मन हीने निर्माण की हैं । इसका 
परिणाम यह होता हे कि मनुष्य, मनःकल्पित संसारम फैंस कर किसी 
एक पदार्थसे छज्जित होता है, किसी दूसरे पद्ठार्थत भयभीत होता हे, 
किसी अन्य पदार्थके विषयमें शेकित होता है, किसीसे इस्तित ऐोता हे 
आर किसीसे सुखी होता है | परंतु जब वही मन आत्म-हूपमें छ्थिर हों 
जाता है उस दशामें उसको महा-प्रछयका मी कुछ भय नहीं होता । 
जिस मनंके कारण विविध मौतिका भेद-भाव उत्पन्न होता है वही जब 
आत्म-स्वरूपर्भ छीन होकर नठ हो गया तो उस अवस्थामें प्रकृतिकी 
उत्पत्ति और प्रढयका सरण तथा चिंतन केसे हो सकता है? ज्यों ही 
मन आत्म-स्वरूपमें निमश्न होता है त्यों ही साचिदानंद परमात्माका ज्ञानमय 


प्रकाश अंतर्वाह्य सर्वत्र देख पड़ने छमता है । यही उन्म्रन-स्थितिका 
लक्षण है । 
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निर्वाण । श्द्ज 


आत्म-स्वरूप-ज्ञान-राविका उदय होने पर देहात्म-चुद्धि-रूप अज्ञानांधकार 
कैसे नष्ठ हो जाता है सो निम्न श्छोंकमें ह॒ृष्ांत-सहित बताया गया है।-- 
अदिनिवेलनीमदिरात्मत्या जश्दे परिमोक्षणतस्तु पुरा । 
परिमुंचति तामुरगः स्वचिले न निरीक्षति चात्मतया जु पुनः ॥ 
--योगवासिष्ठ । 


अर्थात्‌ जनत्र तक साँप अपने शरीर परकी कॉचलीकों अपना शरीरहीं 
समझता हैं और उसकी रक्षा करता है तब तक उसके संगसे वह सुख- - 
दुःखका भागी होता हे; परंतु जब वह उस कॉँचलीका त्याग कर देता 
है त्थ उसके संबंध उसका ममत्व और स्वत्व सब्र नष्ट हो जाता.है । 
इसके बाद यद्यपि अपने .बिलमें आने-जानेके समय यह उस कॉच- 
लीको देखता है तथापि वह उसकी कुछ परवाह नहीं करता--उसके 
विपयमें ममत्व या स्वत्व-वृत्तिका स्वीकार नहीं करता। यही हाल ज्ञानी 
परुषका होता है । उसने अपनी अज्ञान-दशामें जिस देहकों स्वकीय मान 
लिया था उसके संबंध आत्म-ज्ञानकी प्राप्ति होते ही वह विरक्त हो. 
जाता है | आत्म-स्वरूप-चैेद्धानुका प्रकाश होंते ही क्षुघा, तृथा, शोक, 

न्‍] के 

मोह, जन्म मृत्य आदि देह-संबंधी सव उर्मियाँ शांत हो जाती है ।- 
क्षुवा ओर तथा प्राण-संबंधी धर्म हैं, शोक ओर मोह मन-संब्रेधी धर्म हैं, 
जन्म तथा मृत्यु देह-संबंधी धर्म हैं।--आत्माका इनसे कोई संबंध नहीं है, 
ऐसा हृढ निश्चय करके त्रह्मननिष्ठ पुरुष इस पड़ूर्मि-युक्त शरीरकी अपना: 
नहीं मानता, वह केवल साक्षि-रूपसे आत्मानंदर्मं निमम्म रहता है। 


अब संक्षेपमें इस बातका वर्णन किया जायगा कि सर्वत्र ब्रह्म -दशैनके 
लिए क्या करना चाहिए--सहज-स्थितिका अनुभव निरंतर- केसे लेते 
रहना चाहिए । सवके पहले इस सिद्धान्त पर पूर्ण निष्ठा ओर हृढ़ 
विश्वास चाहिए कि सारा. विश्व वह्म-रूप है, इस संसारमें बह्के अति- 
रिक्त और कोई पदार्थ सत्य नहीं है, जो कुछ है या नहीं वह सब ब्रह्म 
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२६८ आत्म-विद्या । 


"कि मानमाम हनन हम, गाल, नह गछवननोगा-जीि आमिर, आन धन. आय जी. 


ही है | जैसे आकाशमें वायु सर्वत्र व्याप्त होती है, जसे कपासमें बच्न 
होता है, जैसे सुवर्णमें अलंकार होते हैं, जेंसे ऊममें शक्कर होती है, 
जैसे दूधमें मदखन होता है, जेंसे तिलमें तेल होता है, बसे ही एक | 
ब्रह्ममें यह विश्व समाया है । संपूर्ण स्का अधिष्ठान केवल एक चाहा 

ही है। इस लिए प्रथम सब प्रकारके भेंद-भावाका निरसन करना चाहिए, 
अनेतर एकात्म-भावसे स्व-स्वरूपकी सिद्धि करनी चाहिए, तच सर्चनत्र शहम 
'ही परिपूर्ण देख पड़ेगा । 


सोम्यांभासे यथा वीचिन चास्ति न च नात्ति च । 
तथा जगदूबह्मणीद जास्याशज्मपर्द गत्तम्‌ ॥ 
“+चयोगवासिपट्ठ । 


अर्थात्‌ समुद्रका जल कभी तो शांत और गंभीर देख पड़ता है और 
कभी तरंगोंके कारण वह विविध भौतिका देख पड़ता हे । समुद्र तरंग 
चाहे रहें या न रहें; परंतु सब जल एक ही है। ठीक इसी तरह चाहे 
विश्व रहे या न रहे; परंतु अहम सदा सर्वत्र है ही । भेद-हछिसि विम्य 
देख पड़ता है ओर ज्ञान-हण्सि केव्छ एक ब्रह्म ही देख पढ़ता है । 
दर्पणमें देखनेसे दूसरा मुख देख पड़ता है, यथार्थमें मुख तो एक ही है। 
वदृपणम कुछ नया मुख उत्पन्न नहीं होता; अथवा यदि दर्पणम न देखें 
तो मुख छिपता भी नहीं | इस परसे यह बोध होता है ॥के दर्षण-रूप 
उपाधेके कारण एक मुखके दो मुख देख पढ़ते हैं । इसी तरह अज्ञान- 
हप उपाधिके भेद्से एक अखंढाकार वस्तु ( चक्म ) मे दंत-बद्धि 
उत्पन्न होती है और यह विश्व विविध प्रकारका देख पड़ता है। 
. यदि इस उपाधिका त्याग कर दिया जाय तो भेद-चुद्धि न 
रहेगी और वे एक निरूपाधिक भहाका दुशन होगा। उपाधिके 
हक का अनेक अवयब, अनंत रूप, विविध आकार और 
ने नाम व्यक्त होते हैं तथापि अधिष्ानके यथार्थ ज्ञानसे 


| 
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निर्चाण । २६०९ 
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ये सब भेद नष्ठ हो जाते हैं । इस प्रकार विचार करनेसे माकृम होगा 
कि मन, चुद्धि-प्राण, इंद्रिय, देह, इंद्विय-व्यापार आदि सब अक्ष-रूप ही 
हैं। पाताल, मृत्यु-छोक, स्वर्ग, दिशा, विदिशा, नभो-सेडल आदि सबः 

“ जगदाभास परमात्म-रूप ही हैं। छांदोग्योपनिषदर्मे कहा है---'स एवाधस्तात्स 
उपरिष्टात्स पश्चात्‌ स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवंडं सर्वीभिति !। 
तात्पर्य यह है कि स्त्री, पुत्र आदि सब नातेदार; देना, लेना, चलना, 
बोलना, निद्रा, मोंजन करना आदि सब इंद्विय-व्यापार परमात्म-स्वरूप ही 
हैं । श्रवण, अवणीय, श्रोता; भोंग, भोग्य भोक्ता; ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान; 
ध्याता, ध्येय, ध्यान; द्रष्टा, दृश्य, दर्शन आदि सब प्रकारकी त्रिपुटियाँ 
नह्म-रूप ही हैं । जितने पदाथ हम देखते और सुनते हैं, जिन जिन पदा- 
थौंकी हम बास लेते हैं वे सब परमात्म-रूप हैं | हाथोंसे देना-लेना, 
पॉवसे आना-जाना, मनसे संकल्प-विकल्प करना, बुछ्धिसे निश्चय करना ' 
आदि कोई व्यवहार त्रहमसे भिन्न नहीं है | यांदे हम संमुद्रमें जल डाकना 
चाहे तो वह पहले हीसे जल-पूर्ण है; यही दशा हमारे सब व्यवहारोंकी है !. 

कि करोप्ि क्य गच्छामि कि गण्हासि त्यजामि किस । 


आत्मना पूरितं सर्च मद्राकल्पाम्चुना यथा ॥ 
“-योगवासिष्ठ । 


अर्थात्‌ जब शरीर, इंद्वियाँ, इंद्रियोंके व्यापार आदि सब पवार्थ 
त्रह्म-रूप हो गये तब और क्या रह गया जो ब्हासे मिन्न हो? कुछ 
नहीं । ऐसी दशामें यह केसे कहा जा सकता है कि अमुक कर्तव्य है. 
या अमुक अकर्त॑व्य है। जिस तरह प्रढय-काढके जलसे सारा विश्व भर ' 
जाता है उसी तरह यह संसार केवछ एक आत्मासे व्याप्त देख पड़ता 
है । सर्वश्न बह्के सिवाय और किसी वस्तुका दशन नहीं होता । इस 
लिए हम चस्तुतः जेसे हैं. वैसे ही रहना चाहिए, इससे सदा सहज-स्थिति-- 
का अनुमव होता रहेगा । 
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२७० आत्म-विद्या । 


ख् 
रे हा अधि, हुक आक कफ ऑ करी के *ी वी प कीव्मीन की: की भी ४ 
रीचयरी, हीड, ४ थे मीष्क की जी च की भीकजी कही ४ बीकज #१ #थ हीडऔक >वीबछी हा पीर ॥ वा ही कप कीजी जा .आँ, कीफरप हा 5 हरि 
फीकिरीय, हक हज फीकी बट परी य *ी 


तीसरा भाग। 


“2.28: 


पहला प्रकरण । 


ऋण०न््णान्णवाू)०पी पीर पी पुलिकललन-+-+-म 


ईश्वर-प्रणीत घर्म-अनन्‍्थ । 
सर्वेच्र सुखिन; संतु सर्वे संतु निरामयाः ॥ 
सेब भद्दाणि पर्यन्तु सा कश्रिहुःखमाप्लुयाद ॥ 
अआतसंब्के निवासी आर्य-लोगोंके इध्वर-प्रणीत धाग्रथको चेद 
कहते हैं । वेद अनादि, अनंत ओर नित्य हैं। वेद्कि-घर्मका मुख्य 
. अमेय यह है कि वेद स्ृष्टिकी उत्पत्तिके पहले निर्मित हुए | सत ज्ञान ओर 
विद्याओंका मूल चेदमें है । वहींसे सब चिद्याँए, साक्षात्‌ अथवा परंपरासे, 
उत्पक्ष हुई और फिर उनकी वृद्धि हुई। इस दुनियाके सब्र ग्ंथोमे 
'सत्यका जो अश है उसका संवेध परंपरा-रूपसे वेदों हीके साथ है । 
तेत्तिरीय ब्राह्मणमें वर्णित भरद्वाज ऋषिकी कथासे यह वात स्पष्ट 
'माठम होती है कि वेद अनंत है । उन वेदोंमेंसे जितने उपलब्ध हुए 
डनको एकत्र करके श्रीमंद्‌ व्यास मुनिने कक, यज़स, साम ओर अथर्वे 
नामके चार भागोंमें विभक्त किया ओर उनके काण्ड, शाखोपशास्ा आदि 
अनेक वर्ग बनाये । इनमें कम, उपासना ओर ज्ञान ये तीनों काण्ड 
, बेढके अत्यंत महत्वके अवयव है--यथार्थमें यही भारतीय आर्य-धर्मके 
प्राण हैं । इसी तरह सब उपनिपदोंकी सार-भूत श्रीमद्धवगद्वीतामें भी 
यही तीन विभाग हैं, जो अनुकम-पूर्वक त्वम्पदार्थ, तत्पदार्थ ओर उनके 


ऐक्सके ज्ञापक हैं । 
(अब इस बातका विचार करना चाहिए कि वेदोंकी उत्पाति इथस्से 


कैसी हुई । देखिए--- 
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इंश्वर-प्रणीत धर्म-मन्ध । २७१ ु 


तस्मायज्ञात्सवेहुतः ऋचः सामानि जक्षिरे । - 
छंदांसे जह्लिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 


“-पुरुषसूक्त ३ 


अथात्‌ उस सर्बहुत ( सबं-पूण ) पुरुषसे ऋग्वेद, सामंवेद, छंदांसि 
( अथवंधेद ) ओर यजुवेंद उत्पन्न हुए । अक्त मंत्रमें यज्ञ शब्द विष्णका 
वाचक हैं। शतपथ ब्राह्मणमें यह प्रमाण है कि “यज्ञों वे विष्णः ” अर्थात्‌ 
सर्व-व्यापक भगवान विष्ण॒कों यज्ञ कहते हैं। तात्पर्य यह है कि उस सर्व- 
व्यापक परमेश्वरसे चराचर सृष्टि उत्पन्न हुई ओर मन॒ष्यकी सहायताके ' 
लिए, जो इस स॒ाष्टिके विषय विचार करनेको समर्थ है, वेद भी उर्स 
अरमेश्वरसे उत्पन्न हुए। और देखिए--- 
एवं वा भरेज्स्‍्यं महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदू । 
. थदखेदों यजुर्वेद: सामवेदो।5थवोंगिरसः ॥ 
“-दातपथ जाहझम ॥ 
अस्य महतो भृतस्य निःश्वसितमेतद । 
यह्खेदों यजु॒र्वेद: सामवेदों 5थवोगिरसः ॥ 
“-चहदारण्यक । 


शतपथ ब्राझ्मणके मंत्रका अर्थ यह हे--याज्ञवल्क्य ऋषे कहते हैं 
“है मेत्रेयि, उस महत्‌ परमेश्वरसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद्‌ और 
अथववेद श्वासोच्छासके समान सहज ही प्रकट हुए ।” जेसे मनुष्य- 
का श्वास सहज ही भीतरसे बाहर निकछ॒ता है ओर फिर भीतर . 
चढला जाता है उसी तरह वेद, सृष्टिकी उत्पत्तिके पहले, परमेश्वरसे 
सहज उत्पन्न होते और सृष्टिके अतर्मे ( प्रठढधंके समय ) उसी 
परमेश्वर लीन हो जाते हैं ।.' वेद स॒ष्टिकी उत्पत्तिके पहले उत्पन्न हुए ” 
'इस बातसे यह भी प्रकठ होंता है कि मनुष्य जाति पर.परमेश्वरका कितना 
प्रेम है। मन॒ण्य शब्दकी व्युत्पत्ति यह है-- मननात्‌ मनुष्य; ? अर्थात्‌ 
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२७२ | आत्म-विद्या । 


जो मनन कर .सकता है उसको मनुष्य कहते हैं । यद्यपि मनुष्य विचार 
करनेकों समर्थ है--यग्रपि वह इस स॒छ्कि घटना-चातुर्यका भोक्ता और 
तन्नियामक झक्तियोंका ज्ञाता है--तथापि यदि उसकों एक ऐसे निर्जन 
वनमें रख दिया कि जहाँ मृत्यु-पर्यत वह किसीका एक शब्द भी सुनने- 
न पावे तो उसको कुछ भी ज्ञान प्राप्त न होगा | यदि सष्टिके आरंस- 
में वेदोंकी. उत्पत्ति हुई न होती तो अब तक सब मनुष्य पके समान 
बने रहते । वर्तेमान समयमें साहित्य-रूपसे या अन्य प्रकारसे जो ज्ञान 
देख पढ़ता हे सब वेदिक-ज्ञानके डपदेशका साक्षात्‌ अथवा पर॑ंपरामत 
फल है। इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वरने मनुष्यकी मन और बुद्धि नामक 
दो सामर्थ्यवाद्‌ शक्तियाँ दी हैं; परंतु उनमें यह सामर्थ्य नहीं है कि 
बेद्‌की सहायताके बिना वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक चतुर्विध पुरु- 
धाथका संपाइन कर सकें। इस परसे वेदोंके महत्त्वके साथ यह वात 
पक ९३ आजाती है कि मनुष्य-जाति पर परमेश्वरका कितना. 
| 


मनुष्यका सब ज्ञान केवक परावलंबी है। जैसे बिना मनकी 
सहायताके न तो आँखें कुछ देख सकती हैं और कान कुछ सन सकते: 
हैं; वेसे ही मनुष्यका स्वाभाविक ज्ञान चतुर्विध पुरुषाथंकी प्राप्तिके लिए 
ु वोदिक-ज्ञानकी सहायताके बिना असमर्थ है| मनुष्यकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
मनकी सहायताके बिना विषयेकी अहण करनेमें असमर्थ केसी हो 
जाती हैं सो देखिए--- 
। अन्यतन्नमना असूद भादशैनम्‌। 
अन्यत्रमना अमूद नाश्रीषम्‌ ॥ 
“-पृहदारण्यक । 


उनके उपस्थित रहने पर 
विषय ग्राह्य हैं उनके उपू- 


अर्थात्‌ चक्षरिच्धियकोी जो विषय य्राह्य हैं 
भी वे मुझे देख नहीं पड़े; कर्णेन्नियको जो 
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इश्वर-प्रणीत घम-प्रन्थ । श्र 


विलय भिएा १हन्‍ गध चाय. पढ़ी अतीक चना प जी किन किक कक. 


स्थित रहने पर भी वे मुझे सुन नहीं पढ़े; क्योंकि मेरा ,मन: अन्य कार्यमें 
लगा हुआ था। यदि मन स्थिर न हो था किसी , उपाधिके कारण यदि 
व्यापार-चिमुख हो जाय तो सारी- ज्निन्द्रियाँ उपस्थित. रहने पर भी न 
“रहनेके समान ही हो जाती हैं--यह सिद्धान्त. बढ़े मह्खका है और 
यही कारण है कि आत्म-विद्यामें मनको ज्ञान-साधनी-भूत छठी इ्लौद्रिय कहते: 
हैं। सारांश यह है कि जेसे मनकी सहायताके सिवाय ज्ञनिन्द्रियाँ निरुन- 
 पयोगी हो जाती हैं वेंसे ही परमेश्वरीयः ज्ञान ( वेद ) के सिवाय मनः 
ओर बुद्धि चतुरविध पुरुषार्थके संपादनमें असमर्थ हो जाती हैं। 
- इश्वर सर्वज्ञ हे । उसके पास अनंत विदाएँ हैं, जो मनुष्य जातिके: ' 
लिए हितदायक हैं और स्वयं परमेश्वरके लिए भी उपयुक्त हैं। परमेम्वर: 
अत्यंत दयाशील है | जेसे पिता सदय अतःकरणसे अपने बालकोंको: 
उपयुक्त ज्ञानकी शिक्षा देता है वेसे ही परमेश्धरने भनुष्य-मात्रके हितके: 
लिए वेदोंका उपदेश किया है । यदि वेद न होते तो किसी मनुष्यकों: 
परमानंदकी प्राप्ति न होती । सारे किश्वके पदार्थसे जो आनंद या.सुख 
प्राप्त होता है । वह ब्रह्म-विय्यासे होनेवाले आनंद था सुखकी रक्तीभर 
समता कर नहीं सकता । ऐसी परमानंदुद्रायर्क बह्म-वियां परमेम्वरनके 
अत्यंत द्याढुतासे वेद्‌-द्वारा मनुष्यकों दी है । 
. जब्र यह बात सिद्ध हो चुकी कि वेदोंकी उत्पाति इश्वरसे हुई हे तब 
इसमें संदेह. नहीं |कि वेद्‌ नित्य हैं अथोत्‌ त्रिकालाबाधित हैं और उनके . 
* सिद्धान्त सर्व-व्यापक हैं; क्योंकि इव्वरका सामथ्ये नित्य हे---ज्ञानमक 
इश्वरीय वेदोंका कभी नाश नहीं होता । जिस पृष्ठ पर या जिन अक्षरा: 
वे लिखे गये होंगे उनका यद्यापे नाश हो जाय तथापि वेवान्त्मेत्त 
ज्ञान कदापे नष्ट नहीं होता । अथवा पठन-पाठन-परंपराका लोप होः 
“ जानेसे मी वह ईश्वरीय ज्ञान नड नहीं होता । इसका कारण यह हैं 
- वृक्ष कवरके पास वेद-ज्ञान सदा विद्यमान रहता है---वह स्वर्य वेदु-रूफ . 
श्र 
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२७४ आत्म-विद्या ! 


>> लतलली ली लीड टी डी जज ौॉयवक्‍य(ययययी अियजजान.. बज व अप ही ली टी करी जीप जी पी परी +र कटी कटी 


कर ऑमिगए़ अमन, 


शा व्यभिचारी ह] 
अर्थाव ज्ञाननूप है। ईश्वरीय शान नित्य और अब्यभिचारी हैं, हर 
हिए वेकेंका शब्दार्थ-संबंध जैसा वर्तमान समयम देख पड़ता है चंसा 
जह पूर्व-कल्पमें था और वैसा ही भविष्य भी रहंगा। दाद | | 
सूर्याचंद्रममौ घाता यथापूतरमकत्पयव । 
| “-पुस्पसूक्त ! 
इसका अर्थ यह है---पूरव-कल्पोमें परमेश्वरने सूर्य, चेद्र हक 
सु्ठिकी जैसी रचना की थी देसी ही 'उसने इस संध्टिकी कीं 
है। अकेवतिय शान पूर्ण है अर्थात्‌ उसका कभी नाझ नहीं होता 
* और उसकी कंभी वृद्धि मी नहीं होती । अत एव सृष्टि-रूप उसके 
कार्यमें निरंतर समानता वनी रहती है । वेदीकी नित्यताके विपयर्म यह 
_अह्यसूत्र प्रमाण है “ शास्रयोनित्वात्‌ |” इसका अ्थ यह है--ऋग्वेदादि 
आओ चार वेद हैं वे सब सत्य विद्वाकों प्रकाशित करते हैं, इंत लिए सवज्ष 
ईश्वर के सिवाय और कोई उनका कर्ता नहीं हो सकता । ध्याकरणादि 
“उुंकदेशीय शास्त्र पाणिनि जैसे मुनियोंके द्वारा निर्मोण हो सकते हैं; 
क्योंकि कोई जीव विशिष्ट संस्कारोंके योगसे किसी शास्त्र पारंगत हीं 
संकता है; परन्तु वेद अनन्त विद्या-युक्त हैं, इस लिए उनका कर्ता एक 
'थ्रमेम्वर ही है। उक्त सूत्र पर शकराचार्यने जो भाष्य लिखा हे उसका 
यही सारांश है । इस परसे यह बात सिद्ध होती है कि वेद सर्वेज्ञ इश्वर- 
'अणीत हैं, इस लिए वे सवोर्थ ज्ञान-युंक्त और नित्य हैं। इसी विषय पर 
दूसरा घहासूत्र यह है- अत एवं च नित्यत्वम्‌ ।? अर्थात्‌ वेद ईश्वर 
'-प्रणीत होनेके कारण स्वयं-प्रमाण, सर्वाविद्या-युक्त और सदैव नित्य हैं । 
“जब किसी युगके अन्तमें या प्रढयंके समय वेदोंका छोप हो जाता है 
अब उनका पुनरुज्जीवन कैसे होता है सो दोलिए-- 
ह युगान्तेषन्तद्विताम्वेदान्सेतिहासान्महर्पयः । 
लेमिरे तपसा पृवैमनुज्नाताः स्वयंभुवां ॥ 


“--चैदव्यास ॥ 
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ईश्वर-प्रणीत घर्म-प्रन्थ । प्‌ 


४४ लर्माना भा मा व कि 


अर्थात्‌ जब युगके अन्तमें नानार्थवाद-युक्त मंत्र, ब्राह्षण आदिका 
'छोप हो जाता है तव बह्ादेवकी आज्ञासे मंत्र-द्रष्ठा ऋषियोंकों तपके द्वारो 
फिर वेदोकी प्राप्ति होती है। “ऋषि? शब्दुकी व्युत्पत्ति ही यह है कि 
<ऋषाते वेद पश्याति ॥ ? अर्थात्‌ जो वेदोँका अर्थ जानते हैं, जिन्होंने 
_चेदाँके अर्थका साक्षात्कार किया है, वही ऋषि हैं | जब ये ऋषिंगण 
' समाघि-द्वारा ईश्वरका ध्यान करते हैं तव उनको मन्त्नानुग्रह प्राप्त होता है। 


उक्त विवेचनसे यह वात सिद्ध ही चुकी कि वेद अनादि, अनंत 
और नित्य हैं। वेदोमं जो अनेक विदाएँ मूल-रूपसे उपस्थित हैं उनमें 
'आत्म-विद्या सबसे श्रेष्ठ ओर मुख्य हे । इसके विषयमें यह सिद्धान्त 
' ध्यानमें रखना चाहिए कि आत्मा केवल वेंदेकमेय है । अर्थात्‌ आत्तमा' 
- केवल वेद-प्रमाण हीसे जाना जा सकता है--वह किसी अन्य प्रमाणंसे 
सिद्ध किया नहीं जा सकता | आत्मा अतीन्द्रिय वस्तु है, इस लिए 
उसकी प्रमितिके लिए प्रत्यक्ष-प्रमाण असंभव है । इसी तरह तर्कशास्रमें 
जिसको लिंग ( हेतु ) कहते हैं उसका भी आत्मामें अमाव है, इस लिए 
उसको जाननेके लिए अनुमान-प्रमाण भी निरुपयोगी हे । लिंग उस 
हेत॒कों कहते हैं जो किसी प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिए उपयुक्त होता है । 
० ६ ब ह्ठै बा «३, #*5. 
जैसे ' पर्वतो वहिमान “--पर्वत पर अग्नि है--यह प्रतिज्ञा है; इसकी 
'सिद्धिके लिए “धूमवत्त्वात्‌ *--क्योंकि वहाँ घुँआ देंख पड़ता है---यह 
हेतु या लिंग है। आत्माकी सिछ्धिके लिए इस प्रकारका कोई हेतु या 
हिंग नहीं मिलता, इस लिए अनुमान-प्रमाण अनावश्यक है। आत्माक़े 
* सहद्य अन्य कोई वस्तु नहीं है, इस लिए उपमान प्रमाण भी असंभव है । 
"तात्पर्य यह है कि आत्माकी सिद्धि न तो प्रत्यक्ष-प्रमाणसे होती है, न 
' अनुमान प्रमाणप्ते होती है न उपमान प्रमाणसे होती है; अत एच 
“ आत्माकी सिद्धि केवक शाब्द-प्रमाणसे की जाती है । न्यायपंगहमें 
<छिखा है कि-- 
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रुपलिंगादिराहित्यान्नाध्य मान्तस्यीग्यता । 
तेत्वौपनिपदेत्यादी पोक्ता वेदेकमेयत्ता ॥ 


>“-वैयासिक न्‍्यायमाला ॥ 


अर्थात्‌ आत्मामें रूप-रसादि नहीं हैं, इस लिए प्रत्यक्षअ्प्राण अन्मत्र 
है, लिंग या हेतु नहीं है, इस लिए अनुमितिकी आवईयकता नहीं हैं 
ओर साहा नहीं है, इस लिए उपमाका उपयोग नहीं हं। अत एवं आत्मा 
केवल वेदैकमेय है अर्थात्‌ वह सिर्फ वेदोंसे ( शब्द-प्रमाण-द्वारा ) जाना 
जा सकता है। तेत्तिरीय ब्राह्मणमें लिखा है कि “ नावेदबिन्मनुते ते 
बुहन्ते ” और बृहदारण्यकर्म यही बात इस प्रकार छिखीं हैँ & तत्वाप- 
' निषद्‌ पुरुष प्रच्छामि। ” अर्थात्‌, जी बेद्‌ नहीं जानता उसकी उस वृहंत्‌ 
( आत्मा ) का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, परजह्मका ज्ञान केत्रठ उपनिषदों- 
से प्राप्त होता है । 
अंब यह सोचना चाहिए कि वेद किसको कहते हैं, वेदका कोई 
लक्षण है या नहीं ओर वेदोंमें किन किन बातोंका समावेश किया जाता 
हैं। इस विधयमें भट्ट यज्लेश्वर-विराचित आयविश्यासुधाकर नामक यंथ्मे' 
यह लिखा है फ्ि-- 


# वेद नाम वेबन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मोर्थकाममोक्षा अनेनेति व्यत्यच्या 


ष्प्् 


चतुरवगज्ञानसाघनभूतोी अंथविशेषः | स च कि छक्षण इति चेत्‌ ' मंत्र- 
ब्राह्मणयोवेंदूनामधेय “--मिति आगमोक्ते तह्क्षणं वेंद्ितव्यम्‌ | यो हि 


अच्यमिर्चरितस्वरवर्णादिपठनपाठनकरमागतः सत्र सर्वकारं सर्मदेशेषु 
ग्रतिशाखमविभागेन वर्तमानः स एको मंत्रराशिः । अपरस्तु विधिनिंदा- 


प्रशेसासंग्रश्ाख्यानभूतः वाक्यनिचयों ब्राह्मणशशिः । अनयोरेकसंग्रहो 


वेद इत्यमिधीयते । चेदानिर्बंघेषु मंबनाझणमागौ परस्परमसंभिश्ावेव प्रायः 
'पस्थेते | कचिसु जाह्मणसंमिश्रितोईपि मंजभाग: पठितो४रति | एवमुभया- 
को वेद्राशिरिकमूल एककर्मफलों महातक्षो वरीवर्ति।” इसका अभे 


न अपना बइल न 
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इश्वर-प्रणीत घर्म-मन्थ । २७७ 
मम 
यह ह--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चारसें परुषार्थोका सम्यग- 
ज्ञान होनेके लिए साधनी-भूत ग्रंथ विशेषकों वेद्‌ कहते हैं । आगमोक्त 
'वेदुका लक्षण यह हे कि मंत्र और ब्राह्मणकों वेद कहना चाहिए । इन- 
मेंस “ मंत्र ” उस शब्द-समूहका नाम है जिसमें स्वर ओर धर्ण हैं और 
जो अखिल मरतखंडमें सदासे पठन-पाठन-कऋम-द्वारा सब ज्ञाखाओंमें 
अव्याहत अचलित है; और “ ब्राह्मण ? उस शाब्द-राशिका नाम है 
जिसमें विधि, निंदा, प्रशंसा, प्रश्न, कथा इत्यादि रूपसे यह बताया 
गया है कि उक्त मंत्रोंका विनियोग केसे करना चाहिए अथीत्‌ जो प्राय: 
उपव्याख्यानात्मक है। इन दोनोंके अर्थात्‌ मंत्र राशि और ब्राह्मण-राशिके 
संग्रहकोी वेद ऋहते हैं । वेद-निर्वबधमं मंज्र-भाग और आहयण-माग एथक 
प्रथक कहनेकी बहुधा परिपाटी है, कहीं कहीं दोनों भाग मिश्रित करके 
भी पढ़ें जाते हैं | इस प्रकार मंत्र-बराह्मण-संयुक्त यह वेद-राशि मानों एक 
महान वृक्ष हे, जिसकी जड़ एक ही है ओर जिससे एक ही कर्मफल 
प्राप्त होता है | 
निरुक्तकारने वेद्‌ शब्दकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 
वेदन्ति जानान्ति | वियन्ते भवन्ति । विन्दन्ति ठभन्ते। धिन्दुते 
परवेचारयन्ति । सर्वे मनुण्या: सवाः सत्यविद्या ययंघरु वा तथा विद्वाँसश्न 
भवन्ति ते वेदाः | 
इसका अथे यह हं--जिनकी सहायतासे सब मनुण्य सब सत्य-विद्या 
ग्राप्त करते हैं, जिनमें लोग विद्वाद हो सकते हैं ओर जिनके कारण सब 
“मनण्य सत्य-विद्याके विषयमें विचार करनेके छिए समर्थ हो सकते हैं 
उन्हें वेद कहते हैं । 
श्रीमद्र वियारण्य स्वामीने अपने बेद-भाष्यों तथा अन्य म्रंथॉमें उक्त 
विपयकी चर्चा अनेक स्थानोंमें और अनेक प्रकारसे की है। सकल 
पविया-युक्त और अति गंभीर वेदोंका यथार्थ भांव जाननेके लिए छंद, 
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२७८ आत्म-विंद्या । 


रूस पाक पा कम भभादानमी पार मिकजा "कांच कप 


अफीम पर 3... ऋरमान--्यपे मनन पुमि रे". -साक-ऋ2७५५०बफका-नदेका 
व... कद आना बाज क्‍या था. छा, करना कह नदी ५. ह यू. कमी की गए बज का. की िमपानी। 


कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा आदि छह वेदांगों तथा अठा- 

रह पुराण, न्याय, मीमांसा, धरमंशास्र आदि चार उपांगांकी अत्यंत आव- 

श्यकता है। छह वेदांग आर चार उपांग वेदा्थोपकारी अर्थात्‌ बेंदार्थ-- 
सहायक ग्रंथ हैं | वेदांगोंके उपकारत्वका वर्णन रपकालइनर-द्वारा इस 

प्रकार किया गया हं--- 


कं 


छर पाद।| तु चंदत्य हस्ता कल्यततु पह्यद ॥ 
ज्योतिषानयन चक्षुनिस्के भोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा प्राण तु वेदस्य सु व्याकरणे स्वृतम । 
तस्मात्तंंगनधीत्वैव श्रद्मलेके महीयते ॥ 


कि 
याज्षवल्क्य स्मपृतिर्म चादह प्रकारके विद्या-स्थान बताये गये हैं, ऊसे--.- 


4 


पुराणन्यायनामांसा धमशारतांनमिद्विता: 
कद लि ४ 
चेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मत्य च चलुर्दशा ॥ 


यदि उक्त वेदांगों ओर उपांगांका अध्ययन बिना कोई अत्पज्ञ 
मनुष्य वेदाका अथथ जानने या कहनेका यत्न करेगा तो वह 
होगा । इतना ही नहीं, किंतु जब कोई जअल्पज्ञ मनष्य इस प्रकार यत्न 
करने लगता हूं तब्र पेंद भयभीत हो जाते हैं कि यह हमें सार डालेगा ! 
कहा है-... 

इत्तिहासपुराणाश्यां चेदं समुप्व॑दयेत । 

विभेत्यल्पश्ुताद्वेदी मामय॑ प्रहरेदिति ॥ 

“>-ह्ति है| 
तात्पय यह है कि वेदोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेके लिए शिक्षादि 7 


पड़ड्ूमका बहुत उपयोग होता है। इसी 
किए उन्हें मुंडकोपनिपदरमें: 
अपरा विद्या ? कहा है, जेसे-.. बा ध्ञ 
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ईश्वर-पणीत घर्म-ग्न्थ । श्छण, 
दे विये वेद्ितब्ये इति हस्म यदवहाविदो वदुन्ति । परा चेवापरा च ४ 
तबापरा ऋग्वेद्रों य्जरवेदः सामवेदीथर्ववेदः | शिक्षा कलपों व्याकरण: 
भनिरुक्ते छंदी ज्योतिपमिति । अथ परा यया तद्क्षरमघिगम्यते । 


अर्थात्‌ विया दो अकारकी हैं---एकको ' परा विद्या ? ओर दूसरीकी 
/ अपरा विद्या ? कहते हैं। ऋमग्वेदादि चार बेद्र और शिक्षावि छः 
अंगोकी अपरा विंया कहते हैं; क्योकि सर्व-साधन-भूत घर्मका शान 
उन्हींके द्वारा शआ्राप्त होता है। परन्तु ज्ञानकांडांतगत विधाकों “ परा- 
विद्या ? कहते हैं; क्योंकि परम पृरुषार्थ-रूप परब्नह्मका ज्ञान उप- 
निपदाके द्वारा प्राप्त होता है । 


भारतानेवासी आयंका यह महद्भाग्य है कि श्रीमद्वियारण्य स्वामीने 
उक्त वेंदांगों और उपांगोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके वेदार्थ-निर्णायक 
भाष्योंक्री रचना की है। थदि श्रीमत्‌ शकराचार्य ओर वियद्यारण्य स्वामी: 
जंसे प्रतिभाशार्ली महात्माओंने झ्ञतियोंके अर्थ और घदन्तगंत सिद्धा-- 
न्तोंका समत्चय न किया होता तो जन-समुदायकी अ्तियोंका रहस्य 
कदापि विदित म होता । श्रीमत्‌ इकराचार्यनें -केवल अस्थानत्रयी पर: 
भाष्योंकी रचना की है ओर विद्यारण्य स्वामीने उनके रहस्थोंका यथार्थ 
ज्ञान संपादन करके सभी वेदों पर भाण्य रंचे और प्रसंगानुसार अनेक ु 
गहन चिपयों पर स्वतंत्र तथा सुवोध प्रत्रंध भी छिखे हैं। स्वामीजीने अपने 
माष्योंमं केवठ टीका ही नहीं लिखी, किंतु अनेक' वैदिक सिद्धान्तोंकी 
इस प्रकार चर्चा की है कि साधारण छोीगोंकी बुद्धिमें भी सत्य ज्ञान 
श्रकाशित हो सकता है। ऋग्वेद, तेत्तिरीय संहिता, तत्तिरिय आरण्यक 
आदिके माष्योंके आरंभमें आपने विस्तृत तथा प्रगह्भ निबंध लिखे: 
है। उत्तरकांडके भाष्यमें आपने इस बातका मली मौति निर्णय कर” 
दिया है कि जैमिनीय और वेयातिक अधिकरंणमालरामें  प्रतिपादित, 
सिद्धान्तोंका अक्षस॒त्र, ध्मसून और उपनिषद्धाक्योंसे पूरा पूरा मेल है ६. 


"किक 
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२८० आत्म-चद्या । 
“इस प्रकार स्वामीजीकी अधिकार-सम्पन्न प्रतिमासे वेदार्थका निर्णय करने- 
'चाले जो मंथ 'नर्माण हुए हैं उनके आधार पर अब संक्षेपर्मं इस वातक 

आने का त किसे च्जब कं. कम, ० हि 

पवविचन किया जायगा कि घेद किसे कहते हैं, वेदुके कोई लक्षण ६ 

बेदोमें आरा, अधिय लकन्त | न ४७, 
था नहीं और वेदोंमें किन किन विषपयोका समावेश किया जाता हे । 
लक्षणके दो भेद हैं । एकको यौगिक ( 0०777:प४6 ) ओर 
दूसरेकों स्वरूप ( ॥076करांई२० ) कहते हैं । वेदका योगिक छक्षण 
अवामीजीने इस प्रकार कहा हैः--- 


इष्प्राप्यनिष्टपरिदार्योरलीकिक उपाय॑ यो अंथों वेदयति स वेद: । 
“--वेदाथप्रकाश । 


न 
अीगमी नी डी, को. फर 


अर्थात्‌ जो ग्रंथ इष्ट वस्तुकी प्राप्ति ओर अनिष्ठ घस्तुका त्याग करनेका 
“अलौकिक उपाय सिखाता है उसको बेद्‌ कहते हैं। यहाँ “ अलौकिक ? 
पदसे प्रत्यक्ष और अनुमिति प्रमाणोंकी व्यावात्ति की गई है। जैसे--- 
 भ्रत्यक्षणाज्ुमित्या वा यस्‍्तूपायों न चुध्यते।.... 
एने विद॒न्ति बेदेन तस्मद्वेद्स्य वेंदता ॥ 
* | “-वचैदार्थेप्रकाश ॥ 
है अर्थात्‌ जो उपाय प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंसे भी माठम नहीं 
होता वह वेदोंस जाना जाता है, इस लिए वेद्‌का वेद्त्व सिद्ध होता 
“है। अब वेद्का स्वरूप--लक्षण--देखिए--- 
* «  मंन्रताह्मणयोचेंदनामध्येयम । 
हर ह कास्यायन । 
- ६ मंत्र * ८ 9 ३ - ५ 
..._ अर्थात्‌ ' मंत्र और ' बाह्मण ? को वेद कहते हैं। मंत्र और ब्राह्मण 
/“चैदुके दो भाग हैं। उनके लक्षणोंके विषयमें भगवान जौमिनी कहते हैं--- 
- तन्नोदकेषु मंत्राख्या । शेषे वाह्मणशब्दः 
“--पतेमीमांसादरीन। 


लत 
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इश्वर-प्रणीत घर्म-अन्थ । २८१ 


की कलम पेपरिलकरन 


' अथोात्‌ वेदोंके जिन अभिधायक वाक्योंका समाख्यान सांप्रदायिको-- 
ने मंत्र-शब्द्से किया है उन्हें “मंत्र ” कहते हैं; इनके अतिरिक्त वेदका जो 
“शेष भाग है उसको “ ब्राह्मण ? कहंते 'हैं। इस प्रकार संक्षेप बेदके 
“ योगिक? और ' स्वरूप ? लक्षणोंका वर्णन किया गया। अब “इस 
अकाक़ा निराकरण किया जायगा--- 
ऋकसामयजुषां लक्ष्म सांकर्यादिति शांकिते। 
पादुश्व गीतिः अश्लिश्पाठ इत्यस्व्वसंकर: ॥ । 
8 2 “+जैमिनीय न्‍्यायमारा | 
अर्थात्‌ ऋक, यजुस्‌ ओर साम॑वेदोंके वाक्यों या मंत्रोंका मिश्रण या 
संकर देख पड़ता है--ऋग्वेदके मंत्र यजुर्वेद और सामवेदमें पाये जाते हैं 
ओर सामवेदके मंत्र यजुर्वेद्मं पाये जाते हैं, इस लिए इन दीनों वेदोके 
पुथक्‌ प्रथकू्‌ लक्षण हो ही नहीं सकते । इस शेकाका समांधान इस 
अकार किया गया है-- हे 
तेबामृग्यन्नार्थथरशेन पादव्यवस्था । 
गीतिषु सामाख्या। शेषें यजुः शब्द: ॥ 
| “--पूरवेमीसांसादशैन । 

' अर्थाव्‌ पादू, गीति और प्रश्िष्ठ पाठके मिन्न भिन्न लक्षणों द्वारा 
न्तीनों वेदोंके भिन्न भिन्न ऊक्षण स्वयं-सिद्ध हैं। जो मंत्र, पाद ओर अर्धच- 
चुत्तोंमें रे गये हैं उनका समावेश ऋणवेद्में किया जाता है; जो मंत्र 
गायनोचित हैं वे सामवेदांतगत समझे जाते हैं; ओर जो केवल गद्य-रूप 
मंत्र वृत्त-चद्ध नहीं हैं ओर न गायनोचित हैं उन्‍हें यजुर्वेदक जानना 
ज्वाहिए। तात्पर्य यह है कि तीनों चेदोंके छक्षण पृथक पृथक हैं।. . 

चेदोंका स्वाभाविक क्रम यह हे--सबसे पहले ऋग्वेद, - उसके बाद्‌ 
अजुर्वेद और सामवेद, और अँतमें अथर्ववेद्‌ | परंतु .विद्यारण्य स्वाभीने 
पहले यजुवैद्‌ ही पर भाष्य निर्माण किया और अंतमे ऋग्वेद्‌ पर भाष्यकी 
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२८२ आत्म-विद्या । 


बे से ऋण व, हे "राय लता दर टन सन; हक अपन परमा ५ पा जम, «तक जाम-पाम- आर 


रचना की | इसका कारण क्या है! इस विषयकी जो चर्चा स्वामीजीने 
कऋग्वैद-भाष्यके आरंभमेकी हे वह बहुत शिक्षादायक्र ओर मनोरंजक हे, 
इस लिए संक्षेपमें उसका वर्णन यहाँ किया जाता है । ियि 
शका:--सब वेदोंम प्रथम ऋग्वेद हीका उल्लेख किया जाता है और 
यह सर्वमान्य झूढ़ि भी हे कि जो बात सचसे अधिक महत्त्तकी हो उसी- 
को प्रथम उल्लेख करना चाहिए | देखिए, 
तस्मायज्ञात्सबहुत ऋन: सामानि उत्तषिरे । 
छंद्ांसि जन्षिरे तस्मायजुस्तत्मादजायत ॥ 
“-पुरुपसृक्त । 
इस मन्त्र ऋग्वेद हीको अग्रस्थान दिया गया € | इसके सिवाय 
यज्ञांग हढ़ करनेके लिए ऋग्वेद हीका उपयोग किया जाता हे | सेत्ति- 
शेय ग्रंथर्मे लिखा हैं--- 


यह यश्ञस्य साज्ना यज़ुस्ा क्रियते शिथिलम । 
तथदचा तद्रढम । 


“यजुरदेंद्‌ । 

इसका अर्थ यह है के सामवेद्‌ आथवा यजुर्वेदके आधार पर किये 
हुए क्ममें जो कुछ शिथिलता था न्यूनता रह जाती है उसकी पर्ति 
ऋग्वेदुसे हो जाती है । इसके आतिरेक्त यह वात भी ध्यानमें रखने योग्य 
है कि किसी निरूपित विषय पर विश्वासकी हृढ़ता करानके लिए स्व 
वेदान्तगत ' ब्राह्मणों ? में ऋग्वेद हीके वचन उद्धृत किये गये ह्‌। 
सामवेदमें तो प्रायः सव वचन ऋग्वेद्‌ हीसे लिये गये हैं ओर अथर्व 
संहितामें भी बहुतेरे बचन ऋग्वेद्‌ हीके पाये जाते हैं । छांदोग्य उपानि- 
घदमें भगवान्‌ नारद्‌ सनत्कुमार ऋषिसे कहते हैं --..* ऋगेद भगवोःध्योति 
यजुरवेद सामवेद्माथर्व्॑ण च। ” अर्थात्‌ हे भगवान, मैं प्रथम ऋग्वेदका 


अध्ययन करता हूँ, इसके बाद यजुस, साम. और अथर्य वेदोंका अध्ययन- 
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दग्वर-प्रणीत धर्म-यन्‍्थ । श्टईः, 


करता हूँ । मुंडकोपनिषदमसें यह प्रमाण मिलता है--“'ऋग्वेदो ' यज़र्वेंद:: 
सामवेदों5यवंणः )” अस्तु | यदि ऋग्वेदके प्रथम स्थानमें होनेके संबंध- - 
में इस प्रकार अनेक प्रमाण पाये जाते हैं तो उसी पर पहले भाष्यकी, 
रचना होनी चाहिए । इस तरह पृवे-पक्षका निरूपण करके स्वामीजीने' 
उसका समाधान किया है । 
समाधानः--थयग्रापे सब वेदोंके अध्ययन और पारायण करनेमें.' 
तथा तह्मयज्ञ, जप आदि बातोंमें ऋग्वेद हीको प्रथम स्थान दिया" 
जाता है तथापि सबसे पहले यजुर्वेद्‌ ही पर भाष्य लिखा जाना 
चाहिए । इसका कारण यह है कि जिस यज्ञानुष्ठानके लिए वेदा्थ-ज्ञान 
अत्यंत आवश्यक है वह यज्ञानुष्टान बिना थजुर्वेदके हो नहीं सकता ह 
यजवैंदकी इस प्रधानताके विपयमें ऋग्वेद हीका वचन प्रमाण है-- 
प्रुचां त्वः पीषमास्ते पुपुष्नान । 
गायन्न ला गायेति शक्करीपु ॥ 


ब्रह्मा लो बदति जातवियां । 
यक्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः ॥ 


इस ऋचाका अर्थ निरुक्तकार थास्क्र म्रनिने इस प्रकार किया. हैः--- 
/ इस ऋचामं ऋत्विजोंके कर्मोका विनियोंग बताया है । होता ऋग्वे- - 
दकी ऋचाएँ कह कर सब विधियोंका नियमन करता है । उद्धता शक्करी 
नामक क्रवाओंका गायन करता है । तीनों वेदोंके कर्मोकों जाननेवाला 
ब्रह्मा प्रणणनादे सब कर्मोंके अनुष्ठानकी अनुज्ञा देता है। यज्ञका. 
मुख्य नायक, जिसको अध्वर्यु कहते हैं, सब यज्ञांगोंकी सिद्धि करता: . 
है।” इस परसे यह प्रगट होता है कि यज्ञकी सिद्धिके लिए यज्भु- - 
चैंदकी अत्यंत आवश्यकता है और इसी लिए यजुर्वेदकों अध्वर्य॑वेद्‌ , 
कहते हैं । यज्ञके नेताको अध्चर्य कहते हैं । यज्ञस्‌ ( यज्ञ ) शेब्दकी 
व्यत्पत्तिके विषयमें यास्क मुनिने कहा है-- ' 
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२८४ आत्म-विद्या 


कर कक कक के कं जी री जिनओनशीनिलीयणत टी नए 


मंत्रा मननात, । छंदांसि छादनात्‌ | लोमः स्तव॒नांत । यडगैजतेः ] 
गई | 
अीत्‌ यज धातु ( यज्ञ करना ) से यज्भुस शब्द बना | । यजञ- 
“चैंदसे यज्ञ-शरीरकी उत्पात्ति होती है ओर स्तोच तथा शाख-रूप उसके 
अवयव सामवेंद तथा ऋग्वेदसे उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार जो गजुर्वेद 
उपजीध्य हे उसी पर प्रथम व्याख्यान किया गया । सामवेदके वचन 
ऋम्मेदर्म पाये जाते हैं, इस लिए ऋगषेदके बाद सामबेद पर भाभ्य 
रचा गया । 


ऊपर इच्त चातका उलेख किया गया है कि यज्ञ करनेके छिए बेदार्थ- 
ज्ञानकी आवश्यकता हे। अब यह सोचना चाहिए कि उपयुक्तता 
( 7०४॥६७ ) की हृष्सि यज्ञकी क्या आवश्यकता है। वदका कर्मकांड 
- क्िया-प्रधान है। बिना कर्मके विद्याभ्यास ओर ज्ञान-प्राप्ति हो नहीं सकती। 
-मन ओर चुद्धि चाह्याभ्यन्तर व्यवहारो्म सदा निमग्न रहती हू । अत्त एव 
कर्मकांड विशेष महत्त्वका है। कर्म दो प्रकारके होते हैं--( १ ) निष्काम- 
कर्म, (२) सकाम-कर्म। निष्काम-कर्मका फूल ईभ्वर-प्राप्ति दस प्रकारके 
कर्मीनुष्ठानमें स्वमावतः अपूर्त आनंद है, इस लिए यही कर्म सबसे अधिक- 
श्रेष्ठ है। जो काम छोकिक व्यवहारके हेतु अर्थ या कामनाकी सिद्धिके 
- लिए घर्मानुसार किया जाता है उसको सकाम-कर्म कहते हैं ।इस प्रकारके 
कर्मका फल भोगनेके लिए मनुष्यको जन्म ओर मृत्यके चक्वरमें बार-बार 
- जाना पड़ता है, इस लिए वह निष्काम-कर्मसे निकृष्ट हे। सकाम-कर्ममें 
अभिहोत्रादि सब यज्ञोंका समावेश होता है। इन सब यज्ञामें सुगंधित, 
- ममेष्ठ, पुष्ठिकारक और रोग-नाशक तथा भिन्न भिन्न संस्कारोंसे शुद्ध ओर 
- भुसंस्कृत किये हुए पदार्थीका हवन किया जाता है, जिससे वायु ओर 
>युहि-जलूकी झुद्धि होती है और सब संसारकों सुख प्राप्त होता है। 
इस सुष्टिमें इभ्वर-क्ृत यज्ञ सदासे हो ही रहा है।उसीके साथ मनुष्य- 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


ईश्वर-भणीत घर्मग्रन्थ । घ्८५ 


सा ना फतनजन कमान... नढ़ाना भजन अभिन्न फमाआ» परत पहन काल पड 


कृत यश भी होते रहना चाहिए। जब इस रीतिसे दोनों प्रकारके यज्ञए 
सदासे होते रहेंगे तमी सब लोगोंको उत्तम परिष्थिति प्राप्त होगी। ईन्वरने : 
तेजोमय सूर्यकी उत्पन्न किया हे, जिसके द्वारा पुष्प, वनस्पति आदिमेंसे - 
सुगंध, रोग-नाशक रस ओर वायका आकर्षण किया जाता है ।इस महा- - 
यक्ञसे सु्गंधित रस ओर वायुका आकर्षण होकर दुगगध-युक्त रस और 
वायुकी शुद्धि होती है । जिस स्थानमें मनुष्योंकी बस्ती नहीं है या बहुत 
थोड़ी है वहाँके जल-वायुकी शुद्धि ईश्वर-क्ृत यज्ञसे आप-ही-आप- हो - 
जाती हैं; परन्तु जहाँ मनुष्योंकी बस्ती अधिक है वहाँ उस 
प्रक़ृतिक यज्ञसे विशेष लाम नहीं होता ! अत एवं उन स्थानोंमें मनुष्य- - 
क्ृत यज्ञॉकी बहुत आवश्यकता हैं। यकज्ञमें पहा-हिंसा कदापि करनी . 
'न चाहिए | 


'अग्निमें जो द्रब्य ( पदार्थ ) हवन किये जाते हैं उनका पृथक्वरणा 
होकर सच परमाण-रूपसे वायुमें मिल जाते हैं । इस लिए जब यहश्ञमें- 
दुर्गंधादि दोष-निवारक द्वव्योंका होम किया जाता हैं तब वायु और: 
वुएि-जलकी झञादवें होती हे । जिस समय किसी एक स्थानमें हवन होता. : 
है उस समय उस स्थानकी सब अशुद्ध वाद्य अभिके योगसे हलकी: 
होंकर ऊपरक्षी ओर आकाशरमें चली जाती है और चहुँ ओरकी स्वच्छ - 
वायु वहाँ आ जाती हैं। इससे वह स्थान आरोग्यदायक वायुसे भर जाता 
है । हवन किये हुए सुगंधादि दृब्योंके संयोगसे जो वायु शुद्ध हो जाती 
है वह आकाशमें जाकर मेघादि द्वन्योंकों शुद्ध करती है, जिससे जलं- - 
वृष्टिकी कभी न्यूनता नहीं होती । इस प्रकार शुद्ध ओर यथेच्छ जल--- 
वुश्टिसे बनस्पतियोंकी बृद्धि होती है, जिसके कारण सब प्राणियोंकी 
सुख प्राप्त होता है | सारांश यह है के यज्ञके द्वारा मनुष्यों और अन्य 
सव प्राणियोंकों शुद्ध वायु, रवच्छ जहर ओर पुष्टिकारक अन्नकी प्राप्ति 
होती हे । प्राणियोंके जीवनके लिए वायु, जढर ओर अन्न ही मुख्य” 
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+१८६ आत्म-विद्या । 


निकिनलिनिनीजिनिन कक की सह के जम. उरंअाााााााआााआआां 


कअिपर्ननहरनम 


मकान अदरक बसी “कल वि 


पदार्थ हैं | अत एवं यज्ञद़्ी उपयोगिताके विषय इससे अधिक जोर 
क्या कहा जाय कि बह सब प्रागियेंकि जीवनका आधार हूं। तत्तितयाप- 
निपद्में लिखा है-- अन्नाद्वेतः । रेतसः पुरुणः | भ्ष वा एप पुरुष धनरस- 
मय; । ? अर्थात्‌ अन्षसे रेत ( वीये ) आर रेतसे पुरुष उत्पन्न होता हूं। 
इस हिए यह पुरुष अन्न-सतमय है । तात्पय यह है के अन्न, जल और 
वायुकी शुद्धिके लिए यहकी बहुत आवश्यकता है अर शसी बातसे 
यज्वेदकी प्रधानता पिद्ध होती है । 
बहायज्ञ प्रकरणमें लिखा हैं हि वेदका नित्य पठन करना ' चाहि 

यहाँ पर यह दोका उठती हैं कि दया बेदका सिक्ष प्रढन है करना 
चाहिए था उसके ज्ञान प्राप्तिकी भी आवश्यकता है । इस विषद्र्म निम्न 
वचन ध्यानमें रखने योग्य ह:--- 

पेनेभी कुछती यथेत्तदेंव वेद यभ ने बेद । 

नाता तु विद्या चाविया चे। यदेव विद्या 

करोति भद्धवोपनिपदा तंदेव बीयेवलरं भवति। 

दोग्य । 
हसका अर्थ यह हेः--कर्म करनेके दो प्रकार हैं। कोई मनुष्य कर्म 

प्रतिपादक धचनोंका अर्थ जान कर कर्म करता है; कोई मनृप्य उन बच- 
नोका अर्थ न जान कर कर्माचरण करता है । ऐसी अवस्थाम कभी कभी 
उन दोनों मलुष्योको ( अर्थ जाननेबाले ओर अर्थ न जाननेवालेकों ) 
'एक ही समान फछ प्राप्त होता हे। उदारणार्थ, ' हरे खानेगे रंचन 
होता है? यह बात जान कर या न जान कर भी यदि कोई हर से तो 
परिणाम समान ही होगा। यदि उक्त कथन सत्य हे तथापि उससे 
कमेका सामथ्य निश्चित-रूपस सिद्ध नहीं होता; क्योंकि “ जानने ? 
ओर “न जानने * के अनेक प्रकार होते हैं| यह वात व्यवहार देखी 
जाती है कि याद जवाहर किसी अज्ञानी ममुष्यके हाथ राग जाय तो 
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स्थवर-प्रणीत घमे-सनन्‍्थ । . २८७ 


उसका कुछ डउपयोग नहीं होता; आर यादें वही जवाहर किसी अच्छे 
'जोहरीकों मिल जाय तो डसकी कीमत ओर कद्र होती है । इस परसे 
यह वात सिद्ध होती है कि अर्थज्, श्रद्धावान और योग-युक्त पुरुषका 
“किया हुआ कर्म अधिक फलद्वायक होता है । 
झब्दार्थ-ज्ञान अत्यंत आवश्यक और महत्त्वका है। इसी लिए वेदार्थ- 
ज्ञानसे सब संसारका बहुत ढाभ हुआ है । परंतु प्रथम यह बात ध्यानमें 
रखने योग्य है कि उपनयन संस्कार हों जाने पर एक वेदका अध्ययन 
अवद्य करना चाहिए । याज्ञवल्क्य स्मृतिमें .छिखा है---* वेदानधीत्य वेदों 
वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । ? अर्थात्‌ एकसे अधिक वेदोंका अथवा एक 
ही वेदका अध्ययन अवश्य करना चाहिए । वेदाध्ययनको नित्य-कर्मके 
समान आवह्यक कर्तव्य समझना चाहिए---उससे किसी भरकारके फलकी 
आकांक्षा न करना चाहिए । पुरुपाथानुशासनमें लिखा हे--- वेद्स्याध्य- 
थन नित्यमनध्ययने पातात्‌ । ? अथांत्‌ बेदका अध्ययन नित्य करना 
चाहिए; यदि नित्य अध्ययन न किया जाय तो ब्राह्मणलक्री हानि 
होती है | देखिए-- 
यस्ति व्याज सचिविदं सखाय॑ । 
न तस्य बाच्यपि भागोंडस्ति ॥ 
यदी शणोति अलऊ शणोति । 
न हि प्रवेद सुकृतस्य पंथाम्‌ ॥ 
“-अझवबेद ॥ 
इसका अर्य यह हैः--जों अपने उपकार-कती मित्र॒का त्याग करता ' 
हुँ उसकी वाणीसे कुछ भी लाभ नहीं होता । यदि वह कुछ भी सुने 
तो भी उसको यथा बात सुन नहीं पड़ती । उसको पुण्यका मार्ग ही 
देख नहीं पढ़ता । अत एवं जिन वेदकिे अध्ययनसे सब देव॑ताओंका, 
- सत्र धम्मीका ओर साक्षात्‌ परचह्न-तत्त्वका ज्ञान प्राप्त होता है उनका 
- स्याग करके यदि आयु पर-मिंदा, अप्वत्य भाषण और कछरूह करननेमे 
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२८८ आत्म-विद्या । 


जय हक के को फनी नी जा नाग, 2 कर्मी कुकिण ४ 2 पे डरमिुशामाननकंआ, 
कती ऋर 8. पका भा यम कं कसी हे ऋ भेड मिली मेन मेज चित कान का का के के. का का कब कहा. की का आन छा का 


व्यतीत की जाय तो बाणी कदापि प्रसन्न नहीं होती । इस विषय 
श्रुति कहती है “ नानुध्यायाव बटुअ्झब्दान्वायों बिग्हापन्न हि तत्‌ । 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अनेक शब्दन्युक्त मंथोकी पढ़ता या झुनता हैं उसका 
यह परिक्षम निष्फठ होता हे; क्योंकि उससे पुण्य्रापिका मार्ग तो 
मिलता ही नहीं, किंतु वाणीकों व्यर्थ परिश्रम होता है । 


३6 


जो लोग वेदांका अर्थ जाने बिना सिर्फ शब्दों हीकी रट लेते हैं 
उनकी बहुत निंदा की गई है । लोगोंकी प्रवृत्ति बद्रा4-ज्ञान हीकी ओर. 
झुकानेके विषयर्म यास्‍्कर मुनिके प्रमाण-अचन देखिए । 

सस्‍्थाणुरय भारदारः क्रिलामुदर्धीत्यवेद न विजानाति थयोड्यम्‌ ॥ 
यो5र्थज्ञ इत्सकलं ऋदमश्षत नाकमेति एनविधृत्तपाप्सा ॥ “-निदक ॥ 


अर्थात्‌ जो मनुष्य चेदको रट कर कंठाग कर छेंता है; परंतु उनके 
अथेकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता -- जो मनुष्य वेदीका अर्थ जाने 
विना सिर्फ शब्दों हीकी घोखा करता है--उसको काठके खंभेके 
समान जानो । वह केंवचठ भार-वाहक ४ । उसको बेद्र-विधाके रसा- 
स्वादकी कुछ भी रुचि नहीं होती । परंतु जो चेडॉका अर्थ जानता है 
उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैँ आर उसे अनुपम सुख प्राप्त होता हू । 
वह आनंद्मय मोक्ष-स्थानका छाभ करता हैं। अत एव वेदोंका आर्य 
५२ ये ख़िएं 
अवश्य जान लेना चाहिए । ओर देखिएं -...- 
सदगद्दीतमबिज्ञात्त निगदेनेव शब्दते। 
अनप्ाविव छुष्ऊेघो न तज्ज्वज»ति कहिंथित्‌॥ 
“-निरक्त । 
हरे * + ० ०. लक. 5७ 
< अथॉत्‌ यदि वेदका केंवक पठन किया जाय और उनके अर्धकी 
और कुछ ध्यान न दिया. जाय तो बेदोंका प्रकाश कभी प्रकट न होगा। 
जैसे सूखी लकड़ी रास़में पढ़ी रहनेंसे कद जल नहीं सक्रती बंधे ही 


न 
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इंश्चर-प्रणीत भधर्म-म्ंंथ | २८९, 


्च  अक के. फ क के. के. ७ तक मी का ककज. का ७ कप बी पका बलों यह कली फजाभा, जा मे. बज की चऑ के. कि अं पड है. कब के. कल हि जम. कि काका गा न्‍ गए. 


अथ जाने बिना वेदोंके पदनेसे कोई काम नहीं होता। वेदोंका वेद्त्त 
केवल अर्थज्ञान ही पर अवलंबित है। देखिए--- 
अलोकिक पुस्पाधापाय वेश्यनेन इति वेदशध्दनिवचनम्‌ । 
“>चेंदार्थभ्रकाश । 

अथात्‌ दम, अरथ, काम आर मोक्षये चार प्रकारके परुषाथ हैं ।इनकीः 
घाप्तिक लिए जो अलाकिक उपाय वताता ह उसे वेद कहते हे । अत एक 
जब तक वदोंका अर्थ जाना न जायगा तब तक उनका वदत्व सिद्ध नहीं 
शो सकता। अब यह देखिए कि वेदार्थ-ज्ञानकी प्राप्तिके विपग्मो स्वयें 
वेदोंका मत क्या ह--- 

उत स्ाः पर्यन्न ददश बाचमुत त्वः सम्पन्न शणोत्येनाम । 

उनो तल्री तन्व विससे जायेद पत्य उशवत्ती सखवासा: ॥ 

--कग्पेद । 
इसका शर्थ यह हैः--कोई मनुष्य चुका सिर्फ पठन करता है;: 

परंतु उनका अर्थ नहीं जानता । वह मनुष्य यद्यपि वेद्वाणीको देखता 
६ तथापि वह उसको देख नहीं पढ़ती; वह मनुष्य यथपि चेदवाणीकों 
सुनता दे तथापि वह उसको सन नहीं पड़ती । जसे पतिके संबंधर्म 
उत्सक होनेवाली स्री ऋत॒कालमें उत्तम वस्र पहन कर पतिकी इच्छा पृ्ण: 
करती है, ब्ते ही जो मनुप्य व्याकरणादि अंगों ओर पृथ्रमीमांसादि 
उपवांगोका अध्ययन करके वेदोंका तात्पर्यार्थ जाननेका यत्न करता हें 
उसको बरका रहस्य-ज्ञान पर्ण-रीतिसे प्राप्त हो जाता है । ओर देखिए--- 

इन त्य॑ सत्य स्थिरपीतमाहंनन द्विन्ब॑त्यपि चाजिनेपु । 

अभन्वचा चरति माययैप बर्न्च शशुवारअफलामपुष्पाम ॥ 

“+कञग्वेंद । 
टसका आर्थ यह हेः--जो मन॒प्य चोंदह विय्ा-स्थानोम निपुण होता हैं 
चह वेद-मूप बाणीके साथ मित्रता करता हे, इस लिए उसको स्थिरपति-- 
१९ 
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२९० आत्म-विद्या । 


जल कम पान "ुलवाममदना मिट हू. पियोजनन अल कलकतमनत नल हल ट्ी-करमफ-क “निकाल 


बेदार्थ-ज्ञान-रूप अमृत-पान करननेमे स्थिरतासे निमम्र रहनेवाला--कहते 
हैं। ऐसे मनुप्यको बड़े बढ़े विद्वान छोग भी समार्म पराजित नहीं कर 
सकते । परंतु जो मनुण्य अर्थ जाने बिना ही बेदोंका पठन करता है बह 
फल-पुष्प-रहित वाणीका श्रवण करता हू ओर इस संसारम कपट-रूप 
तथा हृथ न देनेवाली गायकें साथ भमण करता है । 

उक्त विवेचनसे केवछ यही बात सिद्ध नहीं होती कि बंदार॥-जझानकी 
अत्यंत आवश्यकता है; किंतु यह बात भी सिद्ध की गई है कि बदौका 
पृण-ज्ञान प्राप्त करनेके लिए वेद-विद्याका सांगोपांग अध्ययन करना 
चाहिंए। जो मनुष्य इस प्रकारका अधिकार प्राप्त किये बिना केचल हठ 
या आग्रहसे वेदार्थ प्रकट करनेका यत्न करता है वह समाज अनर्थ 
उत्पन्न करनेका दोपी समझा जाता है । सनातन वेदिक-धर्मके संदंधर्म 
इस समय जो अनेक अनर्थकारक परिणाम देख पढ़ते है उनका कारण 
यही है कि कुछ अनबिकारी देशी ओर विदेशी पंडिनेनि चेद्रोंका 
मनमाना अर्थ प्रकाशित किया है । बेदोंका अर्थ करते समय समन्‍्व८- 
की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। शस नियमका यथावयित पाहन 
न करके बेद्‌-वाक्योका मनमाना अथे अहण करनेके कारण बहतेरे लोगों 
| धर्म-भद्धा नष्ट हो गई है और अनेक नये पंथ निर्माण हो गधे हे । 
जो कर्म-मरर्गे, नीति और घर्मका मुख्य आधार हे उसके विधयमें अभ्नद्धा 
उत्पन्न हो जानेके कारण इस देशके युवक घर्म-टीन और 


घ्‌ प्‌ 8. कप 
हैं । यदि कई म-भष्ट हो रहे 
हैं। यदि 8 पर उक्त दुष्परिणामोकोीं रोकनेका को प्रतंध न 
किया जायगा तो भविष्यमें इस देशकी घार्मि 75 
के ५४क घामिक अचनति उत्त्यं 
हो जायगी । 2223 


अब इस बातका विचार किया जायगा कि बेदू-विद्या गहण करस्नेका « 


अधिकार या योग्यता किप्तकों है। यास्कार 53 
पाप # ४५ ह 2५७ स्का पे ड़ कट. अ्का आग 
इंजन मंत्रमे किया हे वे इस प्रकार हैं से चंजयब्ग मिरूपएण 
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इंश्वर-प्रणीत घर्म-ग्रंथ । २५२ 
पहला मंत्र । 
विद्या ह वे ब्रा्मगमाजगाम योपाय मा शेवधिटटेडदमस्मि । 
गज ससूयकायाइजवे5यताय न मा ज्ूया वीर्यव्ती तथा स्याम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ विद्यादेवी उपदेशक आचार्यके समीप जाकर कहती हे---यदि 
- छुम अनधिकारी आर अयोग्य पुरुषको मेरा उपदेश न करोगे तो मेरी रक्षा 
होंगी ओर किर मे चारों पुरुषाथोकी प्राप्ति करा दूँगी। जो वियार्थी अपने 
शुरू पर ओर मुझ पर व्यर्थ दोपारोपण करता है ओर जिसके हृदयमें 
- सरलता नहीं है उसको मेरी शिक्षा मत दो । जो विद्यार्थी ज्ञान-संध्यादि 
आवचार-धर्मका पालन नहीं करता उसको मेरा उपदेश मत करो । हे 
आचार्य, यादें तुम इस प्रकार त्रताव करोगे तो में तुम्हारे छृदयमें प्रवेश 
- करके इच्छित फल दूँगी । 
-* दूसरा मंत्र 
न आतृणत्त्यवितवेन कणोवदुः्स कुवेश्नमर्त संप्रयच्छन्‌ । 
ते मन्येत पितरं मातरं च तत्मे न द्ुष्मेत्कतमय नाह ॥ 
जो गुरु सत्य-रूप-बेदू-बाणीसे शिष्यके कान भर देंता है, जो गुरु 


शिप्यकी चद्धिकी ग्रहण-शक्तिके अनुप्तारा ऑर उसको कष्ट न देते हुए 
बदकी शिक्षा देता है ओर जो गुरु शिष्यकों चेदार्थ भी समझा देता हे 
तथा अम्ृतत्वकी दीक्षा देता हूं उसकी माता-पिता ही जानना चाहिए ।॥ 
ऐसे गृुरुका कभी द्रोह्ठ करना न चाहिए । 
तीसरा मंत्र 
अध्यापिता ये गु्॑ नाद्रियन्ते विधा बाचा सनसा कर्मणा वा | 
यथेव ते न गुरोमजनीयाध्तंयव तान्न भुनाक्ति शर्त तत्‌ ॥ 
जो अधम शिष्य अध्ययन पूरा हो जाने पर अपनी वाचा, मन और 

आआचरणसे गुरुका आदर नहीं करते उन पर गुरुकी कृपा नहीं होती 
ओर गरूप॑दिष्टे वेद-वाक्य भी उनकों फलदायक नहीं होते । 
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2९२ आत्म-विद्या । 


कक. गए मनन; आन न मदन्मणा आन जमे ानगा जवनिया: पे पी, धाम...) भावना "नी, आजम पूजन जि पाइत गेम पान 


चौथा मंत्र | 
यमेव विद्या: झुचिम्रप्रमत्त मेघाबिन व्रद्मवयोपपर्त । 
यस्ते न हुद्मेत्कतमंत्र चांद तस्मे मा श्रृथा निधिपास अद्यन, ॥ 
है आचार्य, ऐसे शिष्यकों विद्या-दान करना चाहिए जो सदा पत्ित्र,. 
सावधान, बुद्धिवान और बह्मचारी हो तथा जो कभी गुरुकी निंदा न. 
करता हो; क्योंकि वही शिण्य अपनी विद्याक्ी रक्षा निधिके समान 
करता है | 


उक्त मंत्रोंसे यही तात्पयार्थ प्रकट होता है कि वेद-वियाकी शिक्षा 
केवल अधिकारी या योग्य पुरुषों हीकों दी जानी चाहिए । 


अब संक्षेप यह जानना आवश्यक ह कि शिक्षादि चेदागों और 
मीमांसादे उपांगोंके अध्ययनसे वेदा्थ-ज्ञानकी प्राप्तिके लिए किस प्रकार 
सहायता होती है । शिक्षा नामक वेद्रंगसे वर्ण, स्वर, मात्रा आदिका 
यथाथ ज्ञान हों जाता है । यादि यह ज्ञान प्राप्त न किया जाय तो 
अर्थका अनर्थ हों जाथगा | जेसे--- 
मंत्रों द्वीनः स्व॒रतो चणेतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थभाह । 
स चाम्बजो थजमान हिनत्ति यथेन्द्रदानुः स्वरतोंडपराघात ॥ 


जिस मंत्रमें वर्णकी भू हो या उदात्तादि स्वरोंकी योजनामें भल ही 
बह अनथ्कारक हो जाता है | ऐसे मंत्रको चाणी-रूप वद्ध ष्ती समझना: 
चाहिए; क्‍योंकि वह थजमानका नाश करता है। उदाहरणार्थ ( ह5- 
-शह्ुवेर्थस्त ? इस मंन्रमें इन्द्र-शत्व॒ सामासिक पद है; यादि उसका इएट अर्थ 
/ इन्दरका शात्तु अथोत्‌ इन्द्रको मारनेबाढा ? हो तो बह पद तत्पुरुप: 
समास होगा २ और उसके अंत्य-पदमें उदात्त स्वर होना चाहिए पा मे 
यदि पूर्व-पद्में उदात्त स्वर होगा तो बह चहुवीहि-स्मास हो आ। ; 
जिसका अर्थ “ इन्द्र जिसका शत्रु है वह अथीत्‌ इन्द्र जिसको पारेगा 
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इंश्वर-प्रणीत घर्म-प्रंथ । २९३ 


बह ? होगा । इस प्रकार केवल स्वर-मेदके कारण इष्ठ अर्थकी प्राप्तिके 
चदले अनिष्ठ अर्थकी प्राप्ति हो जाती है । अत एव मंत्रोंके अर्थके अनुकूल 
-.' स्व॒रोंका यथोचित उच्चारण करनेके लिए शिक्षा नामक वेंदांगकी बहुत 
आवश्यकता है । व्याकरण नामक वेदांग वेदू-पठनकी शुद्धता और शका- 
रहित अर्थ-ज्ञानके लिए बहुत उपयोगी है । यदि मनुष्यकों झ्ब्द-मेद, 
छिंग, वचन, विभाक्ति, काल, प्रत्यय आदिका ज्ञान न होगा तो वह 
-ब्रेदोंका यथार्थ भाव कभी ग्रहण न कर सकेगा । बररुाचे ऋषिने व्याक- 
रण-शासत्रका प्रयोजन इस प्रकार कहा हे--- रक्षोहागमरष्वसंदेहाः प्रयो- 
जनम्‌ । ? अथौत्‌ व्याकरणके पाँच प्रयोजन हैं--( १ ) रक्षा, ( ९ ) 
घऊह, (३ ) आगम, (४ ) लघु ओर (५ ) असंदेह । इन पाँच 
-: अयोजनोका प्रतिधादन मगवान्‌ पतंजलिके महामाध्यमें इस प्रकार किया 
गया है।--- 

(१ ) रक्षा:--वेदोंकी रक्षा करनेके हेतु व्याकरणका अध्ययन 

- करमा चाहिए । वही मनुष्य वेदोंकी रक्षा कर सकता है ओर वेदोंका 
अर्थ जान सकता है जो यह जानता है कि वर्णॉका छोप कब होता हे, 
आगमका उपस्रोग कब किया जाता हे, वर्णाम विकार क्‍यों उत्पन्न 
होता है इत्यादि । 

(२ ) ऊहः--बेद-मंत्रोंमे सब लिंग ओर विभक्तियाँ सदा लगी नहीं 
- डहतीं । यज्ञके समय प्रसंगानुसार लिंग और विभक्तियोका उपयोग मंत्रोंमें 
. ऋरना पड़ता है । इस लिए व्याकरणकी अत्यंत आवश्यकता है । 

( ३ ) आगम्ः--शाखतरमें कहा है “ ब्राह्मणेन निष्कारणों धर्म 
'डेगो वेदोधध्येयों ज्ञेयश्व । ? अथौत्‌ ब्राह्मणको फलाशाका त्याग कर 
- श्रमीचरण करना चाहिए और पडंग-युक्त वेदोंका अध्ययन करके वेदार्थ- 
ज्ञान संपादन करना चाहिए। इस आज्ञाके अनुसार व्याकरण-शाख्रका 

अध्ययन आवश्यक है । 
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१९४ आत्म-विया । रन 
(४ ) हघुः--भाषामं जितने झब्द हैं उन सबका हान, याका 
णकी सहायतासे, अल्प समयमें ओर थोड़े प्रयाक्षसे हो जाता है । इस 
हिए व्याकरणका अध्ययन अवइ्य करना चाहिए | | 
(५ ) अरंदेह:--शीका या संदेहका निवारण करनेके लिए व्याक-- 
रणकी आवश्यकता हैं | का 
कल्प, निरुक्त, छेद ओर ज्योतिष नामक अन्य बेद्रंगोंक डपयो- 
मिताका चर्णन पहले किया जा ज्का हे । उनके पृथक वर्णनकी यहाँ- 
आवश्यकता नहीं है। अब मीर्मासादि उपार्गोका विचार क्रिया जायगा। 
चेदोंके चार उपोग हैं--अठारह पुराण, न्याय, मीमांसा ओर घर्मशास्तर । 
पुराणोंके द्वारा यह बात बिद्दित होती है कि चश्टिकी उत्पत्ति किस प्रकार 
हुई । उनमें सृष्टि-रचनांके पहलेका भी वर्णन ६ । इस लिए उनके अध्य- 
यनसे वेदाअ-ज्ञानकी सहायता होती है । धर्मशासत्र तो बेदाका प्राण है । 
यदि घर्मशाख्रकी सहायता न ली जाय तो मनुष्य-समाजको वेदेसि क्‍या 
लाभ होगा ? इस विपयमें अधिक छिपना च्यर्थ है । न्याय और मीमो- 
साके विष्यमें छिसा हे-- 
न्‍्यायो नाम गौत्तम्रेन कणादेन च मुत्रिना छुते 
परमाणैरथेपरीक्षणोपदेशर्क शालम्‌ । 


--भर्यविद्याहुघाकर । 

गोतम और कणाद नामक कऋषियोने प्रत्यक्षादे अनेक प्रमाणोंकि 
द्वारा अर्थका निर्णय करनेके लिए जिस शासत्रकी रचना की उस्तको 
न्याय कहते हैं । इस परसे यह बात सिद्ध है कि वेदोंके अधैका निर्णय- 
करनेमे न्‍्याय-शाखत्रकी सहायता होती है । मीमांसा-शासतरके दो भाग हैं; 
एकको पूर्व-मीमांसा कहते हैं और दूसरेकों उत्तर-मीमांसा। कर्-साधक- 
श्रुतियोंका विचार-रूप जो भाग वेदमें है उसका पूवीपर विरोध न करने 
ओर वास्तवार्थकी चिकित्सा करनेके लिए भगवान, जेमिनीने बारह जध्या- 
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इश्वर-प्रणीत ध्मे-पंथ । २९५ 


योंमें धर्ं-मीमांसा की हे उसीको पूर्च-मीमांसा कहते हैं। वेदु्मे उपासना- 
ज्ञान-साधक श्रुतियोंका विचार-रूप जो भाग है उसका पृ्वापर विरोध नष्ठ- 
करने और सत्यार्थकी चिकित्सा करनेके लिए भगवान व्यासजीने चांर 

अध्यायोंमें ब्रह्मनमीमांसा की है उसीकों उत्तर-मीमांसा या बेदान्त भी 
कहते हैं । इस परसे यह बात पाई जाती है कि वेदार्थ-ज्ञानके लिए 

मीमाँसा नामक उपांग अत्यँत उपयोगी हैं । 


उक्त संपूर्ण विवेचनका सारांश यह है---भारत-निवासी आयोका ईश्वर-- 
प्रणीत ग्रंथ वेद है । मनुष्य प्राणीकों, जो विचार करनेके लिए समर्थ 
है, ज्ञानकी प्राप्ति हो और उत्तम प्रकारका सुख मिलें, इस लिए सृश्टिके 
पहले ही वेद निर्माण किये गये । अत एवं हमारा आययेधर्म अर्थात्‌ सना- 
तन वैदिक-धर्म जो वेदोंके हढ़॒ आधार पर स्थित है, सब पुरुषार्थोकी' 
सिद्धिका एक मात्र साधन है । देखिए-- 

घारणार्थकादूघुधातो: धर्मशब्दः पंकजादिवदू योगरूढ़ । तत्र पततो जनानाभ्रयो 
भुला धरतीति धर्मेशब्दस्य योगार्थ: । रूब्यथेस्तु अनिश्वननुवंधि इष्टफलसाधन-- 
मित्याकारकः । येन अनुष्ठीयमानेन अनिश्परिद्दार इश्फललासश्व॒ भवति स धमः ६. 

न्‍ “--आयेविद्याउुधाकर । 


जैसे पंकज-शब्दुका योगार्थ “पंकसे उत्पन्न होनेवाला? है ओर 
उससे “ कमल ? रूढ़ाथ होता है, वेसे ही घारणार्थक प्र धातुसे उत्पन्न 
होकर धर्म-शब्दका यौगिक अर्थ यह होता है “जों पतित जनोंका 
आश्रय-स्थान होकर उनकी रक्षा करता हैं वह धरम है ।? उसका रूढ़ार्थ 
८ ऑनिष्टका परिहार करके इष्ट फलकी प्राप्ति करा देंनेवाला ? होता है ।' 
सारांश धर्म उसको कहते हैं कि जिसके अनुसार आचरण करनेसे सब 
अथौकी सिद्धि होती है । हमारा प्राचीन आयेधर्म उक्त परिमाषाके: 
अनुसार है और वह सर्वज्ञ परमेश्वरकी प्रत्यक्ष आज्ञा है, अत एवं इसमें 
कोई आश्चर्य नहीं कि वह हम लोगोंको, अपने प्राणोंसे भी अधिक प्यारा: 
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र९६ आत्म-विद्या । 


माढम होता है । इस दुनियामें जितने धर्म प्रचलित हैं वे सच प्रत्यक्ष 
च्या अप्रत्यक्ष रीतिसे वैदिक-धर्म हीसे उत्पन्न छुए हैं। यह वात निर्विधाद 
असिद्ध है कि बोद्ध-धर्म वेविक-धर्मके कुछ श्रेष्ठ मतों पर स्थापित किया _ 
गया है । यह बात भी सब्र छोगोंकों विदित है कि ईसाई और महत्म्दी 
चर बौद्ध-धर्मके आधार पर प्रचलित हुए हैं । यदि प्राचीन समयमें 
अप्रसिद्ध अलेकजेन्ड्रिया शहरमें स्थापित बृहत्‌ पुस्तकालय आग्रसे भस्म 
हो न जाता तो वर्तमान समयमें उक्त सिद्धान्तोंकी सत्यता और भी 
जपष्ट प्रकट हों जाती । 


इस स्थानमें यह प्रश्न उठता है कि यदि परमेश्वर हीने सब मनुष्योंकी 
डत्पन्न किया है तो उसकी आज्ञा सब लोगोंके लिए एक ही समान होनी 
चाहिए; परंतु भिन्न भिन्न धर्मोमें अनेक मत-मतान्तर देख पड़ते हैं--इन 
को एक ही परमेम्वरकी आज्ञा केसे कह सकते हैं? इसका उत्तर यह 
हैः:---यज्पि सब मनुष्य मनुष्यत्वकी दश्टिसे एक ही समान हैं तथापि भिन्न 
'मिन्न देशोंके छोगोंकी परित्थिति ओर व्शिषतः उनकी बुद्धिका सामर्थ्य 
ममिन्न प्रकारका होता है। अत एवं जो तत्त्व भिन्न भिन्न परिस्थितिंके अनु- 
"कूल होते हैं और जो लोगोंकी मिन्न भिन्न बुद्धि-शक्ति-द्वारा आकलन किये 
जा सकते हैं उन्हींका संग्राहक घर्म उन उन देश्ञोमें निर्माण होता है। 
<इस बातसे ईश्वरका मनुष्य-जाति पर प्रेम और उसका अगाघ चातुर्य भी 
अकट होता है । सनातन वेदिक-घर्मं अद्वैट-मतके गहन सिद्धान्तोंका 


'डपासनों अथवा भागवत-धर्मके साथ जो अपूर्व मेल देख पड़ता है वह 
केवल भारतीय आययोंकी बुद्धि-द्वारा आकलन किया जा सकता है---वह 
“अन्य छोगोंकी बुद्धि-सामथ्यंके परे है । इस लिए एशिया-खंडके कुछ 
'देश-निवासियोंके लिए भगवान्‌ शाक्यमुनिको एक ऐसा घर्ष निर्माण करना 
'यढ़ा 299 कक साधारण नीति-तत्त्वों हीका संग्रह अधिक है। इसी 
तरह यूर॒प-संडके जिन देक्षोंके निवासियोम्रें ये वासनाएँ जागृत हैं कि 
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इभ्चर-परणीत घर्म-मंथ । २९७ ' 


शणेहिक विषयोपभोगोंके साधनोंकी वृद्धि करके वेह-पुष्टि संपादन करनी' 
चाहिए, जो लोग अपनेसे इुबेंछ हैं उत्त पर अपना अधिकार जमाना 
चाहिए, दुनियामें जो उत्तमोत्तम पदाथ होंगे उनका अपहरण करना 
चाहिए, उन ढोगोंके लिए ईसाई-घर्मकी उत्पात हुईं । सारांश, यह 
अत्यंत स्वामाविक वात है कि भिन्न भिन्न मानसिक वृत्तियोंके पोषक 
ओर भिन्न भिन्न परिस्थितिके अनुकूल भिन्न भिन्न धर्म निर्माण हुए हैं। 
: ज्जैसे सब प्रकारके रोगोंके लिए यय्यपि एक ही ओषधिका उपयोग कित- - 
ना भी इष्ट मालूम हो तथापि वह दुधट और असंभव है, वेसे ही सब- 
प्रकारके मनुष्योके लिए एक ही ध्मका होना ओघड़ ओर असंभव है । 
देशकी परिस्थितिकी मिंन्ताके कारण ओर मनुष्योंकी चुद्धिकी आक- 
-छन-शक्तिकी मिन्नताके कारण भिन्न धर्मोकी उत्पत्ति होना प्रक्रृतिके निय- 
माके अत्यंत अनुकूल है। खेंदकी बात है कि इस देशके तथा विदेशोंके 
चहुतेरे छोंग उक्त बातोंका कुछ पिचार नहीं करते और जब हमारे 
प्राचीन आर्य-धर्मके गहन तत्त्व उनकी समझमें “नहीं आंते तब थे हमारे 
. डश्वर-प्रणीत वेदों हीकी निंदा करने लगते हैं। 


इस निबंधका प्रधान हैतु यही है कि हमारे अर्त्य॑त श्रेष्ठ वेदोंके संबं- 

'घमं छोमोंकी अद्धा आधिक बढ़े और तदन्‍्तगंत सिद्धान्त सब लोगोंकी 
-समझमें आ जायें । इस बातकों कभी भूलना न चाहिए कि वेद्‌ केवल 
ज्ञानमय हैं और वे सूर्यके समान स्वयं .प्रकाशमान हैं, अत एव वे स्वये 
प्रमाण हैं ॥ संस्कृत माषामें, जो संसारकी सब भाषाओंसे आधिक नियम- 
-नद्ध और प्रगत्म है, जितना साहित्य उपछब्ध है, उसमें बेदके समान 
उदाच ( $घा9४० ) और सुंद्र ( 368प४ंपें ) और कुछ पाया 

_ नहीं जाता । ईश्वरीय ज्ञान ही वेदका मुख्य विषय है । इस विषयममें 
* नणसे लेकर परमेश्वर तक सब पदार्थोंके बोधका समावेश हो जाता है, 
. दस लिए यही अन्य सब विषयोंसे आधिक श्रेष्ठ माना गया है । सत्र 
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२९८ आत्म-विद्या । 


ज्य आय, #पू.. आप, हवएमगज पतन पीके. ५ अाष मन्‍या 2... गे ] निर्मित बम्पर जग क कप फनी के ? फ ताक क नोडल ही. फोर कली जीयनयिना कि जी मन वर आन आफ से... निालयाज्रान +। कब # एकल आ भ बाण कजलीड. ० आओ हि. अत कक के. हा आप कक 


पदाथोम परमेश्वर ही प्रधान हैं, इस लिए सच वेदोका तात्पर्यार्थ 'इमश्व॒रके 
ज्ञानकी प्राप्ति ” ही हैं । देसिए-- 

सर्वे वेदा यहदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि थे यहदन्ति 

यदिच्छन्तो श्रद्मचर्य चरन्ति तत्ते पर्द सैम्नदेण जयीम्योमिस्येलत ॥ 

लन-्िटक । 
अथात्‌ जिस आनंद्मय और दुःख-राहित पदका वर्णन सत्र वेद 

करते है, जिस पदुकी प्राप्तिकि लिए लोग अनेक प्रकारकी तपश्चया करते 
हैं ओर जिस पदुकी इच्छा करके लोग सत्य-बर्मीनष्ठान-रूप आचरण 
करते हैं वह पद्‌ संक्षेपमें प्रणव ( 3/ ) ही है। 3“कार ईश्वर-बाचक है; 
क्योंकि प्रण० और ईश्वरमें वाच्य-वाचक-संत्रंथ सदा रहता है । यह 
संबंध अनादे सिद्ध है। अत एवं ओंकारका विधि-पूर्वक्फ जप करना ओर 
उसके अर्थका चिंतन करना परमेंश्वरकी परम आराधना है । 
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भारतीय आर्ष महाकाव्य । . २९८... 
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कक 


दूसरा भकरणं । 


भारतीय आएपे मंहाकाव्य । 
यदद्विभूतिमत्संत्व॑भ्रीमंदरजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजों 5दर्स भवम्‌ ॥) 
कर सी देशके निवासियोंकों आनंद, ज्ञान और उत्साह एक ही साथ और: 
एक ही संमय देनेवाला साधन महाकाब्यके समान और कोई नहीं 

है । ऐसे काव्यको अँगरेजी भाषा 7१9० ?0७४7०ए कहते हैं | कुछ छोग : 
उस अँगरेजी झब्दका अनुवाद “ वीर-रस-प्रधान काव्य ? करते हैं; परंतु 
यह अनुवाद ठीक माक्ृम नहीं होता। यदि प्राचीन परंपरा देखी जाय. 
तो यही माछूम होता है कि लोग उक्त काव्यकों महाकेव्य ही कहते चले : 
आये हैं । कालिदासादि कवियोंके कान्योँसे उसको मिन्न करनेके हेतु 
उसके साथ “ आप ? विशेषण छूमा दिया जाता है। महाभारतके पहले . 
ही अध्यायके “ यश्वैनं_ शुणुयान्नित्य॑ आषे श्रद्धासमन्वितः ।? श्लोकमें - 
उस ग्रेथके विषयमें आर्ष शब्दका उपयोग किया गया है। अँगरेजी 
भाषामें जिसको िए० ?०७४/ए कहते हैं उसका अर्थ “ आर्ष महाकाव्य ' 
शब्द हीसे अच्छी तरह व्यक्त होता है, इस लिए यही प्राचीन नाम रामा- - 
यूण और महामारत नामक आजयलोंगोंके ए० कार्व्योकोी दिया 
गया है । 

इतिहास ( स3६०79 ), वक्‍तृत्व ( 0:8007ए ), तत्त्वज्ञान ( शी - 
]980?05 ), और काव्य ( ?०कए़ ) , साहित्यके सर्वे-पान्य विभाग : 
समझे जाते हैं । प्रथम तीनोंका संबंध मनुष्यकी बुद्धिके साथ होता है; . 
परंतु कविताका हेतु आनंद-जनकत्वं ओर अंतःकरण-जाप्ति होता है, इस 
लिए उसका संबंध प्रतिमा राप2ए४४०7 ओर मनोविकारों ?88४ं०ा78- 
के साथ होंता है । यद्यापि काव्यमें विवेध ज्ञान और नीतिका उपदेश: 
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विनिमििनिनि निम्न लि न कक आय चुका बंह-7९ औआक बल बेड: आंक- मामा 
की 


४ 


करनी है ५ डा ट 
रहता है तथापि उनकी सिद्धि अप्रत्यक्ष रीतिंसे करनी पड़ती? अथावि: 


कप] 
दि 


लोगोंको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है । ' ४ 9 8 
कान्यके अनेक भेद किये गये हैं । उनमेंसे एक प्रधान मेदंकों : महा-: 
काव्य कहते हैं । काव्य या महाकाव्यकी रचना और गुण-विवेचनके लिए 
अतिमा 770708४०॥ और -अमिरूचि 788 नामक दो शक्तियोंकी ४] 
अत्येत आवश्यकता है | इस लिए प्रथम इन्हीं शाक्रियोंके संचंघरमे- कुछ 
विचार करना चाहिए ओर फिर यह देखना चाहिए कि उनका काव्य: 
अंथोंके साथ क्या संत्रंघ है । 
प्राकंतिक था कृत्रिम पदाथोंमें व्यक्त होनेवाले उद्मात्त स्वरूप 

( 5प्रएांएए ) से अथवा सौंदर्य (008०४ ) से मनुष्यको आनंद 
देनेवाली जो शक्ति धश्वरने दी है उसको आमिरुचि कहते हैं। ई्वर-नि- 
मिंत पदार्थों, स्थानों ओर हृश्योंमें तथा मनुष्य-कृत वत्तुओँम जो संदरत। 
'होती है उसको जाननेकी शक्ति प्रत्येक मनुष्यकरे अंतःकरणमें उपास्यित 
'है। बुद्धि श४३४०० नामक जो शक्ति इंश्घरने मनुष्यकों दी हे वह 
अभिरुचि नामक शाकिसे बिलकुल मिन्न है। उपपत्तिके विषयमें...तच्वाः 
' - ल्वेषण करना और व्यावहारिक विषयोंमें कार्य-कारण-भावका निर्णः 
करना केवछ चुद्धिका काम है। इस परसे यह वात सिद्ध . होती हे एि 
 चुद्धि अभिरुचि नहीं हे । जो आनंद: मनोहर संगीतके अवण करनेंसे य 
- मोहरू हृश्यके देखनेसे या मघुर-काव्यके पढ़नेसे- उत्पन्न होता है वह 
'तर्कव्राद्स नहीं हो सकता । वह. आनंद केवल स्वाभाविक है, वह बुद्धि- 

' अम्रावका फल नहीं हे और वह बड़े-बड़े विद्वानों या तत्नवेत्ताओं तथा 
. “अत्यंत अज्ञानी:ओर आामीण-जनेक्ि इृद्यमें एक ही समान-प्रतीव होता 


४ 
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- भारतीय आर्ष महाकाव्य । ३०१ 


है। कभी कभी तो उसके विषयमें सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 
(हाँ, मुझे आनंद हो रहा है; ? परंतु इस बातका उत्तर दिया नहीं जाः 
सकता कि क्‍यों आनंद हो रहा हैं। उक्त विवेचनका तात्पये यही: 
है कि अभिराचे नामक शक्ते सब मनुष्योंके अत्ःकरणमें स्वयं-सिद्ध 
है-। स्वाभाविक शीतिसे सब मनुष्योंको ऐसे ही पदाथोंकी चाह' 
होती है जो सुन्यवस्थित, सप्रमाण, नियम-बद्ध, भव्य,सुस्वर, ओर तेजस्वीः 
होते हैं । इस अभिरुचिके मूलतत््व छुटपन हीसे मनुष्यके स्वभावर्में उप>- 
स्थित रहते हैं और वे अनुकुछ विषयोंके संयोगसे प्रकट होते हैं । अस्तु ७ 


जैसे आभिरुचि नामक शक्ति ईश्वरने प्रत्येक मनुष्यकों दौ है वेसे -ही. 
उसने प्रतिभा नामक एक ओर कझाक्ति उसको दी है। इस झक्तिकीं. 
सहायतासे अनेक प्रकारकी कल्पनाओंका ऐसा संयोग किया जाता है जो : 
ध्वानि-रूप, चित्र-रूप, मूर्ति-रूप, ग्रह-रूप या काव्य-नाटकादि रूपसे व्यक्त - 
होने पर आनंद, विस्मय, चमत्कृति आदि भिन्न मिन्न मनोविकारोंकों 
सहज ही प्रकट कर सकता है । जिन कलाओंमें प्रतिमा-शक्तिका पूर्ण 
प्रमाव दृष्टि-गोचर होता है उन्हें “ अभियुक्त कछा ? रिए8 4एंड कहते 
हैं। चित्र, गायन, वादन, शिल्प और काव्य अभियुक्त कछाएँ हैं। ये: 
सब कलाएँ अनुकरणात्मक 7प्पोश्प्रंए७ हैं; क्योंकि उनमें भिन्न भिन्न 
साधनों द्वारा सृष्टिके पदार्थों, ध्वनियों, दृश्यों ओर चमत्कारोंका अनुक-- 
रण करनेका प्रयत्न किया जाता है। गवई लोग अपने कंठस्थित भिन्न 
मिन्न सरों और आलापोंसे तथा बजानेवाले अनेक प्रकारके वादननयंत्रोंसे : 
सृष्टिकी भिन्न निक्न ध्वनियोंका अनुकरण करते हैं। चित्रकार भिन्न भिन्न 
रंगों और आकारोंसे, तथा शिल्पकार काठ, मिट्टी, पत्थर आदि अनैक- 
. पदार्थसि सृष्टि ( प्रकृति ) के मौति मौतिके हृश्योंका अनुकरण करते” 
हैं । इसी तरह कवि भनुष्यके अतःकरणके विविध तरंगों और भिन्न 
मित्र वृत्तियोंकों शुब्दन्द्वारा चित्रित करता है । जो कार्य कलम ओर 
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३०१ आत्म-विद्या । . 3 नि  िम 
हालत सा हम कक 22220 0 
नोंसे करता है। यह कवित्व-शक्ति, जिसको अलैकार-शाखमें अतिमा! कहते 


पाठकोंके ध्यानमे यह वात अवश्य आ गई होगी कि महाकाव्यके.साथ 
उन शाक्तियौका क्या संबंध है । - 
इसमें संदेह नहीं कि मनुष्यके अंतःकरणकों आभिरुचि और प्रतिमा 
शक्तियोसि सुसंस्कृत करनेंगे इश्वरने अपनी असीम चतुरता और देया- 
छुता प्रकठ की है। लोग कहते हैं कि जो मनुष्य गायन-कलामें निपुण' 
' होता है उसको मानों इश्वर एक नया अवयध ही दे देता है । इसी. 
तरह, इश्वरने मनुष्ययों अभिरुचि ,ओर ग्रतिमाका दान देकर उसको. 
ज्गणित सुस्तोंकी आपके लिए सामर्थ्यवान बना दिया है। यदि ऊइश्वरे, 
नेत्रेल्कियमें केवल देखने हीकी और क्णान्द्रिय्में केबल सुनने हीकी 
शक्ति साखता- तो भी उक्त इंद्रियों पर अवलंबित रहनेवाले सब व्याव- 
हारिक कार्य अच्छी तरह सिद्ध हो जांते । उक्त इंद्वियों द्वारा होनेवाले' 
साधारण कार्योकी सिद्धिके लिए अन्य किसी प्रकारकी शक्तियों 
आवश्यकता नहीं, है । परंतु प्राकृतिक पदाथों और व्यापारोंमें तथा : 
' क्न्निम।पद्ाथों और व्यापारोमे नेत्रेन्त्रिय और कर्णन्द्रियकों गोचर होने- ४ 
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भारतीय आर्ष महाकाध्य । ३०३ 


बाले सौंदर्य तथा उदात्त-स्वरूपसे अंतःकरणमें एक प्रकारकी सूक्ष्म सँवे- 
दना होनेके कारण जो विश्ुद्ध विस्मयानंद प्रतीत होता है उसकी 
सिद्धि कर देनेमें इश्वरने मनुष्य मात्र पर अपनी अगाघ दया ओर 
अवर्णनीय प्रेम व्यक्त किया है। मनुष्यंके जीवनके किए जो जो पदार्थ 
आवश्यक हैं उन सबको निर्माण करके भी इश्वरका दयालु दृदय संतृप्त 
'नहीं हुआ, इस लिए उसने सृष्टिक सब पदार्थों और व्यापारोंमें अनंत 
चेंभव, अद्वितीय शमा और भौँति भौँतिके चमत्कातै-जनक धर्म स्थापित 
'किये हैं । इसीके साथ उसने मनुष्यमें यह शाढहीनता भी उत्पन्न की है 
जिससे उक्त पदार्थों ओर व्यापारोंके चमत्कृति-जनक घर्मकी संवेदना 
उसको हो सके । सचमुच ईश्वरने सब पदार्थों और व्यापारोंमें ऐसी 
कुछ मोहक माया भर दी है कि जिसको देखते ही मनुष्यका हृदय 
मोहित होकर आनंद और आश्र्यमें निमम्म हो जाता है ! सुंदर वस्तु 
भेत्रोंकों रमणीय मालूम होती है और मनोहर झाब्द कार्नोंकी आन दे 
देते हैं; तव इसमें आश्यर्य ही क्या है कि ध्वन्यात्मक काव्यसे मनुष्य- 
मात्रकों सुस्त प्राप्त होता है ! 


न 


यहाँ तक स्पष्ट पदार्थों ओर ऋूत्रिम पदार्थोर्में प्रतीत होनेवाले उवात्त- 
स्वरूप और सौंदर्यका विवेचन किया गया । अब महाकाव्यमें दृष्टि 
गोचर होनेवाले सौंदर्य ओर उदात्तत्वका वर्णन किया जायमा । बुद्धि 
ओर प्रतिभासे जों विचार ओर कल्पनाएँ उत्पन्न होती हैं उनके भंडारको 
मथ कहते हैं । यादि किसीकों प्रगल्‍्भ विचार और सुंदर कल्पनाओंकें 
जाननेकी इच्छा हों तो उसको” महाकाव्यका आश्रय करना चांहिएं। 
मनुष्यकों किस बातकी चाह अधिक है, कोन पदार्थ सुंदर प्रतीत होते 
हैं, कौन आचरण या व्यवहार आल्हादकारेंक “होता हैं; किस बोतसे 
मनष्यका कल्याण होता है इत्यादि अनेक उपयोगी प्रश्नोंके संतोषदायके: ' 
उत्तर जैसे महाकाव्योंमें सहज पाये जाते हैं वेसे अन्य कहीं मिलनों 
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2०8 आत्म-विद्या । 

कठिन बात है । काछिदासादि कर्ियेकि काव्य-अंथ पढ़ पद्धतिस लिखे 
और विविध अर्ंकारोंसे विमषित होनेके कारण केवल बिद्वज्जनों हीको 
प्रिय हो सकते हैं; परंतु रामायण ओर महाभारत जेसे आर्प महाकाव्य्‌ . 
सब अवस्थाके, सच प्रकारके ओर सच दर्जेके छोगांको समानतासे आन॑- ' 
ददायक प्रतीत होते हैँ । ये महाकाव्य जितेन्द्रियता, तितिक्षा, साहस, 
निश्चय, चेये, प्रेम, सहानुमति, परोषकार, अद्भुत सामर्थ्य आदि अनेक 
बहुमोल गुणोंके केवल भांडार ही हैं | देश, काल, स्थिति आदि साधा- 
रण परिच्छेदोंसे ये महाकाव्य किसी प्रकार मर्यादित नहीं हो सकते । 
ये सव देशोंमे, सब समय और सब जातिके मनुष्येर्मि आवर-भावसे 
देखे जाते हैं । इसका कारण यहीं है कि सत्र मनुष्यों इृदयार्म तारके 
समान सृक्ष और अदृश्य संबंध पा हुआ है; जब उस तारकों किसी 
एक स्थानमें गति दी जाती हे तद उससे सत्र मनुष्य-मात्रोके हदयोंमें 
अनुकूल संवेदना-रूप एक प्रकारका कंप उत्पन्न हों जाता है ओर सत्र 
छोग अपने अपने अंतःकरण द्वारा समान आनंद निमग्म हो जाते हैं । 
इसी तरह इस संपूर्ण विश्वम॑ ऐसी एक-मातीय सुंदरता भरी है कि 
उसकी सूक्ष्म संवेदना तत्काल ही मनुष्य-मात्रकों हो जाती है । 


क् 


भरतसंडके महाकाव्य-संगहकों समुद्रकी उपम्ता दी जा सकती है । 
जिस अकार समुद्रमें मोती वगेरह अनेक मूल्यवान पदार्थ पाये जांते हैं 
ओर उसका विस्तार भी बहुत बढ़ा होता है, उसी तरह इस देशका 
भहाकाव्य-संग्रह अत्यंत विस्ती्ण ओर हितदायक अर्थ-रूप रत्नोंसे भरा 
ह्ढै । इस महाकाव्य-रूप समुद्रके विस्तारके विषयमें सिर्फ यह कहना सच 
है कि इसकी तुलना करनेके लिए दुनियाकी किद्ठी भापामें इतना विस्तृत 
महाकाव्य-संग्रह है ही नहीं । देखिए, केचछ रामायण मामक एक आर्प 
महाकाव्यमें ४८००० पंक्तियाँ और महाभारत नामक दसेरे आप महा- 
काव्यमें २९२०००० पेंक्तियाँ हैं| यूरपसंडके प्राचीन महाकाव्य यादें 
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भारतीय आप भहाकाव्य । ३०५ 


हमारे प्राचीन महाकाव्योंमें अर्वाचीन समयके रघुवंश, कुमारसंभव, नेषध 
आदि सब महाकाव्य मिक्ना दिये जाँय तो इनका एकत्रितं विस्तार सच- 
मुच समुद्र हीके समान बहुत बढ़ा हो जाता है। भारतीय आपर्ष महा- 
कार्व्योंके, अंतःस्थरूपकी ओर - देंखनेसे यह मालूम होता है के उनमें 
मनुषण्यको अगाध ओर अनंत इश-शक्तिके महा-द्वारेमें प्रवेश करा देनेका 
अलोकिक सामर्थ्य मरा है। उनमें जो आध्यात्मिक काव्य-प्रकर्ष देख 
पड़ता है वह अन्य किसी भाषाके महाकाव्योंमें पाया नहीं जाता । 
दार चरित्र ओर स्वभाव-सुंद्र काव्य-रसके जो नमूने उनमें देखं पड़ते हैं 

वे अन्यत्र कहीं देख नहीं पढ़ते । अस्तु । 


जिस काव्यमें एक ही कथा प्रधान होती है ओर उसका पोषण तथा 
चुद्धि करनेके लिए अनेक प्रकारके परस्पर मिश्रित तथा आनुषेगिक 
आख्यानों ओर डउपाख्यानोंका उपयोग किया जाता हें; जिस काव्यके 
- प्रधान पात्र उन्नत ओर ऊँचे दर्जेके होते हैं तथा उनका सुंदर और 
स्वाभाविक वर्णन किया जाता है; जिस काव्यमें धार्मिक ओर नेतिक 
तत्त्व व्याप्त होते हैं जिनका विकास भिन्न भिन्न पात्रोंके संवाद, आत्म-गत 
विचार ओर वृत्तांत-र्णनके द्वारा किया जाता है ओर जिस काबव्यमें 
सुष्ठ पदार्था और मनुष्य-मात्रों पर उत्पन्न होनेवाले धर्मतत्त्वोंके शुभवायक 
परिणामोंका चित्ताकर्पक वर्णन होता है, उसको महाकाव्य कहते हैं । 
उक्त व्याख्याके अनुसार दुनियाके सब महाकाव्योमें रामायण और 
महाभारत हीको अग्रस्थान दिया जाता है । उक्त व्याख्यासें जिन जिन 
बातेोंका उल्लेख किया गया हे वे सब महाकाव्यके सारमभृत अंश -हैं जो 
रामायण और. महामारतमें पूर्णतया पाये जाते हैं। इन महाकाव्योंसे पुरा- 
तत्त्व-संशोधकोंकों सहायता मिली है; इतिहास संशोधकीने उनसे बहुत॑ 
छाम उठाया है; इनमें अद्भधत शारीरिक सामथ्य, घेये, तेज, नीति, शी 
परोपकार आदि अनेक उत्तमोत्तम गुणोंके आदर्श होनेके कारण भरत 


उ्क 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।॥09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


३०६ आत्म-विद्या । 
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अआमिका बहुत कल्याण हुआ है--यंदि इन सब वातेोंकों क्षणमर अछग 
छोड़ दें तो भी केवल काव्य-कलछा हीकी दृष्टिसे ये महाकाब्य दुनियाके 
सब महाकाव्योंमें आदर्श-हूप माने जा सकते हैं। भारतीय महाकाब्य:- 
रूप सरोवरसे सेकड़ों नाटकों और संगीत काव्योमें स्फूर्ति-रूप झरने उत्पन्न 
हुए हैं। इन महाकाब्योंमें जो अनेक प्रासंगिक आख्यान और उपाख्यान 
हैं वे हजारों गय ओर पथ ग्रन्थोंके संविधानक हो गये हैं । इसमें संदेह 
नहीं कि ये महाकाव्य आयमूमिकी पुराण-कथाओंका सानो एक महासा- 
गर ही हो गये हैं । इनके विविध प्रसंगो परसे अनेक चित्रकारों ओर 
कारीमरोने असख्य चित्र, मूर्तियों ओर दृश्य तयार किये हैं तथा अनेक 
कलामिज्ञोने सौंदर्य, अग-सोष्टन और परिपृणताके मूर्तिमंत आदर्श निर्माण 
किसे हैं । इस बातकी गिनती लगाना तो बहुत कठिन काम है कि उन- 
असंगों परसे शब्द-स॒ष्िमें आज तंक कितने नुतन चित्र-पठ बने हैं और 
“भविष्यमें कितने बनेंगे । सारांश यहं है कि इन महाकाव्योंका प्रमाव 
पूरव॑वत्‌ इस समय भी अभंग रूपसे बना हुआ है और वह भविष्यमें भी 
ज्योका त्यों बना रहेगा। इश्वर-निष्ठा और सदाचार हींमगें सदा निमझञ 
बहनेवाक्ोंको ध्यान करने ओर तदनुरूप बताव करनेके लिए न जाने 
ईकेतने मनोविधक, चित्ताकर्षक, केवक ईश्वर-तुल्य, परम पवित्र और उद्धार 
चरित्र इन काव्योंमें मिले होंगे ! इकछाते पुत्रके वियोगसे जिम बातो: 
ओंका हृदय बिदीणे हो गया है उनकी शांति किसने की है ! असामरथ्व 
ओर पाषाचरणसे थर-थर कापते हुए पेरोकों किसने स्थिर फ्िया है? दरि: 
ड्तासे पीड़ित ओर हतभागी जीवोंके अंतःकरणमें अपने जा 
किसने उत्पन्न की है १ इस संसारकी विषमता आर सब आज्ञा सक 
भनष्योंने क्यें आओंका 
नाश मनुष्योंने क्यों कर सहन किया ? उक्त प्रकारके अनेक क्रो 
ही उत्तर है कि यह रामायण और महामारत जैसे आह . 
अलौकिक सामथ्ये है । मन भा 
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भारतीय आपे मदाकाव्य । ३०७ 


अब उक्त महाकाच्योंकी कथाओंका संक्षेप उल्लेख करके यह देखना 
चाहिए कि उनमें किन तत्त्वॉकी शिक्षा दी गई है । पहले रामायणकी 
-कथाकी ओर देखिए ॥ अत्यंत रमणीय ओर प्रशान्त अयोध्यापुरीमें 
राजा दक्षरथके पुत्र श्रीरामचेद्रजीका जन्म होकर आज हजारों वर्ष 
व्यतीत हो गये हैं । सरयू नदीके किनारे श्रीरामचंद्रजीनी अपने आता- 
ओके साथ जो बाल-लीछा की उसका वाल्मीकि-मुनि-कृत वर्णन अजरा- 
मर होनेको हजारों वर्ष हों गये हं । इस जगत्‌में एक ऐसा गढ़ तत्त्व 
व्याप्त हैं जो मानवी-कल्पनासे आकलन किया नहीं जा सकता--यदि 
मनुष्य उसकी अपनी मर्यादित कल्पनाके अधीन करना चाहे तो वह 
तुरंत गुप्त हो जाता है ओर जिस गढ़ तत्त्वको कोई अपरिहार्य प्रारूध- 
कर्म कहते हं, कोई आनुवंशिक परिणाम कहते हैं, कोई यइच्छा कहते 
हं और कोई माया कहते हैँ उसकी कृपा या अवक्ृपाके सुख ओर 
हुःख-रूप फल श्रीरामचंद्रजीको भोगनेकों हजारों वर्ष बीत गये हैं। 
यथपि श्रीरामचंद्रजीके मनुण्य-चरित्रिकी सब बातें हजारों वर्षकी पुरानी 
हों गई हैँ तथापि उनके देवी प्रकाशकी मोहकता इतनी तीच्र है कि 
आज इस समय भी हमें यही प्रतीत होता है कि वे सच बातें हमारी 
हृष्टिके सामने उपस्थित हैँ | देखिए, इस समय भी हमें यह मास होता 
है कि अण्ण्यमें जगत्पावक श्रीरामचंद्रजी आगे आगे जा रहे हैं, उनके 
पीछे पीछे महासाध्वी पतित्रता सीताजी जा रही हैं और उन दोनोंके 
पीछे परम भक्त लक्ष्मणजी चले जा रहे हैं । यद्यपि क्षणमरके लिए हमें 
यह माकूम होंता है. कि श्रीरामचंद्रजीका छुदय उद्दिम् हो गया हे, 
आज्ञा-मंगके कारण उनके अतःकरणमें उदासीनता छा गई है और 
उनको अपना जीवन कष्टमय प्रतीत होता है, तथापि वे इस विचारसे 
सदा आनंद ओर शांतिमं निमम्न देख पड़ते हैं कि मैंने अपने कर्तव्यका 
पालन किया, पिताके वचनकों सत्य किया ओर मेरे साथ मेरे भाई 


इल्‍मंप ना अमन, /ग. आन -#न॥ तरिजरधिनानमीथ. 
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३०८ आत्म-विद्या । 
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और मेरी ज्लीने भी अपने अपने धर्मक्के अनुसार ही आचरण किया । 
तीनोंने निश्चय कर लिया था कि चोदृह वर्ष घोर वनवास भोगे बिना घर 
न छोटिंगे । गंगा पार करके तीनोंने मध्य हिंदुस्थानके अरण्योर्म अमण 
किया । केवल कंदू, मूल ओर फलों पर वे अपना उद्रपोषण करते थें। 
वृक्षोंके मीचे बेठ कर शीतल ओर सुगंध वायुके स्पर्शसे व. अपने श्रमका 
परिहार करते, निर्मल निरोके जरसे अपनी तृपाकों ज्ञांत करते और 
खुले मैद्यनमें तृणकी शेया पर नींद छेते थे । उन तीनोंमें परस्पर प्रेम-भाव 
होनेके कारण उनको ऐसी कठिन अचस्थामें भी किसी बातकी न्यूनता 
प्रतीत होती न थी । वे जिन जिन ऋषियोंके आश्रममें जाते वहीं उनका 
आदुर ओर स्वागत होता था। आश्रममें रहनेवाली ऋषि-पत्नियोँ। अत्यंत 
पूज्य-भावसे उनका सम्मान करती थीं । प्राचीन समयमें क्राप और 
मनिजन अरण्यमें कुटी बना कर ख्री-सहित एकांत स्थानमें रहा करते थे । 
उस समय विवाह-संबंधका उद्देश केवल विषयोपभोग था लोकिक व्यव- 
हार न था; किंतु धर्माचरणके लिए विवाह-द्वारा दो हदयोंका परस्पर 
सम्मेलन होता था । यही कारण है कि ख््लीकों धर्मपत्वी, अधीगी सह- 
चारिणी आदि कहते हैं । अस्तु । अनेक तपरवी जनोंवा आदरातिथ्य 
स्वीकार करके श्रीरामचंहजीने दंडकारण्यमें प्रवेश किया और अग्स्त्य 
मुनिकी सम्मातिसे पंचवटी नामक एक स्थानमें पर्णकुटी घना कर से 
रहने लगे । हू ह 


पेचवर्टीमें रहते रहते और हरिण, पक्षी, वृक्ष, पापाण, सरोवर आदिकी 
आ्राक्ातिक शोप्ा देखते देखते जगन्माता सीताजीको वनवासके दशखका 
विस्मरण हो गया। परंतु यह दुशा जहुत समय तक टिकने न पाई ; 
लेकाधिपति रावण सीताजीकों हरण करके ले गया | इसके बाद हम - 
चद्रजीकों सीता-वियोगंसे बहुत इःख और शोक हुआ । स्मरण रहे कि है 
_दकुष्ख, शोक, क्लेश, यातना आविके बिना उदात्त आर्य-धर्माचरणकी 


5 
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भारतीय आपे महाकाव्य । ३०९, 


प्रिक्षा नहीं की जा सकती | आए एवं जब चोद॒ह वषोकि वनवासकी 
दारुण आपत्तियाँसे श्रीरामचंद्रजीके धीरोदात्त स्वभावकी जाँच हों गई 
जब कहीं उनको राज्य-पदुका छाम हुआ। प्राचीन समयमें स्वथर्म-संरक्षक 
आर्य-पुत्रॉंकि लिए अनुशासनकी यही पद्धाति थी | प्रत्येक द्विनकीं आठ- 
बर्षकी अवस्थामें अपने माता-पिताके घरसे अलग होकर बारह, चोबीस 
या छत्तीस वर्ष तक गुरु-गहमें निवास करना पड़ता था । वहाँ बह्मचर्यका 
अवलंत्र करके, मृगचर्म ओर वल्कल पहन कर, मिक्षा मौंग कर और 
शिष्य-वृत्तिका स्वीकार करके उसको अपने गुरुकी सेवा करनी पढ़ती 
थी । इस प्रकार कष्ट सह कर वेदाध्ययन करना प्राचीन समयके आर्य- 
पुत्रोंका धर्ममत समझा जाता था। अस्तु। पिचाज्ञा पाकन, सत्यवादित्व, 
एक-पत्नीत्व आदि गुणोंके कारण ओर बहुत दिनों तक कायिक तथा 
मानासिक छ्लेंश मोगनेके कारण श्रीरामचद्रजी इस देशके सब आर्यजनोंके 
इंदयमें प्रत्यक्ष मूर्तिके समान प्रतिबिंबित हों गये हैं । अनेक विपात्तियोंसे 
सामना करनेके बाद श्रीरामचंद्रजीको अपनी ञ्री और राज्यकी प्राप्ति हुई। 
इस चरित्रसे यह अतःकरणंमे प्रकाशित होता हैं कि यदि कतेब्य-तत्परता 
और स्वधर्म-निष्ठा जागृत हो तो परमेश्वर इच्छित फलकी सिद्धि अवश्य 
करा देता है । सीताजीकों रावणकी केदसे छुड़ा लामेंमें सुआव, हनुमान 
विभीषण आदिने वहुत सहायता की | श्रीरामचेंद्रजी रावणका वध करके 
सीताजीकों साथ लेकर अयोध्याकों लौट आये । परम मक्त भरतने 
शाज्यका प्रव॑ध श्रीरामचंद्रजीके अधीन कर दिया । श्रीसीता-सहित राम- 
चद्धजीकों राज्यामिंवेक किया गया । श्रीरामचंद्रजीने अपने पराक्रमी 
यीरों और स्वाम-निष्ठ सेवकॉकों अनके प्रकारके पारितोषिक समर्पण किये। 


यहाँ ओऔरामचस्त्रिका प्रथम भाग समाप्त हुआ। तदनेतर श्रीरामने 
दस हजार वर्ष तक पृथ्वीका राज किया। उनके राज्यमें जय स्नीको 
पतिंकी मुत्युसे विधवावस्थाका दुःख भोगना नहीं पड़ा, लोगोंकी सांप 
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३१० आत्म-विद्या । 


अप वन पतमकरि "ये. वरम्गाआया_आन अमन पकनना.. समन हम. न, ह-। बमेकम्मी 


और रोगका कोई भय न था, चोरोंका नाम तक किसीको मालूम न था, 
किसी पर संकट था आपात्तिका हमला नहीं हुआ, चुढ़द्वोंकों अपनी 
संतानोंकी मृत्यु देखनेका मोका नहीं मिला; जिधर देखों डघर झ्ञांति,_ 
आनंद, झुख और संतोष ही देख पड़ता था। इसका मुख्य कारण यही 
है कि सब लोग अपने प्रभु श्रीरामचंद्रजीके सात्विक आचरणकी ओर 
देख कर स्वधर्म-पालनमें निम्रग्न रहते और कोई किसीको पीड़ा देते न 
थे । उस समय जल-ूष्टि समयोचित और संतोपदायक होती थी, चृक्षोमें 
फल ओर फूल लदे रहते थे ओर वायु सब जीव-माज्रोंके स्वास्थ्यकी रक्षा- 
के अनुकूछ चलती थी। इसीको द्वापर-युगका रामराज्य कहते हैं | 


हर इस प्रकार धम, राज्य, कीर्ति आदे सब ऐहिक अथाकी प्राप्ति कर 
लेने पर मी ओऔरामचेद्रजीके प्रारख्य-कर्मोका भोग समाप्त हुआ न था । 
उन पर और भी एक संकट आनेवाला था । राज्याभिपकके बाद वे 
के नय.. था हवा] हु 
अपने राज्यक प्रबंध और प्रजाका पुत्रवत्‌ पालन करनेमें निमझ थे । इत- 
नेमें प्रजा-जनोंके मनमे सीताजीके पवित्र आचरणके विपयमें संदेह होने 
लगा; क्योंकि सीताजीकों छः मास रावणके यहाँ रहना पढ़ा था । ऐसी 
* अवस्थामें औरामचद्रजीको सीताजीका त्याग करना पढ़ा। प्रजा-जनेकी 
संतुष्ट करनेके लिए उन्हें अपने चुख़को आशा छोड़ कर पत्नि-वियोगका 
अध्य छुःख भोगना पढ़ा; स्वकर्तेव्य-पालन-रूप महायज्ञमं अपने ऐहिक 
उवेफा हवन करना पढ़ा | इसी स्वार्थ-त्यागमे श्रीरामचंद्रजीके उदार 
चरिन्रका' सारा रहस्य भरा है । यही कारण है कि अब तक सब लोग 
रामनामका जय-घोष कर रहे हैं । क्या यह आश्वर्यकी गं है 
दोगद कर बात नहीं हे कि 
द॒ह बंधे तक वनवासके कष्ठ श्लोगने, रावणका वध करने ओर स्वपरा- 
ऋमसे हजारों वर्ष तक अपने राज्यकी पूर्ण उन्नति करने पर भी श्रीरामके 
भारव्ध-कर्मकी तृप्ति नहीं हुई १ देखिए, केसी हक 
४7 दि हुई | देखिए, केसी आश्चर्यकी वात है कि ' 
जिसने . पातितता-धर्म पालन करनेके हेतु अयोध्यापुरीके नेंके 
राजमहल 
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भारतीय आपे मदहाकाध्य । शे११ 


वेभव और विछासका त्याग कर दिया, जो अपने पतिकी सेवामें सदा 
तत्पर रहनेके लिए चनवासिनी हो गई, जिसने अभ्रिमें अवेश करके देवों 
आर गंधवाके सन्मुख अपना झद्ध भाव और पवित्र आचरण प्रकट-रूपसे 
प्रस्थापत किया, उस साध्वीक संबंध संदेह-चित्त होकर लछोगोंने उसको 
घरसे बाहर निकलवा दिया ! अस्तु । गर्भवती सीताकी लक्ष्मणने अर- 
ण्यमें वाल्मीकि ऋषिके आश्रमके समीप छोड़ दिया ॥ ऋषिने उनको 
अपने आश्रमर्मे रख लिया । वहीं उनके कुश और रूव नामक दो पुत्र 
हुए । वाल्मीकिने उन बालकौको स्व-रचित रामायणका अध्ययन कराया । 


इधर अयोध्यामें श्रीरामचेद्रजीने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया । वसिष्ठ, 
वामदेव, जावालि, कश्यप आदि ऋषिगण, बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मण, 
भिन्न मिन्न देशोंके राजा ओर महाराजा छोंग, हनुमान सुग्रीव आदि 
बानस्नाण यज्ञ-मंठपर्म उपस्थित थे । उस समय वाल्मीकि मुनि भी अपने 
शिप्योंकी साथ लेकर वहाँ आ पहुँच । वहाँ उन्होंने स्व-राचित रामाय- 
णका कुश ओर छत्रसे गान कराया। गानेके समय द्वुत, मध्य-विलेबि- 
तादि प्रकार, बालकॉंका कंठमाधुर्य, सर, आलाप ओर तानें तथा .काव्यके 
अर्थकी सरसताकी ओर श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान सहज ही आकर्षित हो 
गया । बड़े बढ़े राजा, ऋषि, मुनि, व्यापारी, पुराणिक, शब्द-ज्षानी, 
वयोवरद्ध ब्राह्मण, स्व॒र-शाखज्ञ, सामुद्रिक जाननेवाले, पद्मक चरणमें पहस्व- 
दीघादि स्वर जाननेवालें, छंदःशासत्रके श्ाता, स्वरकी मात्राओंका मेद 
जाननेवांढे, ज्योतिःशास्रमें पारंगत, किया ओर कल्पसूत्रोंके ज्ञाता, 
व्यवहारमें निपण, तर्क-शासत्रज्ञ, वहुश्न॒त, वेदवेतता, चित्रकार, धर्मशास्रक्ञ, 
गायन ओर छहत्य-कलाओंमें निपुण अनेक प्रकारके जो छोंग उस यश्में- 
डपमें उपस्थित थे वे सब उन बालहकोंका काव्य-गान श्रवण करके एक 
स्व॒र्से “ वाह ! वाह ! ? कहने लगे । पहले दिन बीस सर्गा तक गायन 
हुआ | तब श्रीरामच॑द्रजीकी आज्ञासे भरत उन बालकोंके अठारह हजार 
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३१२ आत्म-चिंधा 


सुवर्ण-मुद्रा देने रुगे; परेतु चालकीने यही उत्तर दिया हे हम असण्यम 
रह कर कंदे, मूल, फू आदि खाते हूँ, वहाँ जंगलमें हम इन सुचर्ण-प्रुद्ा- 
ओंका क्या करेंगे ! यह उत्तर सुनते ही श्रीराम तथा सब सम्यजन - 
जत्य॑त्त विप्मित हो गये । 

इस प्रकार श्ीरमचंद्रजी सब सभ्यजनॉके साथ बहुत दिनों तक उन 
चालकोंका मनोहर गीत सुनते रहे । तव एक दिन उन्हें यह माल॒म 
हुआ कि मु्निवेषधारी कुश ओर रूवब सीताजीके पुत्र हैं । जिस जनाप- 
वादके भयसे सीताजीका त्याग किया गया था उसको दुर करनेके लिए 
यह निश्चय हुआ कि सीताजी इस यश्ञ-सभार्म आकर अपने आचरणकी 
शुद्धता शपथ-द्वारा सिद्ध करें। दूसरे दिन सीताजी वाल्मीकि मुनि 
साथ यज्ञ-सभामें आई । उस समय उनके दोनों हाथ जुड़े हुए, नेन्रेंसि 
अश्लकी घारा वहती हुई, दृष्टि केवल श्रीरामचरणोंकी और लगी हुई, 
अत एवं उनका मुख-कमल भूमिकी ओर झुका हुआ देख कर सब लोगोंने 
ऊँचे स्वससे “ धन्य घनन्‍्य ? कह कर उनका स्वागत किया ! 


सीताजीकी शपथ सुननेके लिए उत्केठित होकर और भी अनेक जन 
वहाँ एकत्र हो गये । उस समय शुद्ध मनोहर वायु अलोकिक समंघें 
युक्त होकर चलने छगी । सब दिशाएँ शांत हो गई । चारों ओर गंभीर- 
ताकी छाया प्रकट होने लगी | सीताजीने हाथ जोड़ कर कहा--.. हे 
भूमाता, यदि मैंने श्रीरामचंद्रजीकों छोड़ और किसीका चिंतन न करके 
काया, बाचा और मनसे उन्हींकी सेवा की होगी और यदि मैंने श्रीराम- 
चद्रजीके सिवाय अन्य किसीकों अपनी कल्पनामें भी प्रियकर माना न्‌ 
होगा, तो तू मुझे अपने उद्रमें छिपा छे ॥ ? चस उसी समय भूमिमेंसे 
एक तेजस्वी सिंहासन बाहर प्रकट हुआ जो अनेक आमभृषणंसे मंदित 
नागसपोके मस्तक पर घरा हुआ था । भ्माताने सीताजीका आदर-पूर्वक 
स्वागत किया, उनका हाथ पकड़ कर सिंहासन पर बैठाया और उनको 
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सारतीय आप मद्दाकाव्य । ३१३ 


रसातरकूकी ओर ले चली । यह देख कर आकाशस्थ देवोंने उन पर 
एप्पोकी चृष्टि की ओर गंधर्वजनोनि धन्यवाद पूर्वक गान किया। यज्ञ-मेडपमें 
- जो लोग उपस्थित थे वे सब अत्यंत्त विस्मित हों गये | सीताजीको 
प॒र्थवके भीतर जाती हुई देख कर सच लोग कुछ समय तक मुग्धसे 
हो गये । 
यहाँ रामा यणकी कथाका दूसरा भाग समाप्त हो गया। देखना चाहिए 
के उक्त दोनो मार्गोकी कथाओंकी किन किन प्रसंगोंसे पढ़नेवालोंका चित्र 
मोहित होता ह । इस महाकाव्यमें यथातथ्य स्वमाव-बर्णन ओर प्राकृतिक 
शोभाका अप्रतिम वर्णन कूट-कूट कर भरा है। देखिए, पंपा-सरोवर ओर 
उसके आस-पासके हृश्योंका वर्णन, किष्किधा ओर अज्ञोक-वाटिकाका 
वर्णन, समुद्नका वर्णन इत्यादि केसे मनोहर हैं । भिन्न भिन्न कांडोर्मे 
ऋतुओंका जो वर्णन किया है वह इतना आल्हादू-जनक है कि पढ़नेवा- 
लॉको क्षणभर भास हो जाता है कि मानो हम प्रत्यक्ष उन ऋतुओँका 
अनुभव कर रहे हैं । काव्य-वेवीको स्वभावोक्ति-अलंकार द्वारा विभूषित 
करनेमें हमारे आदि-कवि सिद्ध-हस्त जान पड़ते हैं। इसके सिवाय उनके 
काच्यमें प्रतिमा-शक्ति, विचार-गौरव, प्राकृतिक प्रोढ़ता, वर्णन-शेक्ली आदि 
अनेक गुण भी सर्वत्र देख पढ़ते हैं । 
मनुष्यके अंतःकरणंमें संचार करनेबाली अनेक वृत्तियाँ, मानवी जीव: 
नकी अनेक अद्भुत बातें, सब प्रस॑गोंको उदात्त भावसे निरीक्षण इत्यादि 
अनेक प्रकारकी चमत्कृति-जनक बातोंका समावेश होनेके कारण इस 
रामायणकों महाकाव्योंमें बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है । श्रीपमचद्रजी 
और सीताजीका अद्भुत मानवी चरितनोंसे हम छोगोंकों अपने जीवनके 
कर्तव्यके विषयों यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जन्म केवक इस सेसा- 
रके सुखोंका उपभोग करने हीके लिए नहीं है; किंतु अनेक प्रकारके ढुःखों, 
संकटों और विपत्तियोंमें पड़े रहने पर भी हमको अपने कर्तन्य-पालनर्मे 
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३१४ आत्म-विद्या । 


आम आज न के मी आय 


'पानग/मनिरियेज ढआानीी कर "वात ".आम. घन सि.ए भी प-औी हरी, 'ऑि. ता पकाने, करता जय: पुतीड अत मा; नमन ना 


दत्तचित्त रह कर उदात्त ओर मनोहर आदर्श-हप आचरण करना चाहिए। 
लक्ष्मणका बंघु-प्रेम और भरतकी रामभक्ति अवर्णनीय ह । पिन्राज्ञा- 
पालन, सत्यवादित्व, एक पत्नि-बत, प्रजा-वात्सल्य, स्वाथ-त्याग, निरपेक्षता, 
धेये आदि अनेक सहुर्णोके कारण श्रीरामकी मनोहर मूर्ति, हजारों बे 
बीत जाने पर भी भारतीय आययोके हृद्यर्म चिरकालके लिए चिंचित हो 
गईं है। क्या इस देशमें ऐसा एक भी आर्यत्रंधु होगा कि मिसका अँतः- 
करण श्रीरामनामके पवित्र उच्चारण और श्रवणसे आनंद-पूर्ण होता न 
होगा १ कृदापि नहीं । इसमें कुछ मी आश्चर्य नहीं हे कि जिसने अपने 
ख्री-धर्मके पान करनेमें अनेक संकट भोग कर प्राण तक अर्पण कर कियि 
ओर जो निष्कंक ओर निरपराधी होने पर भी जब बनमें अकेली छोड़ 
दी गई तब अपने पतिके विपयमें किसी प्रकारका विकल्पभाव मनमें 
न लाकर यही प्रार्थना करती रही कि “ प्रत्येक जन्ममें श्रीरामचंद्र ही मेरे 
पति हों ? वह महासाध्वी सीता श्रीमर्तखंड निवासियोंके एुदयमे निवास 
कर रही है । स्री-जातिके विपयमें जगन्माता सीतासे अधिक . उदार, 
मनोहर ओर पवित्र कल्पना कहीं नहीं है । इसी हिए प्रत्येक आर्यभाता 
अपनी कन्थाको सीतादेवीका अनुकरण करनेको कहती हेँ। 


इस देझमें बहुतेरें छोग रामायणका प्रतिदिन पठन नियम-पूर्वककिया 
करते हैं। वे लोग रामायणको चेदके समान धर्मग्रेथ मानते हैं । इसमें 
कोइ संदेह नहीं कि जिसके जीवन-चरितमें पिब्नाज्ञा-पालन, वनवास 
सेतु-बंध, राचण-वध, लंकासे सीताको लौटा लाना, प्रजांके कल्याणार्थ 
, स्वार्थ-त्थाग इत्यादि अचतार-कृत्य देख पड़ते हैं वह साक्षात्‌॒ विष्णका 
अबतार है और जिस गंथमें उसके चरितिका वर्णन है वह चेंदके समान 
आदरणीय हे । ऐसे ही महात्साओंके चरित्र देश, काल, स्थिति आदिकी 
मयादासे परिच्छिन्न हो नहीं सकते । ह 


एक समयकी बात है कि वाल्मीकि मुनिने नारदजीसे यह पूछा-... 


तक 
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भारतीय आएं महाकाव्य । ३१५ 


कोन्चस्मिन्सांप्रत॑ लेके ग्रुणवान्कश्व वीयैवान ॥ 
अथात्‌ चतमान समय इस प्रथ्बी पर अत्यंत गणवाच ओर शक्तिवान 
कान हें ! यह सन कर नारदजी बोले--- 
इक्ष्याकुतंशप्रसवो रामो नाम जनेः श्षत्तः ॥ 
अर्थाद्‌ इश्वाकु-चंशमें जन्म धारण करनेवाले श्रीरामचंद्र नामक कोई 
पुरुष सत्र लछोगोमें अत्यंत प्रसिद्ध, गुणवाद ओर शक्तिवान हैं । अस्तु । 
जब कि ऐसे सुप्रसिद्ध अवतारी पुरुषके संबंधमें ओर उस सीतांदेवीके 
भी संत्रंधमं जो पतिवता-म्नियोर्में अग्रगण्य मानी जाती है, ऐसा जनाप- 
वाद सुन पड़ता हे जो श्रवण करने योग्य नहीं है ( अर्थात्‌ जो अत्यंत 
अनुचित है ), तब अन्य साधारण ओर प्राकृत-जनोंके विषयमें क्या कहा 
जाय ! विद्यारण्य-कृत जीवन्मुक्तिविविक नामक मंथमें इस विषयकी उप- 
पत्ति इस प्रकार की गई हैः--मलिन वासनाके द्वारा मनुण्यके अंतःकर- 
णंम यह इच्छा उत्पन्न होती हे कि सब लोग मेरी प्रशंसा ही करते रहें, 
कोई कभी मेरी निंदा न करें । जो इस मछिन वासनाकी तृप्तिका यत्न 
करता है उसको वेसा ही फल मिलता है; क्योंकि छोगोंके अनेक मुख- 
हैं, इस लिए उनकी जिव्हाकों कोई रोक नहीं सकता । प्रजाका रंजन 
करना अथवा लोगोंकों संतुष्ट रखना श्रीरामचेद्रजीका त्रत था; इस लिए 
मलिन वासनाकी शाॉंतिका आविर्भाव प्रकट करके उनको अपने अवतार- 
घरित्रकी समाप्ति करनी पढ़ी । 


जिस तरह आदिकवि वाल्मीकिने अपने महाकाव्यकों खमाव-वर्णन 
और सृष्टि-सोंदर्य-वर्णनके द्वारा अजरामर बना दिया है उसी तरह भग- 
वान्‌ व्यासजीने महाभारत नामक नानाविध दिव्य रह्नोंका एक महा- 
सागर ही निर्माण कर दिया है । इस महाकाव्यमें अनेक राजाओंका 
इतिहास है । इसकी उपयोगिताकी बृद्धिके लिए इसमें मिन्न भिन्न स्था- 
नॉमें मिन्न भिन्न विषयोंका समावेश करके चारों वेदोंका अर्थ भर दिया 
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| 
११६ आत्म-विद्या । 
आओ भी न ४ ख्जकन के च ० बहपक अमर के. हक भकक.. शणक 7 परिक्यजा कण ४ इज + अमन अक- 
च् 


है। इसी लिए इसको पंचम वेद भी कहते हूं । स्वर्य च्यासजीने इस 
ग्रंथंक विषयम श्रह्मासे जो कुछ कहा वह सुनने योग्य है | च्यासजी 
कहते हं---/ हे मगवद, मेने एक अत्यंत श्रेष्ठ कात्यकी रचना की है । . 
उसमें अनेक विषयोका घरतिपादन किया गया हैं । चंद 
सांगोपांग उपनिषद्र, इतिहास, पुराण, कालकी भिदिध स्थिति 
विचार, आश्रम-भेद ओर लक्षण, चार वर्ण तपश्र्या ओर बद्मचर्यक्रा 


हा 


किया है ।” इस परसे पाठकोंकों महाभारतके विषय-विस्तासकी कुछ 
“कल्पना सहज ही हो सकती ह | 
भहाभारतकी मूलकथामें जो दो पक्ष दिखाये गये हैं उनमेंसे एन 
पक्षमें महाधनुधर, अत्यंत बलवाच, जितेन्द्रिय और स्वा्-्यागी लोग हि 
ओर उनके सहायक बूंदावम-विहारी भगवान श्रीकृष्ण थे । दूसरे पक्ष 
जी लोग थे वे अत्यंत नीच स्वभावके, स्त्राथी, लोभी, हुए्ट, चातक आर 
बलवान भी थे। कोरदों और पांडवोमें वाल्यावस्था हीसे देप और मत्सर- 
की वृद्धि हो रही थी। जेंठे होनेंके कारण पांडव ही राज्यके उत्तराधि- 
कारी थे; परंतु उनको राज्य-पदसे च्युत करनेके किए इ्योवनादि करों 
ने अनेक यत्न किये। अंतमें उन दोनों पक्षोमें घनघोर संग्राम कं 
आर कोौरच नष्ठ हो गये । अध घतराष्ट्रके हाथमें कुछ समय तू ले 
'सत्ता थी, इस लिए उसने भी अपने दुष्ट पुत्रोंके प्रोत्साहनसे जे हा 
अन्यायके मार्गका स्वीकार किया था। अप 
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भारतीय आपे महाकाच्य । ३१७ 


भंजआंजबंजाजालीवर्म भरना जांसा संग आंससं 2 इंबआ नं 2 आम की मी मय की जी थी नबी के बे कल या मात चूअप्य.ह की दै.ह कक । 


इस महाकाव्यमें व्यासजीने मानवी जीवनमें नित्य प्रतीत होनेवाली 
व्यावहारिक बातों हीका मुख्यतः वर्णन किया है।, इसमें राज्य-पदकी 
«. आकांक्षा करनेवाले बंधुओंका जो ज॒त्तांत बाल्यावस्थासे लेकर तरुणा-- 
वस्था तक दिया गया. है उस परसे पाठकोंके ध्यानमें हुर्योधनकी जो: 
इुर्दशा हुई ओर राजसूय यज्ञके समय पाॉडवोंका अलछोकिक बेमव देख 
कर उसके अंतःकरणमें द्वेष ओर मत्सर-रूप जो अभि उत्पन्न हुईं बही 
यथार्थमें भारतीय युद्धका मूल-कारण है। पांडवॉका लोकोत्तर ऐश्वर्य देख 
कर जब दुर्योधन आंतारिक संतापकी असह्य वेदुनासे दुखित हो रहा था 
तब उसी समय शकुनि जेसे कप2-मूर्तिकी उसको सहायता मिल गई । 
उसने पांडवॉका नाश करने ओर उनकी सारी संपात्ते हर लेनेकी एक 
अजव युक्ति निकाली । वह स्वयं अक्ष-विद्या्में बहुत निषुण था । इस. 
लिए घतराष्ट्ने धर्मराजकों यूत-कीड़ारक लिए बुलाया । यद्यपि धमंराजकों 
व्यासजीने इस बूत-कीड़ाके विषयमें पहले ही सचेत कर दिया था तथापि 
भवितव्यताके अधीन होकर बे अपनी स्नरी और सब भाइयोंको साथ: 
छेकर दुर्योधनके घर दूत खेलनेकों गये | देंखिए, अद्ृष्ठकी गति केसीः 
बलवाब होती हे ! 
यह बात सब छोगोंकों विदित है कि गत खेलनेमें कोई हारता है 
और कोई जीतता है। दुर्भाग्य-वश- घर्मगाज अपनी सब संपत्ति हार 
गये और आतमें उन्होंने अपनी स्नरी ओर अपने सब भाइयोंकों तथा 
स्वयं अपनेकों भी दर्योधनके अधीन कर दिया! दुष्ट दुःशासनने भरी 
समामें साध्वी द्लोपदीकी बहुत विटंबना की । इसके कारण कारव-पांड- 
वके द्वेष-रूप विष-वक्षकी ओर मी वृद्धि हुंई। पांडवॉकी सब संपाति 
कपट-विद्यासे हर लेने पर भी दुष्टात्मा दुर्योधनके भयानक द्वेषकी तृप्ति . 
नहीं हुई । उसने सत्यवादी धर्मराजकों क्रिर एक-बार यूत खेलनेकों 
बुलाया और कहा कि जो हारेगा उसक़ो बारह वर्ष तक वनवास ओर 
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। ३१८ आत्म-विधा । 
एक वा तक अज्ञातन्यास करना पढ़ेगा । यह सुने कर सभार्म हाहाकार 
५, ब् बन 8 हि 
भच गया । नाना प्रकारके ठोकापवाद सुन छेनें पर भी धर्मराज केश 
हस भयसे ग्रत खेलनेको प्रवृत्त हुए कि यदि में उत्त समय झस ने खेलूगा 


: तो मेरा बत भ्रष्ट हो जायगा ओर लोग मुझे बुध कांगे । श्स पृत्तई 
भी धर्मराजकी हार हुई! सच है, जब पिनाश्च-काट प्राप्त होता ६ तत 
मनुष्यकी बुद्धि मारी जाती ह। जसे सुवर्ण-मगके लोगस श्रीरामचेंद्रजीकों 
पलि-वियोगका दुःख भोगना पढ़ा बसे ही धर्मराजकों यथा टॉोकिक 
भयसे वनवास ओर आज्ञात-वासका क्रेंश भोगना पढ़ा। भवितिस्यता 
किसीके टाठे टू नहीं सकती। 


यूतमें पराजित होनेके बाद पॉँचों पांटवॉकी और उनकी महास्ताली 
“धर्मपत्नी द्रोपदीको चनवासके लिए जाना पड़ा । उत समय प्रजा-जनोंको 
०2. छः ०] का, छा 
बहुत दुःख ओर शोक हुआ । अनेक वाह्मण अपने शिप्योकों साथ 
लेकर पांडवेंके संग तनमें गये । वे सदा वेदिक-धकी चर्चा करके 
पांडवोका मनोरंजन किया करते ओर उनको उत्साहित किया करते थे । 
'यहँसे इस महाकाव्यका सब्र भाग केवल धर्म-निछासे परिपूर्ण है। पांड्वोंके 
बट ही. हु $ 
वनवासका [विषय तपश्रयों, दिव्य सामथ्य, घर्मा-मुप्तान आदि आध्या- 
हक ज्ञानका मानो एक अथाह समुद्र ही बन गया है। छोर 
हर ् ० ये हू पाहवाने 
काम्यक, दवेतवन, हिमालय, कलात, चद्रीकाभश्रम, कुरुक्षेत्र, मंघमादन 
आदि अनेक पवित्र स्थानेंमिं अमण किया । वहाँ धीम्य, झोनक, स्यार 
पुरुस्त्य, मार्कडैय आदि अनेक मुनिजन उनसे पिलनेको 
समय समय पर उनको अनेक प्रकारके उपासना मागोंदी शिक्षा देते 
'तथा उनको उत्तेजित करनेके लिए प्राचीन समयक्ी अज्नेक .... 
५ चिंसि समयकोीं अनेक कथाएँ 
बताते थे । अजगर ओर यक्षके साथ धर्मराजका जो संवाद हुआ भर 
लह सचमुच धर्म और नीतिका अपूर्व भांडार है। 


ज॑नतने ४7५ 7०० 2 ०] पैसे 
: “अज्जुनने दिव्य अज्जोंकी भाप्तिक लिए जो थेये और साहस प्रकृट 


के, व्यास, 
आते ओर 
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| सारतीय आए महाकाव्य । इ्श५ 
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किया है वह यथार्थमें आश्चर्यकारक है ।. प्रथम उसने हिमारूयके पुष्ठ- 
भागमें रह कर उग्र तप किया और महांदेवकों अपनी युद्ध-कलासे प्रसन्न 
“करके उनसे पाशुपत-शाखत्रकी सिद्धि,प्राप्त कर ली । इसके वाद इंद्रठोकमें 
कुछ समय रह कर उसने .उपसंहार-सहित महाध्वनिन्युक्त दिव्यात्रोंकी 
ग्राप्ति की ओर चित्रसेन नामक गंधर्वसे गायन, वादन और उत्य-कला- 
ओंकी शिक्षा पाई । इन कलाओंका अभ्यास करते समय य्रपि उर्वशी 
नामक अप्सरानें उसकों मोहित करनेका बहुत यत्न किया तथापि वह 
अपने अह्नचर्य-बतसे भ्रष्ट नहीं हुआ । उसने उस अप्सराकों कह्ा-- हे 
मुंद्री, तू मुझे गुरु-पत्नीके समान पूज्य है, इस लिए तू मेरे विषयमें 
किसी प्रकारकी पाप-वासना न कर । में तेरे चरणों पर अपना मस्तक 
नवाता हूँ; क्‍योंकि तू मुझे माताके समान प्रतीत होती हैं। ” यह सुन- 
'कर उर्वशी निराश हों गह । उसने अर्जुनकोीं शाप दिया । यह ज्ञाप 
अज्ञात-वासके समय अजुुनको बहुत उपयोगी हुआ | 
तैत्तिरीय संहिताके भाष्यमें सायणाचार्यने छिखा है कि वेदाध्ययनका 
अधिकारी वही हों सकता है जो उपनयन-विधिसे . संस्क्तत होता है । 
अर्थात्‌ स्त्रियों, झ॒द्“ों और पतित बाह्मणोंकों वेदाध्ययन करनेका अधि- 
कार नहीं है। इस लिए ऐसे अनधिकारी छोंगों पर दया करनेके हेतु 
. भगवान, व्यासजीने भारत नामक ग्रंथकी रचना की है । यदि इसी 
'हष्टिसे देखा जाय तो इस ग्रंथमें वेदिक-धर्मके तत्त्व सर्वत्र देख पड़ेंगे । 
सनत्सजात-पर्वमें वेद-विद्याका जो अप्रतिम निरूपण किया गया. है वह 
अत्यंत उपयोगी है । अत एव संक्षेप्त॑ यहाँ उसका उछेस करना 
आवश्यक है। 
परमात्मा केवल शब्दातीत है | वही सब शब्दोंका प्रधान कारण है। 
चेंद शब्दुकी मी व्युत्पात्ति वहींसे हुई है। अत एवं वेदोंका भी वहाँ प्रवेश 
नहीं हो सकता । जैसे समुद्गमें तरंग उत्पन्न होती हे बेसे ही बेद शब्द 
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।॥मीएज जम ेनम का >-्य टी नानी. # मा सपानमाम «आम #पुनााममा अप अमन, विवि के जय, अर हनन 2 मम. ४), 


भी उस ज्ञान-समुद्र-रूप परमात्मार्म उत्पन्त हुआ । इस प्रकार यदि मन, 

वाणी और अन्य किसी इंद्रियसे प्रमात्माफे रवरूपका आकलन नहीं हो 
सकता तो उसको जाननेका उपाय दया है? परमात्मद्रूपका ज्ञान, 
केसे होगा? इसका उत्तर यह है कि परमात्मा ज्ञानमय होनेके कारण 

केवल प्रकाशमयत्व हीसे प्रतीत हो सकता है । ।तद्ध पुरुषोका अनुभव 

भी ऐसा ही है । 


ययद्रपि यह बात सत्य हू कि निषिद्धाचरण था परापाचरण करनेया- 
बालाका उद्धार वेद-पठनसे नहीं हो सकता तथापि इसका यह अर्थ 
नहीं हे कि वेंदाभ्यास केचल निष्फल है अथवा चेदोंकी योग्यता केवल 
साधारण है | सच बात तो यही हे कि वेदोंकी योग्यता अनन्य-साधारण 
ओर अलोकिक है | इसका कारण यही है कि परमात्म-स्वरुपढ्या यथारी 
शान प्राप्त करा देंनेके ह.: वेदोंसे चढ़ कर उत्तम साधन और कोई नहीं 
हे । स्वर्गादिसे भिन्न जो मोक्ष नामक पुरुपार्श दे वही वेदका भुझ्य प्रमेय 
है । इसमें संदेह नहीं कि वेदोमें कम॑ ओर उपासनाका भी निरूपण 
किया गया है; परेतु उस मिरूपणका उद्देश्य काम्ब-कर्मोंक्ो प्रोत्साहित 
करने या कर्म ओर उपासना हीको प्रधानता देनेका नहीं है । भोक्ष-स्ि- 
ड्विके हेतु-भ्ृत ज्ञानकी भ्राप्ति होनेके लिए पहले चित्न-जुद्धिकी शत्येत 
आवश्यकता है । यह चित्त-शद्धि निष्काम-कर्म ओर उपासनाझ्ी सहाय- 
ताके बिना. नहीं हो सकती। अत एव वेदोकों कर्म ओर उपासना 
मार्गोका भी निरूपण करना पड़ा | इस परसे यह न समझना चाहिए हि 

चेद्‌ कर्म-प्रधान या उपासना-प्रधान हैं । वस्तुतः वे मोक्ष-प्रधान ही है | 
तात्पर्य यह हे कि है उपासना, मोक्ष-हेतुभत ज्ञानके केचल दल 

हैं; और इसी हृष्टिसे वेदामें उनको स्थान दिया गया है। यथपि चेदोंमे 

।... ख्वगौदि भोगोंका वर्णन किया गया है तथापि उनको पुरुपाये हक 


#क ० हि ४ वेदों भक नहीं गाना 
है; क्योंकि वे सब आनंबं-रहित हैं। वेदोंमें 
; वया ई-रहित हैं। वेदोमें इस बातका स्पष्ट उ्छेख ढ्ष्यि 
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भारतीय आपषे महांकाब्य । श्श्श्‌ 


गया हे कि जो आत्मवेत्ता है उसीकों -मोक्षकी प्राप्ति होती है और जो 
आत्म-ज्ञान-रहित होता है उसंकों अनर्थकी प्राप्ति होती है तथा उसका 

"विनाश होता है! सारांश, वेदोंका कटाक्ष आत्म-ज्ञानकी प्राप्ति करा देने 

' हॉकी ओर है । अथौत्‌ वेद्‌ मोक्ष-रूप परम पुरुषार्थकी प्राप्ति और 
संसार-रूप अनर्थकी निवृत्ति करा देते हैं। 


४४ एणशंणंंंआआआआंआएईथखइ खआखएईखएधखथख ख इख इख ४ ८नाणनााभभांजाााा 0 यान 


एक बात ओर ध्यानमें रखनी चाहिए । वेदेमें अध्यारोप और अपवाद 
नामक दोनों प्रकारकी युक्तियोंसे परमात्म-स्वरूप हीका वर्णन किया गया 
है। यह विश्व परमेश्वर हीके माया-कल्पिंत नाम-रूपांदि विशेषोंसे मासमान-- 
' होता है । यह मूर्तामृ्त सारा जगत्‌ परमात्मा हीका स्वरूप है । आका- 
शसे छेकर प्थ्वी तक यह पंचतत्त्वात्मक संपूर्ण विश्व उसी परमात्माका 
कार्य-रूप है | इस प्रकार अध्यारोप करनेके समय अ्रतियोंने इस निश्वम 
' बह्नत्व प्रतिपादेत किया है और अपवादकें समय “ नेति नेति ? वाक्यों- 
: के द्वारा विश्वसे परमात्माकी विकक्षणताका वर्णन करके उसके यथार्थ 
स्वरूपका परिचय करा दिया हे। महानुभाव मुनिजनोंका मी यही 
कथन है कि वेदोनें जिस आत्म-स्वरूपकी विलक्षणताका प्रतिपादन 
किया है वह यथार्थमं अनुभव-सिद्ध है । अत एवं यदि वेदोंका अध्ययन 
करनेवाले, छोंग वेदोंका यथार्थ उपयोग न करें तो यह वेदाँका दोष नहीं 
कृहा जा सकता; किंतु यह उपयोग करनेवा्ों हीका दोष है । 
चेदोंमें कुच्छू चांद्रायणादिं तपोंका और ज्योतिष्ठोमादि यागोंका 
बर्णन किया गया है । इसका मुख्य उद्देश यही है कि मनुष्य इन सब 
कमौकों ईश्वरापण करके पुण्यकी वृद्धि. करे ओर इस पुण्य-बलसे अपने 
सब पापोंका नाश करके प्रकाशमय , बह्म-रूपकी प्राप्ति करे। वेदोंका यह 
4 उद्देश नहीं है कि मनुष्य सदाके लिए इस संसारके चकक्‍करभे डाल दिया 
जावे; किंतु उनका उद्देश मनुष्यकों मोक्ष-प्राप्ति करा देने हीका है। खेब- 
की बात है कि बहुतेंरे छोग स्वार्थ-वश होकर वेदीक्त साधनोंका दुरुप- 
२१ ह 
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३२९२ आत्म-विद्या । 


योग करते हैं । वे विहेत कर्मोका अवलंबन केवल ईन्वरापेण था 
नहीं करते; किंतु वे इंद्रिय-भोग्य फलाकांक्षाते उनका अनुष्ठान फच 
करते हैं । यह न्याय सुप्रसिद्ध है कि वासनाके अनुसार फलकी #॥: 
होती है । इसी नियमके अनुसार वे छोग यज्ञादि काम्य-कर्मोंके «९ 
स्वगीदि स्थानोंमें इंद्रेयोपभोग भोगनेके बाद अपने शेष कर्म-बलसे कि, 
इस संसारकें चक्‍करमें आ जांत हैं । यह दोप न तो उन साधनोंका 
और न उन वेदोंका है जिन्होंने उनका प्रतिपादन किया है; किंतु अ. 
दोष सर्वथा उन्हीं लोगोंका है जो उक्त साधनोंका इरुपयोंग करते हैं । 

इस प्रकार महाभारतमें वेद-वियाके रहस्यका सर्वत्र वर्णन किया भ+ 
हैं। इसी लिए उसको पाँचवोँ वेद्‌ भी कहते हैँ | वन-पर्व, उद्योग-पप 
ओर झांति-प्चेमें तो अध्यात्म-ज्ञानआतेग्रोत मरा है | इसके तप 
भगवद्दीता, सावित्नी-आख्यान, सुलभा-संबाद्‌ आदि ओर भी अनेक भो. 
पयोगी भकरण हैं। लछोगोंकी इस कहावतमें बहुत सत्यता है कि जो थ 
महाभारतमें नहीं है वह इस जगत्‌में भी नहीं हे । 


भरतखंडके किसी शहर या गाँवमें आप जाइए और वहाँ इस च(तक 
'धता लगाइए कि ऐसा कोन मनुष्य है जो महाभारतके किसी भी ३; शा 
'परिचित नहीं है । हम समझते हैं कि ऐसा मनुष्य एक भी न होगा। 
महाकाव्यके आधार पर इतने नाटक, आख्यान ओर इतनी कथाँ के 
“छित हैं कि उक्त बात हमें किसी प्रकार असंभव मालम नहीं होती 
अनेक मंद्रिर्म यह महाकाच्य नित्य पढ़ा जाता हे, जिसको सुननेके लिए ि 
हजारों छोग एकन्न होते हैं | ज्ञानेश्वर महाराजका कथन है कि सूर्यके 


ब्लोमायमान होनेके लिए सुवर्णका आश्रय करते हैं बे ही आश्ूषण 


५ 
'कथाओंने ' संसारमें प्रकाशित होनेकी इच्छांसे वास अकारकी 
आश्रय 
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मारतीय आर्ष महाकाव्य । ३२१३ 


६३५, #१% हा 


; आजमा ियानांगय्रीयकारामे'आ' शक 'पाहमियान डिलरी क. की जानी ५ आप किक कक तामपू, हवन. डा कब कक भी ड आयजम की कि.ही कन्‍ फ-रमयजी चआ। ि ड पेज १. हगिए. ही कि 


[#- 


फ्वीकृत किया है । इसी लिए यह सारा जगत्‌ व्यासोच्छिष्ट समझा 
जाता है । 
-- रामायण और महामारतकां इस देशमें इतना सावोत्रेक प्रचार है 
“के गृहाओं ओर मंद्रिंमें, राजमहलों ओर झॉपड़ियोंकी दीवालों पर, 
' सोना, चौँदी, तौँचा, पीतक आदि घातुओंके बर्तनों या आमृृषणों पर, - 
जिधर देंखिए उघर, इन महाकाव्योंमें वर्णित किसी-न-किसी बातके 
पवित्र देख पड़ते हैं ; ग्त्येक ग॒हमें खियाँ। अपने छोठे छोटे बालकोंको 
रामायण या भारतके किस्से सुनाती हैं । ख्रियोंमें सीता, सावित्री, व्रीपदी 
आदेकी कथाएँ प्रचालित हैं । वृद्ध पुरुष अपने तरुण बालकोंके साथ 
बातचीत करनेके समय वसिष्ठ, भीम, वबिहुर, मेंचेय आदि अनेक 
महात्माओंके वोध-घचनोंका उपयोग करते हैं । तात्पर्य यह हैं कि ये 
दोनों महाकाव्य ही इस देशके सच्चे राष्ट्रीय गंथ हैं । 
कोरव और पांडवके इतिहास-प्रसिद्ध युद्धके संबंधी कथाओं और 
आख्यानोंका व्यास-कृत मूलभारत आगे चल कर महाभारत हो गया 
है । रामायणमें सिर्फ अयोध्या-पति दशरथके पुत्रोंका चरित वर्णन किया 
गया है। महाभारतके पात्र अत्यंत तेजस्वी हैं; उनमें पराक्रमी पुरुषोंके 
गुण ओर दोष भी देख पढ़ते हैं । रामायणके पान्न सत्य-प्रियता, एक- 
पत्नीत्व, बेधु-प्रेम, पातिवत्थ आदि सात्विक गुणोंसे मंडित हैं । महा- 
भारतमें युद्धका सरस वर्णन किया गया है। रामायणमें कविने कुट्॑चिक 
जेमका चर्णन किया हे । महाभारतमें आर्य-वीरोंकी सच्ची ज्ञरता देख 
पड़ती है और रामायणमें उन सालिक वृत्तियोंका विकास देख पढ़ता है, 
जिनका मनुष्यके व्यवहारमें प्रतिविन उपयोग होता है। इन दोनों महा- 
काव्योंके उक्त भेदोंकी स्पष्ट रीतिसे व्यक्त करनेके (लिए कुछ उदाहरणोंकी 
'ओर देखना चाहिए । द्रौपदीके स्वयंवरमें उस समयके सब धनुर्धारियाका 
आरता और निषुणताकी परीक्षा हो जानेके बाद जो विवाहोत्सव हुआ 
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३२४ आत्म-विद्या । 


जप भजन न न की पल मी ली आय आम /ंरंभरंग भांग ४॑ारंांध बन उनलमड़त के चर चटा मे. ऑन एहे 2ग अक की कक 4 (हज (2 
जम रीकजीए जी अफअक धच शक 


उसकी तुलना करनेसे श्रीसीता-राम्चंद्रकें विवाहका चर्णन त्रहुत सादा 
मालूम होता है । भीम ओर दुर्योधन त्था कर्ण आर अर्जुनके पारस्परिक 
द्वेष और मत्सरके सामने राम और रावण या छक्ष्मण ओर इंद्रजित॒का, 
बेर-भाव बिलकुल कम दर्जेका प्रतीत होता हे । जिस समय दुर्योधनकी 
सभामें द्रोपदीकी विटंचना की गई उस समय उसने अपने पतियोकी 
निर्भत्सना की है । उसको पढ़नेसे यह मालूम होता है कि सीता-हरणके 
समय सीताजीका भाषण बहुत सोम्य ( नरम ) है । यद्धके आरंभर्म 
राजा युधिएछिरके मंत्रि-मंडलूमें जेसी जोरदार आर प्रमावज्ञाली चक्तत्ता 
सुन पढ़ती है वेसी रावणकी सभामें नहीं है । घतराष्रकी समार्म जब 
श्रीकृष्णने मध्यस्थता की तब दुर्याधनने कहा--- में एक सजीकी नोकक़े 
बराबर भी जमीन न दूँगा । ” इस ग्रसंगर्मे जो तेजस्विता प्रकट हुई हू 
उसके सामने रावणकी सभामें विमीपणकी युद्ध ने करनेके विषयकोी 
प्राथना ओर रावणका तिरस्कार-युक्त उत्तर दोनों मंद प्रतीत होते हं । 
अनेक वीरोंने मिल कर किया हुआ अभिमन्युका वध, अर्जुनकी प्रतिज्ञा, ' 
कर्ण ओर अजुनका युद्ध, भीम ओर दुर्योधनका युरू इत्यादि प्रसंग 
इतने हृद्य-द्रावक और अंतःकरण-मेदी हैं कि उनके समान एक भी प्रसंग 
रामायणमें इछ्टि-गोचर नहीं होता ५ रामायणकी दृष्टि चर्म-नेष्ठ और 
शांतताकी ओर है तथा महाभारतकी दृष्टि जूरता और तेजालिताकी ओर 
है । महाभारतमें वीरता ओर तेज हीका भाव सर्वत्र पाया जाता है। 
रामायणमें सात्विक इंत्तियोंका विकास देख पढ़ता है---यही चृत्तियौँ सदा 
मनुष्योंके व्यवहारमें उपयोगी होती हैं और इन्हींसे सारा जगत्‌ व्याप्त है । 


: अब यह बात पाठकोंके ध्यानमें मली भाँति आ गई होगी के ये दोनों; 
आर, महाकाव्य हम लोगोंकों इतने भिय क्‍यों माप होते हैं और से 
देझके निवासियों पर उनका इतना प्रभाव क्यों देख पड़ता है । कोई 
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भारतीय आएषे महाकाबव्य । ३२५ 


कम किन मेनन पाना» पंप पेन केक कार पामन। 


पास 


प्रतिमा-विशिष्ठ ग्रंथ चिरकारू तक लोगोंकी निष्ठा, आदर और प्रेमका पात्र 
तभी हो सकता है. जब कि उसमें अविनाशी सत्यका प्रकाश होगा और 
मानवी मनोवृत्तियोंके, जीवनके कर्तव्यके तथा धार्मिक निष्ठाके यथार्थ 
स्वरूपका ऐसा वर्णन किया जायगा, जिससे आनंद ओर चमत्कारकी 
ह उत्पत्ति होगी । इस देशके प्राचीन समयके राजनीतिक विषयोंका 
स्वरूप महाभारतमें दिखाया गया है, इस लिए उसमें शूरता, महत््वाकांक्षा, 
पराक्रम, तेज, अभिमान, उदात्त आचरण इत्यादि गुण पायें जाते हैं । 
रामायणमें इस देशंके प्राचीन समयके धार्मेंक ओर कूट्रंंबिक चरित्रका 
चित्र दिखाया गया है, इस लिए उसमें तितिक्षा, बंघु-प्रेम, पातिव्रत्य आदि 
सात्विक गुण पाये जाते हैं । तात्पर्य यह है कि यद्यपि इन दोनों महा- 
काव्योंकी आंतरिक रचनासे मिन्न भिन्न कार्य होते हैं तथापि दोनों 
मिल कर प्राचीन आर्थजनोंकी राजनीतिक, कुटंबिक ओर धार्मिक 
स्थितिका पुण चित्र प्रकाशित करते हैं। 
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३२६ आत्म-विद्या 


तीसरा प्रकरण ! 


अमरत्व । 
ज्ञानामृतेन तप्तस्य झृतकृत्यस्य योगिनः । 
मैवास्ति किंचित्कतेन्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥ 

घुझके अमाव या नाशको अमरत्व अथवा अमृतत्व कहते हैँ । अत 

एवं अमरत्वका यथार्थ बोध होंनेके छिए यह जानना आवश्यक है 
कि मृत्यु किसे कहते हैं। सर्व-साधारण कोगोंकी समझके अनुसार प्राणियेंकि 
नाश हीको मृत्यु कहते हैं; परेतु यह भूल है । यथार्थरम जिस अवस्थाकोी 
छोग मृत्यु कहते हैं वह स्थुल-देहसे लिंग-देहका केवल वियोग हे । म्त्यु 
जीवात्माकी स्थितिका केवल एक भेद है।यादे यह बात सत्य है तो लोग 
मृत्युका इतना भय क्‍यों सानते हैं--किसी आप्त-जनकी मृत्यु हो जानेंसे 
छोग दुखित क्यों होते हैं ? इसका उत्तर यही है कि छोग अज्ञानी 
ओर स्वार्थी होनेके कारण मुत्युके यथार्थ रूपको भूल जाते हैं ओर केचल 
अपने स्वार्थंके लिए दुखित होते हैं | चृहृदारण्यकमें बहुत ठीक कहा है 
कि “ आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति । ? अथात्‌ अपनी इच्छा त॒प्त 
करनेके लिए हमको सब पदार्थोकी चाह होती है । थवि उक्त न्‍्यायकी 
इृष्टिंस देखा जाय तो यही बात सिद्ध होती है कि सर्च-साधारण लोग 
किसी मनुष्यकी मुत्युके बाद्‌ केवछ अपने.स्वार्थ हीके लिए दुःख और 
शोक प्रकट करते हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि अब उस मृत मनष्यसे 
हमारा कोई छाम न होगा । अब यह सोचना चाहिए कि जो मनष्य 
सृत्युके अधीन हो रहा है वह क्‍यों इखित होता है। ययपि इसमें संदेह 
नहीं कि प्रत्येक मनुष्यके कर्मानुसार मृत्यु-रूप वियोग हुआ करता है 
तथापि वह उस वियोगके समय यह जान कर अत्यंत दुख्तित होता है 
कि अब इस स्थूल-देहमें भेरी किसी वासनाकी तृप्ति न हो सकेगी । सासंचा 
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अमरत्व | ३२५७ 


यह है कि इस स्थूल-देहसे जीवात्मा ( लिंग-देह ) का जो स्वाभाविक 
वियोग हुआ करता है उससे मृत-मनुष्यको और उसके आप्त-जनॉंको 
-केंवल स्वार्थ-चुद्धि और अज्ञानके कारण दुःख हुआ करता है| यही" 
कारण है कि सब लोग मृत्युसे बहुत डरते रहते हैं और यह भय सदा 
उनके मनमें चना ही रहता है | अत एवं इस बातकी बहुत आवश्यकता है 
के जो मृत्यु सब प्राणियोंकीं इतनी भयानक और दुखदायी माछूम होती हे 
उसके वास्तविक स्वरूप-लक्षणका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए । इसमें संदेह 
नहीं कि यदि मृत्यु-मयके नाशका अथात्‌ अमरत्व-प्राप्तिका कोई उपाय 
वेद्शाश्रोंमें मिल जाय तो वह सब लोगोंको अत्यंत हितदायक होगा । 
म॒त्युके बाद प्राणियोंकोी जो अवस्था प्राप्त होती है वह श्रतियोंमें 
८ सांपराय ?-..-.9७८०४-४/४'--शब्दसे छाक्षित की गई है । वेद्भाष्यमें 
साँपराय झाब्दुकी व्युत्पत्ति इस प्रकारे की गई हैः-- 


सम्यक्‌ परे काले देहपतनादुध्य ईयते गम्यते इति संपरायः परलोकः, ततआंसति- 
प्रयोजन; साधनविशेषः सांपरायः ॥ ; | 


अथीत्‌ देह-पतनके अन॑तर जिस मार्गसे परछोक-प्राप्ति होती है उसको 
सांपराय कहते हैं । कठोपनिषद्मं नावेकेतस और यमराजका जो अद्भुत 
संवाद है उसमें इस सांपरायका वर्णन किया गया है| उस संवाद 
सांपराय. और अमरत्वकी सिद्धि उत्तम-रीतिंसे की गई है । इसी तरह: 
महाभारतके सनत्सुजात-पर्वमें म॒त्युके यथार्थ स्वरूप ओर अमरत्वकी 
प्राप्तिक विषयमें अत्यंत उपयोगी और बोध-प्रद्‌ निरूपण पाया जाता है ॥ 
अत एव श्रीमत्‌ शेकराचार्य-कृत कठबल्ली ओर सनत्मुजात-पर्वके भाष्यके 
आधार पर ही प्रस्तुत विषयका यहाँ विवेचन किया जायगा । 

नच्चिकितसने यमराजसे यह प्रश्न किया---/ जब मनुष्य मर जाता हें 
तब उसकी क्या दशा होती है ? कोई कहते हैं कि उसका बिछकुछ 
नाश हों जाता है ओर कोई कहते हैं कि उसका नाश नहीं होता | अब 
मुझे यह बताइए कि इन दोनोंमेंसे कौन मत सत्य है।” इसी प्रश्नके 
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श्श्८ आत्म-विद्या । 


उत्तरमें यमराजने सांपरायका विस्तृत वर्णन किया है। कठबल्लीम सांप- 
राय और अमरत्वकी सत्यता सिद्ध करनेंके लिए नतिक, अध्यात्म और 
तात््विक विचारोंका अवलंब किया गया हैं। अच इनका पृथक पुथक्‌ 
विवेचन किया जायगा । 
कुछ लोग यह कहते हैं कि वेदांत-ददीनमं नीतिका विलकुछ विचार 
नहीं किया जाता । इस लिए इस दशनके सिद्धान्तोंके अनुसार मनुष्य पर 
अपने कृत-कर्मोके विषयर्में कोई नेतिक जवाब-देही मानी नहीं जाती । 
परंतु यह आरोप सत्य नहीं है। वेदान्त-दर्शनमें नीति-रूप मंदिर अमरत्व 
हीकी नींव एर स्थापित किया गया हे । देखिए, नचिकेतसके उक्त प्रश्नके 
उत्तरमें यमराज क्या कहते हैं:--- 
न सांपरायः प्रतिभाति वाले प्रमायन्तं वित्तमोदेन मृढ़म्‌ ॥ 
अर लेको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशभापयते मे ॥ --काठक । 
इसका अर्थ यह है---“ अविवेकी मनुष्यके मनमें परोककी कोई 
कल्पना ही नहीं होती; क्योंकि वह स्वरूपकों नहीं जानता और सेपत्ति- 
के मद्से सदा मूढ़ बना रहता है। ऐसा मनुष्य यह कहता है कि इसी 
ज॑गत्‌म सब कुछ ह--अन्य छोक कोई चीज नहीं । ऐसी अवस्थामें वह 
587 अधीन होकर बार-बार जन्म और पृत्युके चक्‍करमें गोते 
खाता है|”? माधवाचायके सर्वेदर्शनस थर्में देहात्म-बादी 
चार्वाकका मत इस्त प्रकार दिया गया है-- कक कम 
यावजीवेत्सुख जीचेत ऋण कृत्ला घ॒त॑ पिवेंत । 
(स्वीमूलस्य देहस्य उनरागमने कुतः ॥ “--सवेद्शीनसेग्रह । 
अथोत्‌ “जब त्तक इस देहमें प्राण हैं तब तक सुस-चैनसे 
चाहिए । यदि ब्लिग्घ, मिष्ठ ह सर 
द्‌ या मिंष्ठ आदि पुष्टिकारक पदार्थोंके खानेंगे ऋण हो 
जाय तो भी कुछ चिंता न करनी चाहिए---क्ण करके भी रे 
चैन भोग लेना चाहिए । इसका कारण यह है कि जब यह री हु 
चार-नह हो जायगा तब वह फिर न मिलेगा । यदि मृत्युके बाद कुछ 
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अमरत्व ॥ ३०२५५ 


है ही नहीं--न परकोक है ओर न वहाँ कोइ गति है---तो जीते जी सुख 
ओर चेन क्यों न मोग लें ! कोन जानता है 'कि मृत्यु इस शरीरकों 
_ कब नष्ट कर देगी ? मृत्युके अनंतर सुख भोगनेकीं न मिलेंगा।” इस 
'परसे यह वात सिद्ध होती हैं कि जो छोंग परलोककों नहीं. मानते 
ओर इस वात पर विश्वास नहीं रखते कि आत्मा अमर हे वे लोग नीति- 
अुक्त आचरणकी कुछ परवा नहीं करते । सच है; ग्रिड, वशंतोंट शावें 
फृ७ ग्ा्शाएए अर्थात्‌ “ खाना-पीना ओर सुखसे रहना ” यही जिनके 
जीवनका प्रधान उद्देश है वे नीतिकी परवा क्‍यों करेंगे ! यथार्थमें वही 
मनुष्य नीति-संपन्न हो सकता है जो इस छोकके सिवाय अन्य छोक॑ 
( परकछोक ) को मानता है और आत्माके अमरत्वमें विश्वास रखता है । 


जो लोग उपयोगिता-बादकों मानते हैं ( एप्रंपधाछाएंशा8 ) :उनका - 
कथन है कि मनुष्यकों नीतिवान होंना चाहिए; क्योंकि नीति-युक्त आचरण- 
से उसका हित होता है; ओर पदार्थ-विज्ञान-चादी ( 8०४0४०४8 ) 
'कहते हैं कि जिससे अधिकांश जन-समूहका कल्याण हो वही नीति है । 
परंतु नीतिकी यथार्थ और संतोषदायक पिद्धि न उपयोगिता-वादसे 
और न बहुजन-कल्याण-वाद्से हों सकती है । इसका कारण यह है 
“कि जब तक भछे-बुरेका, हित-अनहितका, कल्याण-अकल्याणका और 
सत्य और असत्यका निर्णय, इस संसारके साधारण व्यवहारों हीकी 
ओर ध्यान देकर, केचल बुद्धि या विचार-शक्तिके आधार पर किया 
जायगा तब तक नीति-मंद्रिकी नीव मजबूत नहीं कही जा सकेंगी। 
यह प्रश्न अत्यंत भहत्त्वका है कि मनुष्यका हित या कल्याण किस बातसे 
होगा. इस महत्त्वके प्रश्नका विचार यथार्थमें उदाच दृष्टि हीसे किया जाना 
चाहिए । यदि कोई सूक्ष्म-रीतिसे निरीक्षण करेगा तो यह चात सहज ही 
उसके ध्यानमें आ जायगी कि इस संसारके साधारण व्यवहारोंमें भल्ते- 
जुरेका निर्णय करनेमें बराद्धि या विचार-शक्तिकी भूछ केसी हुआ करती 
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३३० आत्म-विद्या । 


है। जिस वस्तु या स्थितिको कुछ लोग अच्छी कहते हैं. उसीकों अन्य- 
जन बुरी समझते हैं; क्योंकि यह वात अनुमव-पिद्ध है कि जब कमी 
कोई मनुष्य भले-चुरेका निर्णय करता है तब वह निर्णय सदा स्वार्थ 
( 77/876७ ) और पूर्व ग्रह या पूर्व संस्कार ( ०[एव००५ ) पर अब- 
लेबित रहता है । अत एवं इस प्रकारका निर्णय कद्ावि हितदायक या 
कल्याणकारक नहीं हो सकता । 


सदाचार ही नीतिका मुख्य आधार है । इसके विषय भारतीय 
आयेने बहुत सृक्ष्म विचार किया है । पहले यह जानना चाहिए कि 
अच्छा किसे कहते हैं ओर बुरा किसे कहते हैं:--- 


अन्यच्छरेयो च्न्यदुतेव शयस्ते उसे नानार्थे पुरुपदसिनीतः । 

तयोः श्रेय आददानस्य साधुमेवति हीयते5्घीय उ प्रेयो वर्णीते ॥ 

श्रैयश्व श्रेयश्व मनुप्यमेतस्ती संपरीत्य विविनक्ति धार: 

भ्ैयो हि धीरोडमिश्ेयसी बुणीते ग्रेयो सेदो योगक्षेमाद चृणीते ॥ --कराठक । 


इसका मावार्थ---परिणामकी ओर दृष्टि देनेसे सब्र वस्तुओंके दो 
भेद किये जाते हैं--एक को श्रेयस ओर दूसरेकों प्रेयस कहते हैं। 
जिससे आत्माका कल्याण होता है उसको श्रेयस कहते हैं और जिससे 
केवल देह हीको सुख होता है उसको प्रेयस कहते हैं । जो मनष्य श्लेयस 
वस्तुका संग्रह करता है उसका आत्मिक कल्याण होता है और जो 
मनुष्य अेयस वस्तुओं हीका संयह करता है उसका परमार्थ नष्ट हो जाता 
हे । प्रत्येक मनुष्यके सन्मुख थे दोनें। पदार्थ उपस्थित हैं । विवेकी 
मनुष्य उन दोनोंके परिणामोंकी ओर ध्यान देता है और उसी बस्तका 
स्वीकार करता है जिससे आत्माका हित होगा। परंतु जो लोग मर्स या 
अज्ञानी होते हैं वे अपनी विषय-बासनाओंकों तृंप्त करनेके लिए श्रेय 


वस्‍्तुका त्याग करके केवल प्रेयस वस्तुओंका संग्रह क्विया करते हैं। 
इस परसे यह बात सिद्ध हुई कि जिसके द्वारा आत्म-लाम हो उसीकी 
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अमरत्व। १२११ 


'ांजाजांजांजजांगजंणोनांजाजंजा जी जीजा, एज ,/ चल किल पेज फेज, की कैरी न न कक जज ३.४ ६ आफ 


संदाचार कहना चाहिए | जो पदार्थ केवल देह हीको सुख देते हैं उनसे 
आत्म-नाश होता है। ॥ 


अब यदि आत्मा ओर देहके यथार्थ स्वरूप-कक्षणोंकी तुलना की 
जाय तो यही माकठूम होगा कि आत्मा नित्य, सत्य और श्ञाध्वत है 
तथा देह अनित्य, असत्य और अशाभ्वत है । अत एवं जो आत्म-छाभकी 
इच्छा करता है वह अशाभ्वत वस्तुओंका कभी संग्रह न करेगा । कहा. 
है---“ न छयघुवेः प्राप्यते धरुवं तत्‌ “---अर्थात्‌ वह परलोक जो घुव या 
नित्य है अधुव या अनित्य साधनोंसे कभी नहीं मिलता । अनात्म बविष- 
यॉंका आश्रय करनेसे अविनाशी सुखकी भाति कभी न होगी । यह 
बात किसीकी पसंद न होंगी कि सब जगतकी प्राप्ति करके आत्माका 
नाश कर दिया जाय । सारे जगत्‌की प्राप्ति की जाय और उसीके साथ 
आत्म-छाम भी हो जाय--यह बात ग्रायः असंभव है।अत एवं परढोककेः 
अस्तित्व और आत्माके अमरत्वके चिर्कालिक आधार पर जो नीति 
स्थापित होगी वही मनुष्यका वास्तविक हित या कल्याण कर सकेगी ७ 


अब अध्यात्म-हृश्टसि आत्माके अमरत्वका विवेचन किया जायगा । 
आधनाशी आत्म-लाभ करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकों सदा उन श्रुति-- 
वचनोंका मनन और निरददिध्यास करना चाहिए जो आत्मांके अमरत्व ओर 
साक्षि-स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं । इसके संबंधर्म कठव्ललीमे लिखा हैः-- 
न जायते प्लियते वा विपकिन्नायं कुताश्रित्न वभूव कथित । 
अजो नित्य: शाश्रतोडय॑ पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
हन्ता नेन्मन्यते हन्तु इतशेन्मन्यते हतम्‌। 
उसौ तो न विजानीतो नाये हन्ति न हन्यते ॥९ --काठक | 
बे 
ह इसका भावार्थ:--झान-संपञ्न आत्मा न कभी उत्पन्न होता हैं ओरे 
न कमी मरता है । न आत्मा किसीसे उत्पन्न होता है और न उससे: 
कुछ वस्तु उत्पन्न होती है । आत्मा अज ( जन्म-रहित ), नित्य, शाभ्वत' 
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३३२ आत्म-विद्या । 
हिल शी रकम की कि हे कल कल मिल चिज जल 
ओर पराण हैं । दारारंफ नाइसे आत्माका नादी नहीं होता |! यदि 
बंध करनेचाला मनप्य यह कहे कि भेने बंध क्रिया ओर यदि 
जिसका वध किया गया है वह मनुष्य यह कहे कि मेरा बंध किया 
गया तो कहना चाहिए कि वे दोनों भी कुछ नहीं जानते । क्याँकि 
आत्मा न किसीकों मारता है आर न किसीसे मारा जाता हूँ । 
कठोपनिपद्रमें अध्यात्म-प्रथक्षरणकी रीतिति आत्माकी सिद्धि इस 
अकार की गई हेः-- 
इंड्रियेन्य: पराहयथों अर्धेभ्यश्र पर मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरात्मा महान्परः ॥ 
सदह्ृत्त परमन्यक्तमन्यक्तासुर्मस: पर 
पुरुषान पर किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥. “>छाठक ॥ 
इसका भावार्थ:--अर्थ ( स॑बेंदनात्मक विषय-श्ान ) इंद्वियोंके परे हे 
ओर मन संवेंदनाके परे है; क्योंकि इंद्रेय-निठ्ठ झाक्तेसे विषय-संवेदना 
होती है और बत्रिना मनकी सहायताके संवेदना ( पशाध्ततणा ) नहीं 
हो सकती । बुद्धि मनके भी परे हैं; क्योंकि पदाथोंका प्रत्यक्ष-ज्ञान 
हों जानेके बाद मनमें संकल्प-विकल्पादि जो वृत्तियाँ उठती हैं उनका 
वर्गीकरण चुद्धिके द्वारा किया जाता है । जीवात्मा चुद्धिके भी परे है 
क्योंकि प्रत्यक्ष-ज्ञान, सेवेदुना, मनोविकार और निश्चयात्मक चाद्धिकी 
अन्तव्यवस्था जीवात्माकें कारण हुआ करती है । इस जीवात्माका 
स्वरूप-लक्षण यह हें!ः--- 
येन रूप रस गंध दाध्दान्स्पशोश्व मैथुनान 
एंतेनेव विजानाति किमन्न परिशिष्यते ॥ 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोसी येनानुपस्यति 
सद्ान्तं विभुमात्मानं मत्ता धीरोइनुशोचति ॥ ““काठक । 
अथात्‌ आत्मा उसे कहते हैं जिसके कारण रूप, रस, गंध 
स्पईी आदि विषयोंका तथा इनके अतिरिक्त और जो कुछ छेष : 
सबका ज्ञान होता है । जो यह जानता है कि जागति और नि 


ह 
रहे उस 
हवा नामक 
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अमरत्व । रे२३ 


आया गज चीनी ये.आ पक पदक टी तप, जाके जाम, उन  नरीय जाय, आग, अक ,तक 5 माय जी किन जी औज आंच ही की बे, चन्‍ी परी भजन्‍ी कक आय # पर चाप यम पिला पिलर वि करीप |. 


दोनों अवस्थाओंमें जिसके कारण सूक्ष्म-ज्ञान प्राप्त होता है वह सर्व- 
व्यापक महान आत्मा में ही हूँ। वह बुद्धिवाद मनुष्य शोकसे अछिप्त 
“रहता है | जागति-अवस्थामें जीवात्मा सब प्रकारके व्यवहारोंका अनुभव 
साक्षि-मावसे करता है ओर गाढ़ निद्रासे जगने पर जीवात्माकों यह 
प्रतीत होता है कि “ में सुखसे सोया था |?” सरेज्ञप्ति-संपन्ष जीवात्मा 
महत्तत्वसे व्याप्त रहता है, इस लिए जिसके योगसे सब जीवात्माओंकी 
एकता होती है उसको महत्तत्व कहते हैं । प्रकृति इस महत्तत्वके भी परे: 
है; परंतु प्रकृतिकी अव्यक्तताके कारण उससे जगत्‌की उत्पत्ति चेतन्‍्यकी 
सहायताके बिना नहीं हो सकती । प्रकृति कार्य-कारण-रूप शक्ति है।. 
उसीको माया भी कहते हैं । “ पुरुष ” इस प्रकृति या मायाके भी परे 
है---वहीं परमात्मा है--चही अत्यंत श्रेष्ठ है । इसके परे या इससे बड़ा 
और कुछ नहीं है । अत एवं “ पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा 
गतिः ?--पुरुष ही अंतिम मर्यादा है--वही सब ज्ञाना और सब 
जगत्‌का आदि कारण है । 


उक्त अध्यात्म-पथक्करणके उलटे ऋ्रमसे अथीत्‌ उक्त परात्पर-पुरुष-रूप 
आदि कारणसे क्रमशः सुष्टिकी उत्पत्ति होते होते स्थावर-जंगमात्मक यह 
सारा जगत्‌ निर्माण हुआ है । सृष्टिकी उत्पत्तिके पहले परमात्मा एकाकी 
रहता है--वही सब जीवोंका यथार्थ स्वरूप आर स्वामी है । उस अव-- 
स्थाम मायाका निरोध हो जानेंके कारण वह परमात्मा स्वयं प्रकाशमान, 
रहता है--उसकी शक्ति अदृश्य रहती है; परंतु चेतन्‍्य जागृत रहता है। 
इस साक्षि-रूप परमात्माकी जो कार्य-कारण-रूप शक्ति है उसीकी माया 
अथवा प्रकृति कहते हैं। उसीकी सहायतासे स्च-व्यापक परमात्मा 
विवकी रचना करता है। परमात्माके अंशसे प्रथम “ पुरुष ? उत्पन्न 
होता है। उसके द्वारा अव्यक्त प्रकृति प्रेरित होकर महत्तत्वकी उत्पत्ति 
होती है ! यह महत्तत्व ज्प्ति-संपन्न होता है, जो अपनेमें समावेष्ठ जीव- 
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३३४ आत्म-विद्या । 


अर गा-जीकजीक जी के जय के खिन्‍रक लीच..! ५ गत क छुपा लक की न आप बक ड.. निम्न न फिअियाकनी: 5 गजल नं नी जय बन 8 परी पर व्यकजतनय अगर ननजी.. भाजकी जी कक क आम + ह०-मम, 2, 


त्वकों प्रकट करता है । महचत्वसे अहंकारकी उत्पत्ति होती है । अहंकारके 
तीन भेद हैं--सात्विक, राजस ओर तामस । सालिक अहंकारसे मन, 
बुद्धि और इंद्रियोंकी देवता-रूप शक्तियाँ निर्माण होती हैं । राजस अहं- 
कारसे ज्ञानेन्द्रियाँ ओर कमेन्द्रियाँ निर्माण होती हैँं। तामस अहंकारसे 
आब्दकी उत्पत्ति होती है। जिससे आकाश, वायु, तज, जल , पथ्वी 
इत्यादि पंचमहामृत क्रमशः निर्माण होते हैं । 

अब कठोपनिपद्म तात्तिक रीतिसे अमरत्वकी जो सिद्धि की गई है 
उसका विचार किया जायगा | यह विषय अत्यंत मनोरंजक और केवल 
अनुमवात्मक है । इसका रहस्य यही है कि अन्तहंध्टि तथा अध्यात्म- 
योगनद्वारा आत्म-रूप वस्तुका साक्षात्कार किया जा सकता है । पहले यह 
बात ध्यानमें रखने योग्य है कि यदि इंद्रियाके द्वारा ज्ञानकी श्ापि 
होती है अथात्‌ यद्यपि इंद्रियों ज्ञान-साधन हैं तथापि उनको आत्माका 
दशेन नहीं हो सकता | देखिए--- 

पराश्िखानि ज्यतृण्त्त्वयंभस्तस्मात्पराषपश्यति नान्तरात्मन 
कथ्रिद्धीरः प्रत्यगात्मान॑मेक्षदावृत्तचक्षुस्मृतत्वमिच्छन्‌ ॥ “--फाठक 

अथात्‌ ईश्वरने इंद्रियाँ केवल चाह्य विषयोंकोी ग्रहण करनेके लिए 
उत्पन्न की हैं, इस लिए वे सदा चहिर्मुस्त ही रहती हैं। ओर उनको 
अन्तरात्माका विज्ञान कभी प्राप्त त्हीं होता। हजारोंमें ऐसा एकाघ 
मनुष्य उत्पन्न होता है जो अभरत्वकी इच्छा करके अपनी इंद्रियोंको 
अंतर्मुख करनेका य॒त्न करता है और आत्माका साक्षात्कारका अनमव 
प्राप्त करता है । ईद्वियोंको अंतुख करनेका जो यत्न किया जाता है-- 
अथात्‌ इंद्रियोंकी स्वाभाविक चहिग॑तिको उलटानेका जो अभ्यास ३... 
उसीको योग कहते हैं । जेंसे--- 

ग्रदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
घुद्धिथ न विचेष्टत्ति तामाहु परमां गतिम्‌ । 


तां योगमिति मन्यम्ते स्थिरामेंदियधारणाम्‌ ॥ --काठछ। 
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अमरत्व ३१५ 


थे पैक *- 


अथांत्‌ जब पाँचों झ्ञानेन्द्रियाँ अपने अपने विषयोंसें पराड्मुख हो 
जाती हैं, जब मन संकल्प-विकल्प-रूप अपना व्यापार छोड़ देता है 
ओर जब बुद्धि भी कोई कार्य नहीं करती तब उसको “ परम गंति 7-- 
अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति--जानना चाहिए । सब इंद्रियोंकी इस अचल या 
सिर स्थितिकों योग कहते हैं। ओर देखिए--- 
डद्रैयाणां प्ृथग्भावमुद्यास्तमयों च यव्‌ । 
पृथगुन्पदमानानां मल्ला धीरो न शोचति ॥ ---काठक । 
अथात्‌ जब इंद्रियाँ अंतमुंस हो जाती हैं तब यह जाननेसे कि 
* जागृति-अवस्थामें वे उत्पन्न केसे होती हैं ओर निरद्रावस्थामें उनका 
लय केसे हो जाता है ” आत्म-स्वरूपसे उनकी भिन्नता--विलक्षणता--- 
प्रतीत हो जाती हैं । जब इंद्रियाँ विषयोंसे पराझुमुख होती हैं तब यह 
बात प्रतीत होती है के वे उत्पत्तिकी दृष्टिसे आत्मासे मित्न हैं और उनका 
स्वरूप भी आत्म-स्वरूपसे विकक्षण हे । जब इंद्वियाँ अपना स्वाभाविक 
व्यापार करने लगती हैं ओर जब निद्राके समय उनका लय हो जाता है 
तब उनकी स्थितिके विषयम ग्रतीति होती हे। जब इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने 
बालें प्रत्यक्ष-ज्ञान तथा अध्यात्म-योग द्वारा होनेवाले साक्षात्कारका अनुभव 
किया जाता है तब आत्माका शुद्ध विज्ञान सहज ही प्राप्त होता है । 
अध्यात्म-योगके द्वारा जो साक्षात्कार होता है उसकी प्राप्ति बहुत 
दुर्लभ है। यह अनुमव-जन्य आत्म-ज्ञान तर्कशासत्रके अनुमान-ज्ञान और 
साधारण व्यावह्मारिक ज्ञानसे बिलकुल भिन्न है| जो मनुष्य साधन-चतु- 
हुय-संपन्न होता है । घही दस श्ानका सच्चा अधिकारी है । देखिए--- 
नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्ती नासमादितः । 
नाशान्तसानसो वापि प्रक्नानेनेनसाप्लुयात्‌ ॥ . “+काठक । 
अर्थात्‌ जो मनुष्य निपिद्ध अथवा पाप-कर्मोंसे अलिप्त नहीं है, जिसने 
अपनी इंद्रियोंकों जीता नहीं है, जिसने मनकी एकाग्रता प्राप्त नहीं की 
हैं, जिसका चित्त शांत नहीं हुआ है उसको आत्म-साक्षात्कार कभी 
नहीं होता--बह केवल आत्माकी स्वतंत्र उपासना हीसे प्राप्त होता है। 
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३३६ आत्म-विद्या ! 
जिम मनुष्यकी अमरत प्राप्तेके उपायकी आवश्यकता हैं उसको 
केवल अध्यात्म-योग करना चाहिए । इस योगी सिद्धिसे संसार-दुश्ख 
और विषय-सुखकी निवात्ति हो जाती हैं । आत्माके बंध अथवा मोक्षका 
कारण केवल अंतःकरण है । जब वह विपयोगं आमसक्त हों जाता है 
तब सांसारिक सख-दःखादि दूंद्वांम वैध जाता है; परेतु जब वह पर- 
मात्माके स्वरूपमें रमम्राण होता है तव उसको मोक्ष अर्थात्‌ अमरत्वद्नी 
प्राप्ति होती है । अहंता ओर ममता ( भे ओर मेरा ) रूप अभिमानसे 
उत्पन्न होनेवाले काम, कोष, लोभ, मोह आदि विकार जब नष्ट हो 
जाते हैं तब अतःकरणकी घद्धता होती है ओर तभी वह चुस-दुःस-रदित 
होकर निर्चिकार और श्ञांत रहता है । सदाचरणी मनुष्य इसी देहमें 
वेराग्य-चल तथा अध्यात्म-योगसे इंद्रियोंका निय्ह करके और अतःकरणकरों 
अपने अधीन रख कर अमरत्वकी प्राप्ति कर लेता ह। इस उत्तम स्थितिकी 
प्राप्तिका निरूपण कठोपानिपदर्म रथके हृछांत द्वारा क्रिया गया हैंः--- 
आत्माने राधे विद्धि शरोर रथमेंव तु । 
बाद तु साराधिं विद्धि मनः अग्रहमेव च | 
इंद्रियाणि हयानाहुर्विपयान्स्तेपु योचरान । 
आत्मेम्द्रियमनोयुक्तं सोक्तेत्याहुमनीपिण: ॥ 
यस्तवविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्वेन्द्रियाण्यवस्थानि दुष्ाश्वा इब सारथे: 0 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा | 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्धा इव सारधे: ॥ 
यस्त्वाविज्ञनवान्भवत्यमनस्कः सदाउशुचि: | 
न स तत्पदमाप्रोति संसारं चाधिगच्छाति ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्सवतति समनस्कः सदा शाचेः । 
स हु तलदमाप्रोति यस्मादभूयो न जायते । 
विज्ञानसारथियस्तु मनः प्रमहवान्नरः | 
सो5ध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णों: परम पदम || 
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अमरत्व । ३२७ 
इसका भावार्थ:--प्रवृत्ति अथवा निवत्तिमेंते किसी एककी और 
जीवात्मा आकर्षित होता है । प्रवृत्ति कहते हैं' संसारकों ओर निवृत्ति 
, कहते हैं परमाथथ था अमरत्वकों । इस संसारमें जितने मनष्य हैं उनकाः 
पतत्ति या निमृत्तिमंसे कोई-न-कोई हेतु अबह्य होता है--कोई प्रवृत्ति- 
कंत ओर झुकते है आर कोई निव्रात्तेदी ओर | इन ह्वेतुओंकी पिद्धिके' 
लिए उक्त वचनोंमें रथकी कल्पना की गई है । यह शरीर ही एक 
प्रकारका रथ है। जीवात्मा उसका स्थामी है, दराद्धि सारथी (रथ चला-- 
नेद्राली ) है, मन लगाम हैं ओर इंद्रियों घोड़े हैं । रूप, रस, गंधादि 
जो पाँच विषय हूँ वही इस रथके चलनेके मार्ग हैं । शरीर, इंद्रियाँ, 
मन इत्यादि सहित जो आत्मा है इसीकों भोक्ता अथवा संसारी समझना 
चाहिए । जो मनुष्य विज्ञान-रहित है वह अपने मनकों अपने अधीन 
रख नहीं सकता, इस लिए उसकी इंद्वियाँ चुरे घोड़ोंके समान उन्मत्त हो 
जाती है। परंत जो मनुष्य विज्ञाननान है वह अपने मनकों अपने 
अधीन रख सकता है, इस लिए उसकी इंदियाँ अच्छे घोड़ोंके समान 
सदा उसकी आज्ञामें रहती हैं। जो मनुण्य विज्ञान-राहित है, जिसका 
चित्त सदा योगन्यक्त नहीं रहता ओर जो सदा अपवित्र रहता हैं उसको 
परम-पदकी प्राप्ति नहीं होती--वह निरंतर जन्म ओर मृत्युके चक्करमें 
फँता रहता हैं । जो मनुष्य विज्ञान-संपन्न है, जिसका चित्त सदा 
योग-यक्त रहता है और जो सदा पविन्न रहता हे वह जन्म ओर सृत्युके 
फंदेसे छूट कर अमर-पदढ॒कों पहुँच जाता है । यदि बुद्धि-रूप सारथी अपने 
कर्तव्यमें चतर ओर निपुण हो तो मन-रूप लगाम खींच कर पकड़ी जा 
सकती है ओर इन्द्रिय-रूप घोड़े भी अपने अधीन रक्‍खे जा सकते हैं । 
ऐसी ही अवस्थामें जीवात्मा-रूप रथका स्वामी सुख़से अपने मार्ग-पर चला 
जाता है और अंतमें अमर-रूप बिष्णुके परम पदकों जा पहुँचता है । 


इस प्रकार जो मनुष्य सदाचार-संपन्न होकर, ईद्रियोंकी जीत कर मनकी: 
श्र 
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३८ आत्म-विद्या । 


आए क, आन -आमन - 


अकाग्रता संपादन करके ओर चित्तकों शांत रख कर अध्यात्म-योगके द्वारा 
आत्माकी ख़तंत्र उपासना करता हे उसका यह विश्वास स्वानुभवसे हद 
हो जाता है कि जीवात्मा ओर परमात्माका परस्पर-संत्रंध छाया और 
शूपके समान है। जेसे असत्य-रूप छायासे सत्य-झूप ध्पका ज्ञान होता हूं 
जैसे ही जीवात्मासे परमात्माका अनुभव किया जाता है ओर इस बातकी 
बतीते होती है कि परमात्मा ही सत्य, अत एवं अमर है । देखिए-- 
ये इम मध्यद वेद आत्मान जीवमन्तिकांद । 
ईशान भूतमव्यस्य न ततो चिजुगुप्तते।।. ++फादछ । 
अर्थात्‌ जो परमात्मा भृत-भव्यादि कालन्यका स्वामी ह ओर जो 
कमकि बुरे-भले फलोंकों भोगनेवाले जीवात्मासे अभेद-रूप है उसको जान- 
नेते साधक पुरुष अभय-पदकी पहुँच जाता ह। शोर देखिए-- 
य एप चुप्तेपु जागति फार्म काम पुरुभा निर्मिमाणः । 
तदेव शुक्र तद चहा तदेवाभुतमुच्यते । 
तस्मित्‌ छोकाः थ्रिताः से तदु नात्येति कथन ॥.. --फराइकऋ । 
अरथात्‌ जब मनुष्यकों नींद लग जाती है तब जो उसके अंतःकरण: 
जागृत रह कर अनेक प्रकारके मनोहर दृश्य निर्माण करता है वही 
प्रकाशमय और अमर परमात्मा हैं । सत्र छोंग उसीके आश्रयसे रहते 
“हैं--उसके आधारके सिवाय कोई रह नहीं सकता | ओर देखिए-.... 
एकोचशी सर्व भूतान्तरात्मा एक रुप बहुधा यः करेति । 
तमात्मस्व येडनुप्यन्ति थीरास्तेपां सुख शाश्वत भेत्तेपाम्‌ ॥ 
, -नित्यो नित्याना चेतनश्रेलनावाम्ेफों बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ 
तमात्मस्थ येज्तुपस्यन्ति धीरास्तेपां शांतिः शाश्षत्ती नेतरेपाम ॥--काठक 
है भावारथ:-- परमात्मा एक ऐसा सत्ताघारी “ पुरुष ? है जो सब भततोंगे 
अँतःकरणमें निवास करता है और जो ख़य्य एक-हप होकर अनेक-रू 
'धारण करता है। जिनके हृदय-्कमहें उस परमात्माक्न सा गाज 
जोता है वही चिए्काढिक सुस्का अनभव करते है हियल ४2 
डे 3नप करतें है। जो परमात्मा नाश 


काम, 
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अमरत्व | श्रेण 
चाद वस्तुआम अविनाशी रूपसे रहता हैं, जो परमात्मा संचेतन पदा- 
थाम चेतना उत्पन्न करता है ओर जो स्वयं एक होकर अनेकॉकी 
“कामना सफल करता हं उस परमात्माका साक्षात्कार जिस चुछ्धिवान 
मनुष्यकों होता हैं चह धन्य है | विषयासक्त ओर अव्विकी मनुष्यकों 
'यह छाभ नहीं होता । इसी तरह और कहा है--- 
यदिवेद यदमुन्न यदमुन्न तदन्विह । ' 
नृत्यो: स मृत्युमाधोति य इद्द नानेव पश्यति ॥ “--कांठक । 
अथात्‌ जो जड़ सष्टिम प्रतीत होता हे वही परमात्मामें रहता हे; 
आर जो परमात्मा होता है वही जड़ नष्ठिमें प्रतीत होता है । इस लिए 
जो मनुष्य परमात्मा ओर सूर्शिमें भेदू-भाव करता है चह जन्म ओर मुत्युके 
चक्करमं पड़ा रहता है अब एक ओर प्रमाण उद्धत करके यह विषय 
“समाप्त क्रिया जायगा--- 
नैंव वाया न मनसा प्राप्तुं शक््यों न चक्षुपा । 
अस्तीति नुबतोउन्यन्न क्थ॑ तदुपलम्यते ॥ 
अत्तीत्येबोपलच्धव्यस्तत््वमावेन चोभयो$ । 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वमाबः प्रसीदति ॥ । 
भावार्थ:--यह परमात्मा नवाचासें, न नत्रोंसे और न मनसे क्राप्त 
हों सकता हे | जो इस वात पर विश्वास रखता है कि परमात्मा ही सारे 
जमत्‌का आदि-कारण हे उसीकी अमरत्वका साक्षात्कार होता है । पर- 
मात्मा ओर स््टिमं अभेद-भाव करने हीसे परमात्माका दृशन होता है। 
अत एवं अमरत्वका अनुभव वही कर सकता है जो परमात्माकों जगव॒का 
आदि-कारण मानता हैं | 
यहाँ तक कठोंपनिषद्के आधार पर परछोंक और अमरत्वके विषयर्म 
विवेचन किया गया । अब इसी विपयका निरूपण सनत्सुजात-प्षेकरे 
आकर भाष्यके आधार पर किया जाभ्गा । है ' 
यथार्थमें मृत्य कोई चीज नहीं है, इस लिए उसके संबंधर्मं अस्तित्व ' 


(१ परमियान- "पिता 
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३४० आत्म-विद्या ! 


पीपल धन नन >्पन्‍मक, म०बनेनज जा ही पल टीवी “कथन जन मना हे +५ न पानानमाओ 


और नास्तित्व ये दोनों भाव केवल काल्पानिक हैं । ये दोनों भाव मिन्नः 
भिन्न रृथ्सि सत्य माने जाते हैं । जो लोग मृत्युक्षा अस्तिल् स्वीकार 
करते हैं वे यह नहीं कहते कि मृत्यु कोई मूर्त पदार्थ है। उनके कथनका: 
भावार्थ यही हैं कि जो मोह देहांदि अनात्म बस्तुओंम आत्मत्व दिखादा. 
है उसीकों मृत्य कहना चाहिए । अर्थात्‌ जो लोग इस मोहसे अलग 
रहते हैं उनके लिए म॒त्य भी नहीं हे । परंतु उन छोगोंकी मृत्यु-संबंधी 
यह व्याख्या ठीक नहीं है कि “ अनात्म वस्तुओऑर्म आत्मत्त बाद्धिऊप 
मोहको म॒त्यु कहते हैं।” इस व्याख्याके बदलें यह व्याम््या होनी 
चाहिए कि ' प्रमादको मृत्यु कहते हैं।? जीवके सन्निदानंद-झूप अपने 
सहज स्वभावसे च्युत होने हीकों प्रभाद्‌ या मृत्यु कहते ६ । उपयुक्त 
लोगोंके मतानुसार अनात्म वस्तुओंमें आत्म-भावना-रूप जो मोह उत्पन्न 
होता हे उसका भी मूल कारण वहीं प्रमाद है, जिसका उद्देस इसके पूर्षके 


हो गये हैं । यदि वे अपने मूल स्वभावसे च्युत न हों अर्थात्‌ यदि वे 
अपने सचिदानंद-रूपमें स्थिर रहें, तो मोहक्ी उत्पत्ति ही हो नहीं 
सकती । सारांश यह है कि मोह प्रमादका कार्य हे। प्रमाद होते ही 
मृत्यु हो जाती है--प्रमाद ही मृत्यु हे। जेंसे घटका प्रतियोगी घटा- 
भाव होता हे, वैसे ही प्रमादका प्रतियोगी अप्रभाद--अर्थात्‌ स्व-स्वरूपमें 
असंडित स्थिति, अम्नत्यु अथवा अमरत्व--है । इसको श्रतियोंमें स्व-रू-' 
पावस्थान” कहते हैं । हु 


३ अरेशक # हलम,. बे थक का बक 
अछू कहते ह प्राण या इंद्रियोंकी; और जो उन्होंमें रमते हैं वे असर 
कहलाते हैं। अर्थात्‌ आत्मज्ञान-विहीन और विपयासक्त जीवोंको असर ) 


कहते हैं । जो स्व-रवरुपमें रमते हैं उन्हें सर कहते हैं--वही आत्मवेत्ता 


हैं। प्रमादके कारण असुरोंका नाश होता है ओर अप्रमाद्‌ अर्थात्‌ 
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अमरत्व । ३४१ 
2 हल कस किम हद ते 
स्व-स्वरूपमें स्थिर रहनेके कारण सुरोकों परम-पद्‌ ( अम॑रत्व ) की प्राप्ति 
हांता ह। यहां मत्य आर अमरत्वका सत्यार्थ है । यह बात सच छोगोको 


विदित € कि व्याश्रादिके समान भुत्यु कोई देहधारी व्यक्ति नहीं है | वह 


कक ६ऑजवयान डाली पानी जम #न हनन छ कक ५ आम. 


केवल कार्यानुमेंय है, इस लिए उसके पदार्थ-रूपका बोध हों नहीं 
सकता । उसके संब्रघर्म सिफ इतना ही कहा जा सकता हे कि आत्मा- 

। अज्ञानकों मृत्य आर आत्म-स्वरूपावस्थानकों अमरत्व जानना 
चाहिए । इसस अधिक आर कुछ बताया नहीं जा सकता। इस विवेचनसे 
यह बात पाह जाती ह कि मत्युका निरास अथवा मोक्ष-प्राप्ति कर्म-साध्य 
नहीं | । निष्काम अथवा फल-त्याग-यक्त कम अथवा उपासनाका उपयोग 
केचड यही ४ कि उससे चित्तकी शुद्धता होंकर ज्ञाननआतपिक्ली योग्यता 
सती ४ । तात्पर्य बढ £ कि उपासना ओर कम प्रत्यक्ष-रितिसे मोक्ष-प्रा- 
पके छिए समथ नहीं हं---वे अपत्यक्षनरीतिसे अथांत्‌ परंपरासं मोक्ष-प्राप्तिके 
लिप उप्रकारक, सहायक या उपयागी ह। मोक्ष-प्राप्तिका प्रत्यक्ष सामथथ्य 
मफेंवल ज्ञानम £, अत एवं आत्म-श्ञान ही स्वयं मोक्ष अथवा अमरत्व है 


शा 


मृत्यक विषयर्त लोगेमिं अनेक प्रकार विलक्षण मत श्रचाह्षित हैं। 
कोड यमको मृत्यु ऋद्दते हैं; वह मरण-राहित है, स्व-रवरूपमे संचार करता 
ह आर जीवॉकी बुद्धिम लीन रहता हैं । कोई वंचस्वत थमको मृत्यु कहते 
(९ बह पितलोकका राज करता हू, सदाचारी छोगॉंकी अच्छी गति देता 

आर दराचारी छोंगोकी दंड देता है । इस प्रकार मृत्युके संबंधर्म अनेक 
मत £; परत थे सब मिथ्या, भामक आंर काल्पनिक हैं ॥ सच वात तो 
सिर्फ यही है कि स्व-स्वरृपके विषयम अनवधानता, दु्लक्ष था प्रमाद ही 
बात्तविक मत्य है । यह प्रभाद प्रथम अहंकार-रूपमें परिणत होता है 
अर्थात्‌ जन स्व-स्वरूपका विस्मरण होता है आर देंहांदे अनात्म वस्त॒ओं- 
की ओर ध्यान आक्ृष्ट होता हे तब उन देहांदि अनात्म-वस्तुओंके संच- 
घमे अट्ैमाव उत्पन्न होता है । यह अहंभाव स्व-स्वरूप-संबंधी हृढ़ 
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३७२ आत्म-विद्या । 


अध्वम-ंबबास बुर 


कं 


रा केक अ्षिजामेटीि, रे मेजर कक के घ.ह पका पल हट 


अज्ञानके सिवाय और छुछ नहीं हे। जब यह अभाव हें हो जाता 
है तव वह काम-रूपसे प्रकट होता हैं आर जब इस काम ( इच्छा ) का 
किसी विधयके साथ संबंध या योग हीता हैं. तव पस्नगानुत्तार उसमेसे 

क्रोध, छाम, मोह, शोक इत्यादि अनेक विकार उत्पन्न होते है। उदार 
रणार्थ, जब मनुप्यके मनमें किसी विषयक सेजेधम इच्छा 00% होती 
है तव वह उसकी प्राहि, पूर्ति या सफलताके लिए यत्र करता है। पु 
ज्यों ही उसकी काम-पूर्ति, इच्छाका सफलता भरा विवयर्की प्राप्तिम 
कोई व्यत्यय, विध्र या अपाय होता है त्यों ही उसके मनम कब उत्न्र 
हो जाता है । कोधस मोह उत्पन्न होता हे ओर इस प्रकार विकार्रोकर 
वृद्धि होते होते अत मनुष्यका नाश हो जाता हैं । सोचनेकी बात हैं 
कि स्व-स्वरूप-विधयक अज्ञान अथात्‌ अहेकार-हुद्ध प्रमाद्‌ मनृष्यका सेट 
और भ्रष्ट करके अत्यंत नीच दशाकों केसे घसीट के जाता हैं ! में ब्राह्मण 
हैं, में क्षत्रिय हैं, में स्थूल है, मं कृुश हूं, भें राजा हैं, में श्ञाना हूं, 
अज्ञानी हूँ, में ञ्री हैँ, में पुरुष हैँ, यह मेरा घर है, यह मेरा घन है, . 
यह मेरी जमीन है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्लरी हूं इत्यादि अनेक 
प्रकारकी अहंता और ममता ( में ओर मेरी ) के मायाजालमें फस कर 
और राग-द्वेघादि विकारोंके वश होकर मनुष्य स्वधर्म-प्रतिपादित मार्मका 
त्याग करता है, दुराचरणका स्वीकार करता है ओर अंतमें आत्म-सरूपसे 
पराइमुख रह कर नष्ट हो जाता है !। इस दुर्गीति या दुर्दशाका कारण 
क्या है ?---वहीं आत्म-स्वरूप-संबंधी अज्ञान ! ! 


इस प्रकार जब मनुष्य प्रमाद-रूप मत्यके जो अहंभाव तथा तज्जन्ध 
विकारोंक रुपसे प्रगट होता है--अधीन होकर मद बन जाता है--तच 
वह सदा चौरासीके चक्कर हींग भ्रमण करता रहता है। देह त्यागनेफे चाद 
वह इस मृत्यु-छोककों छोड़ कर, घुमादि सूक्ष्म मास परलोकमं जाकर , अपने 
भले-बुरे कमोके अनुसार वहाँ कुछ समय तक रहता है ओर ज्यों ही कर्म-- 
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अमरत्त्व ।. रेछरे 


फलकी समाप्ति होती है त्यों ही आकाशादि ऋमसे नीचे उत्तर कर नूतन 
दृंह धारण करनेके लिए फिर इसी मृत्यु-छोकमें आ जाता है।। आकाशादि 
_. ' जिस ऋमसे वह नीचे उतरता है उसका वर्णन इस प्रकार किया गया हैः--- 
| आकाशाद्वायु: । वायोरप्िः । अग्नेरापः। अद्भयः प्थिवी। पध्थिव्या ओषधय: । 
ओषधिश्योड्न॑ । अन्नाद्वेतः । रेत: पुरुषः । “-सैत्तिरीयोपनिषद्‌ ।- 
इस मृत्युकोकर्में आंति ही देव-रूप इंद्रियाँ उसके चौह-ओर एकत्र हो' 
जाती हैं । इन्हीं इंद्वियोंकी संगतिसे वह फिर विषयासक्त' होकर मृत्युके 
मुखमें जा गिरते है । ' पुनरपि जनने पुनरपि मरणं पुनरपि जननी 
जठरे शयने ? इस प्रकार वह जन्म ओर मृत्युके चक्करमें घूमता रहता - 
है | सारांश यह है कि आत्म-स्वरूपके अज्ञानके कारण इस संसारकी 
उत्पत्ति होती है ओर जैसे समुद्र डूबते हुए मनुष्यको नक्तादि जंतु 
दुःख देते हैं वेसे ही इस संसार-रूप पमुद्रमें - फँस हुए मनुष्यकों राग-- 


? ७ शक ऑक." 


द्वेघादे विकार अपने अधीन करके अधोगतिको ले जाते हैं । 


अब यह देखना चाहिए कि कर्माचरणसे म॒त्युका निरास होता है या 
नहीं | प्रवृत्ति-मार्गमें पड़े हुए जीवोंके सब कर्म प्रायः फलकी आकांक्षासे 
किये जाते हैं। इस लिए यद्यपि इस छोकमें उनके शरीरका अँत हो जाता 
है तथापि वे अपने कर्मोके वंधन तथा मृत्यसे मुक्त नहीं होते। इस छोकमें 
किये हुए कर्मोके भले-बुरे फलोंकों मोगनेके लिए उन्हें स्वगें-नरकादि अन्य: 
छोकोंमें जाना पड़ता है। जब वहाँ उन भोगोंकी समाप्ति हो जाती है तब 
क्षीण-पुण्य होकर वे फिर इस मृत्यु-छोकमें आकर देह धारण करते हैं। इस 
जन्म और मुत्युका यह चक्कर सदा घूमता रहता है। अत एवं वे अपने 
कर्मोके बंधनोंसे कभी मुक्त नहीं होते--न वे मृत्युकों पार कर सकते हैं 
और न वे अमरत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यही हैं कि: 
अमरत्वकी प्राप्तेिक लिए जिस अध्यात्मन्योगकी अथवा, सच्िदानंद्‌्-रूप' 
परमात्माके जानकी आवश्यकता है उसका उन लोगोंके हृद्यमें अभाव होता; 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


३४४ आत्म-विद्या । 


हक आग ड मी आफ आह रॉफिनिकुर्ममिकमिमिपदमिकम पन्ना के अभाममा, कमा, हमे कमाएह जा ्क छा 


है । इसीसे वे देहघारी मृढ़ होकर विपयोपमोगोकी कामनामे आस 


कर सदा इधर डघर घूमते रहते हूं । जंसे अथा मनुष्य ऊँचे, नीचे आर 
कंटकमय स्थानोमें अमण करता है वसे ही ये विवेक-रहित जीव 


हा, 
नीची ओर दुःखमय चोरासी ठाख़ थॉनियंमें मटकते रहते £ूं।इप अनथ 
और दुर्बझाका कारण यही है कि उनके अंतःकरणंम विययोक्ध संदेधर्म 
सत्य-चुद्धि ओर छालसा बनी रहती है। परंतु जो मनप्य विभधयाको असत्य 
मानता है उसकी इंद्वियाँ विपयारमि आसक्त नहीं होंती और जब इन्द्रियों 
विपयोंसे पराइसस हो जाती हैं तब व आप-दी-आप आद्मामिमस 


[पक कप आन, 


होने लगती हैं। इंद्रियोकि आत्माभिमृस होते ही मोहकी निवरत्ति योर अप्माका 
साक्षात्कार होता हें परंतु जो लोग विषयाकी सत्य मानते हं उनकी रंद्रियं 

सदा विपयामिंमुस रहती हं, वे महामाहम फंसे रहते हैं, उन्हें प्रत्यग्मत 
'आत्म-खरूपका स्मरण भी नहीं होता। झब्दाई मिथ्याश्त विषयाफे 
संयोगसे उनका मन आसक्त हों जानेके कारण थे सदा विषयों हीके सित्त- 
नमें निभम्न रहते ओर विषयों हीका सेब्रन करते रहते है । विपयोंकेि उप- 
भोगसे विषयेच्छाकी तृप्ति होनेके चदले, घुतन्युक्त अभ्िके समान, डसकी 
अधिकाधिक वृद्धि होती जाती है | इसके कारण मनुप्य अविया-करिपित 
शब्दादि पाँचों विपयोसे अधिकाधिक बद्ध हो जाता ए--अथीव दर 
सेसारकें आवागमनसे उसका छटकारा कभी नहीं होता । ढ 


_ मनुष्य विषयो्भ आसक्त क्यों हो जाता है ! विषय संसर्भ मोर विपय- 
'विंतन ही इस आसक्तिके कारण जान पड़ते हैं । देखिए, पहले किसी विष- 
यका इंद्वियोंके साथ संयोग होता हे, तब मनुष्य उस विपयका ध्यान था 
चिंतन करने लगता है, निरंतर चिंतन करते करते उस विषयके संचंधों 
आसक्ति उत्पन्न हों जाती है, आसक्तिकी हृढ़तासे काम अर्थीत इ्च्छाकी 
अबछता होती है और उसका मन केवल विपय-रूप हो जाता 


०-१ ब् कक की कप हे हक 
'रुष्य कामक अधीन हो जाता है तब कोघादि अन्य विकार सहज ष्टी 
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अमरत्व-। . ३४५ 


उसको अपने जाहमें फैंसा लेते हैं। इस प्रकार विषय-संयोग और ।विषय- 

'इचेतनके कारण मनुष्य काम, क्रोध इत्यादि विकारोंके वश होकर मृत्यु- 
रूप खाईमें जा गिरता है। परंतु जो छोग विवेकवादन हैं बे जानते हैं कि 
विषय असत्य हैं, इस लिए वें उन विषयोंसे अलिप्त रहते हैं। इस बातकों 
कदापि नहीं सूलते कि विषय अनित्य, अज्ञाचि ओर दुःखमय हैं; आर इसी 
जातके सदा उनके ध्यानमें रहनेके कारण वे मूढ-जनोंकी नाई विषयोंके 
केवक दास नहीं बन जाते; किंतु स्वतंत्र होकर वे म॒त्युकीं भी अपने 
अधीन कर लिेंते हैं | यथा्रमें वे स्वय॑ मृत्यु हीका नाश कर डाकते हैं । 
शैसे ही सत्पुरुषोंकों ज्ञानी, विद्वान, आत्मवेत्ता या कवि कहते हैं । 


अब यह देखना चाहिए कि विषयानुसक्त ओर कामानुसारी मनुष्य- 
- की कसी दर्गति होती है । निरंतर विषयोका चिंतन करते करते उस 
- मनुण्यका विपयोंके साथ अगश्रि-काष्ठके समान तादात्म्य हो जाता है 
काष्ठका नाश होते ही जेसे तद्गत अग्निका भी नाश हों जाता हे वेसे ही 
'विपयानुसक्तका भी जीव नध्वर विषयोंकी संगतिसे स्वर्य अपना नाश 
'कर लेता है । परंतु जो मनुष्य अपने विवेंकसे विषयासाक्तिका नाश कर 
डालता हैं वह अपने सब कमके फलोंसे मुक्त हों जाता है । वह इस 
जन्ममें या पूर्व-जन्ममें किये हुए अपने पुण्य-पापादि सब कर्मोका उच्छेद्‌ 
करके स्वतंत्र और दुःखातीत हो जाता है । यदि विचार-पूर्वक देखा 
जाय तो सब छोगोंकों स्वीकार करना पड़ेगा कि यह देह अविद्या-काल्पित 
'तथा कैचछ नरक-पाच हीं है । जिस पर भी मूढ-जन इसी देंहकों अत्येत 
सुंदर और मनोहर मान कर उसकी आसक्तिमें फँस जाते हैं । और 
अंत दुर्गाते-रूप फल उनकी भोगना पढ़ता है ! इसमें संदेह नहीं: फि 
जो लोग ब्रियादिकोंकी देहके विषयमें सुख मान कर सदा उन्हींका 
- ध्यान किया करते हैं ओर विषयोपभोगके अतिरिक्त स्वात्ममृत परमात्मा- 
को नहीं जानते अथवा जिस अध्यात्म-विद्यासे उसका ज्ञान प्राप्त होता है 
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३४६ आत्म-विद्या । 
उसकी और कछ ध्यान नहीं देत थे अपने अपृल्य आवनका बयां नाथ 
करते हैं। ऐसे विषयासक्त मनष्योका अन्तराम्मा ऋोीच, माह, काम, भय 
इत्यादि विकारोंसे ग्रसित हॉनेके कारण वही झन्‍्तशत्य उनके लिए 
मत्यु-रूप हो जाता हैं। यही कारण है कि काम-कोदाई विकारसे 
अस्त मनुष्यके हृदयमें मुत्युकी मृर्ति सदा जागृत रखती ॥॥। भन एप 
मुमुश्न जनेंका उचित है कि ये इस बातकी सेव ध्यान रे कि झाम- 
ऋकोधादि विकारोंके रूपस प्रगट होनेचाला ओर जीवगो जन्मन्यग्ण-रूप 
अनर्थकारी परंपरा दकलनेयाला प्रमाद ही कपनी सुस्य हूं। ऊूध वें 
उक्त बातकों संदेव ध्यानम रंगे तथ वे निश्सन्द! काम-ओमादि 
विकारोंका त्याग करके सालिदानंद्-्मप अआतह्मनत्यितिई खनेका यान 
करेंगे । ऐसा करनेसे उन्हें मृट्ुुका भय न रेस । शसना ही नहीं; कल 
वे मृत्यु हीका नाश कर सकेंगे । 


के पर-यमिणअनी क कमा “कलमेगन पापा मी >/७५+-> ने किक चेक धपोत+ नये पिन 


इस बातका उल्लेख पहले किया गया ४ कि कर्म-गार्ग कब्रल परंपरासे 
अर्थात अप्त्यक्ष-रीतिंसे मोश्षयाप्तिक लिए सहायक ६ । उसी हरिस् 
देंदोंने यह प्रतिपादन किया है कि कर्म-द्वारा सप ओर मोक्षड्ती प्राह्ठि 
होता है। परतु जआज्ञाना-जन चडाक यंगांथ ताध्ययदन झीर ध्यान नाई 
देते । वें लोग कभ अथवा उपासना हीको अपने जीवनईी इति-पतेग्गता 
मान कर उन्हींकी प्रधानता स्थापित करने लगते #। स्मण्ण रे हि कर्म 
अथवा उपासनाम साक्षात्‌ मुक्ति-हेलुत्म नहीं ह---उनमें केडल कम-सा्किस् 
हैं--इस छिए ज्ञानी लोग उन मागेका अवलंब नहीं करते; कित अध्याता- 
योगके आधार पर 'अहं अह्यात्मि' का अनभव करके थे रुब्ये परमात्म-कप 
हो जाते है ओर फिर इस संसारके जन्म-मरण-रूप चछासों नहीं ऊाते 
चेदोंने कम ओर उपासनाकी बड़ाई इस लिए गाई है कि लोग उन मागो- 
का अवकृब करके अपनी इद्देयोंको विषयोसे पराहगस करें, ताकि 
चित्रकी शुद्धि होकर अध्यात्नान्योग द्वारा अआत्म-ताक्षात्तार करनेफी 
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अमरत्व । ३४७ 
योग्यता प्राप्त हो जाय । - वेदोंका मुख्य कटाक्ष मोक्ष अथवा अमरंत्वकी ' 
प्राप्ति हीकी ओर है । बेदोंने यह भली भाँति सिद्ध कर दिया है कि: 

: ब्ह्म-ब्यत्तिरेक्त जो कुछ प्रतीत होता:है वह सब अनित्य, अशुद्ध और 
डुःखम्य है, इस लिए इससे कुछ भी “ पुरुषाथ ? संज्ञाका पात्र नहीं हो 
सकता । अत एवं वेद्‌ परम पुरुपाथ-रूप, परम पुरुषाथ-साधक और परम” 
पुरुषार्थ-प्रतिधादक होनेके कारण मोक्ष अथवा अमरत्वकी प्राप्तिके लिए 
वही आधार-भृत और अमाण-मत हैं । 


आत्म-प्राप्तेोकि लिए जिस चित्त-शुद्धिकी अर्त्त आवश्यकता हैः 
उसका अम्यास्त मुप्तक्ष जनों ओर साधक पुरुषोंको दृढ़ निश्चय ओर धीर- 
तासे समय तक करना चाहिए | सचसे पहला और कठिन काम यह है 
कि जिस मन-रूप अंतरिन्द्रियर्तें अनुकुल और प्रतिकूल संकल्प-विंकल्पा० 
व्मक अनेक प्रकारकी छहरें प्रतिक्षण उठत्ती रहती हैं उसकी निश्चय-रूप : 
वद्धिके स्थानमें लीन करना चाहिए। अर्थात्‌ विवयोंकी संगतिसे मनमें 
जो चंचलता सदैव उत्पन्न हआ करती है उसप्तका नाश करके मनको 
अन्तगत्र करना चाहिए ओर उसमे निश्चय-रूप स्थिरता तथा हृड़ता 
लानी चाहिए | इस प्रकार जब मनकी चेचलता नष्ट हो जायगी और 
निश्चयात्मक वस्धिका उदय होंगा तब समझना चाहिए कि आत्म-पप्तिका : 
प्रथम साधन हस्त-गत हआ। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक सब 
साधन निप्फक होते हैं। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बिना 
अखंडित चिंतनके प्राप्त हो जाय; इस छिए जब तक-मन विषयेंमि 
निमम रह कर विषयों हीके आधातसे इधर उधर भटकता रहता हैँ 
तब तक अतःकरणमें चित्तका ऐसा प्रवाह कंदापि उत्पन्न ' नहीं ही 
सकता जो आत्माके अखंडित चिंतनके लिए उपयोगी हो ओर 
निरंतर इसी एक कार्यमें लगा रहे ! अत एव सबसे पहले 'निश्चयात्मक 
बुद्धि-रूप देवीके सन्मुख इस मन-रूप अतरिन्‍्द्रयका बलिदान अपण : 
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३४८ आत्म-विद्या । 


पलक. का. पिलतपरी आरिधणानमपमाशरिि- अत निजनित मा जा अली रतन करी यहा हि पुर पद पर परम+ मम कहर पा किमी पा 


करके उसको प्रसन्न करना चाहिए | जब यह चुद्धि-रूप देवी प्रसादो- 
म्मुप्न होंगी तमी उसमें आत्माके विपयर्म अखंडित चिंतन करनेकी शक्ति 
उत्पन्न होगी; ओर जब यह शक्ति प्राप्त हो जायगी तमी समझना चाहिए 
कि हमारे अतःकरण या चित्तकी शद्धि हुई । 


ऊपर यह कहा गया है कि साथक पुरुषकों * अहं ब्ह्मास्मि ” का 
अनुभव करके स्वयं परमात्म-रूप हो जाना चाहिए । इस पर यह शंका की 
जा सकती है कि परमात्मा स्वतैत्र और जन्म-मरणादि विकार-रहित है 
“ओर यह जीव आकाशादि-कमसे जन्म-भरण-रूप संसारमें घुमनेचाला तथा 
करमीधीन हे, इसके अतिरिक्त परमात्मा क्ेश-रहित है ओर यह जीव सदा 
दुःखसे पीड़ित रहता है | ऐसी अवस्थाम अर्थात्‌ परमात्मा आर जीवमें 
'इतनी बड़ी मिन्नता होने पर भी यह केसे कहा जाय कि यह जीव पर- 
मात्मा ही हैं! इस शेकाका समाधान इस तरह किया जाता हें।--- 
वस्तुतः जीवात्मा ओर परमात्मामें कुछ भेद्‌ नहीं है। श्रुतियाम स्पष्ट कहा 
है के जो जीवात्मा और परमात्माम भेद मानता है उसको महापातकी 
समझना चाहिए। इसमें संदेह नहीं [कि जीव और परमात्मा वास्तविक 
एक-रूप हैं; परंत्तु अनादि माया-रूप उपाधिके कारण जीव सिन्न-रूपसे 
प्रतीत होता है और इसी उपाधिके कारण वह अनेक-अकारके सुस-दुःख 
भोगता हुआ संसारके >चक्करमं पड़ा रहता हैं। उदाहरणार्थ, जब भिन्न 
मेन्न प्रकारके बर्तन जलसे भर कर रक्खे जाते हैं तब उनमें मिन्न भिन्न 
अकारके चेद्रविंब देख पड़ते हैं ओर जब वायुके कारण उन पात्रोंका 
जल प्रचलित होता है तब वे बिंब भी हिलने लगते हैं। यह बात प्रत्यक्ष 
अनुभव-सिद्ध है कि यद्यपि जरू-पात्रोंकी मिन्नताके कारण उनमें प्रति- 
बिंबित चेद्रके मिन्न-मित्र आकार देख पड़ते हैं तथापि आकाशस्थ मूल चेद्रमा- 
- मैं किसी प्रकारकी मिन्नता नहीं होती-- वह ज्योंका त्यों एक-रूप बना 
 शहता है; और यय्ञपि जलके हिलनेसे चेद्॒निंब भी हिलते हुए देख 
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- अमरत्व । ३४९... 


पढ़ते हैं तथापि उन बिंबोंके आधार-भूत मूल चेद्रमाम किसी प्रकारकीः 
गति उत्पन्न नहीं होती--बह ज्यों का त्यों निर्विकार बना रहता है। इसी” 
तरह यह वात भी निविवाद सिद्ध हे कि माया-रूप उपाधिके कारण 
ययपि परमात्मांकं एक ओर सचिदानेद्‌-स्वरूपमें जीव-रूपसे अनेकता' 
ओर दुःखात्मकता प्रतीत होती है तथापि उनके अर्थात्‌ जीव-भावसेः 
प्रतीत होनेवाली अनेकता दःखात्मकताके कारण परमात्माके मल-स्वरूप- - 
में अथात्‌ उसकी अद्वितीयता ओर दःख-राहिततामें कोई विकार 
नहीं होता, माया परमात्माकी अनादि-पिद्ध शक्ति है। इसीके योगसे परमात्मा 
विश्वकी रचना करता हैं; अथवा यह कहिए कि स्वयें परमात्मा कुछ 
नहीं करता; किंतु उसकी माया-शक्ति हीसे सारा जगत्‌ उत्पन्न होता है।. 
थह माया केवल परमेश्वर हीके आश्रय रहती है---वह उससे भिन्न नहीं 
हो सकती । मायोपाधि-क्त अनेंकताका स्वीकार करनेसे परमेश्वरका 
सामरथ्य कुछ घट नहीं जाता और न जीचात्मा तथा परमात्माकी एकतामें 
कोट बाधा हो सकती है।. 
आत्माका यथार्थ ज्ञान संपादन करना प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक 

कर्तव्य है । आत्मा अत्यंत स॒क्ष अचल, शुद्ध ओर सचिदानंद्‌- 
रूप है। जो मनुष्य यथार्थ शान-दष्टिसे आत्माकों नहीं जानता, किंतु 
अम था अजशञान-वश् होकर उसको कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, स्थल, कुश, 
अमुकका पिता, अमुकका पुत्र, अमुककी स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, . 

जझञक्र इत्यादि मिन्न भिन्न प्रकारका समझता है वह बढ़ा अपराधी है। 
अत एवं विचारवानु मनुष्य यह जान कर कि देहेन्द्रियादि सब अनात्म-- - 
बस्तु हैं, केवल परमात्मामें लीन होक़र रहता है। जो मनुष्य -देहेन्दियादे 
आत्म-मावसे ग्रहण नहीं करता वह पहले इस संसार हुःखसे मुक्त हों 
जाता है। दूसरी बात यह हैं कि उसके अतःकरणमें काम-कीधादि 
विकार उत्पन्न नहीं होते । तीसरी बात यह है कि वह अमरत्वकों पहुँची 
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| ३५० है आत्म-विद्या ॥ 
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- जाता है। अंतिम और सबसे ओष्ठ छाम यह हैं कि आत्म-प्राप्तिके लिए 
उसको इधर उधर कहीं भठकना नहीं पड़ता। यदि कोई ज्ञान-प्राप्तिके हेतुसे 
एक ही स्थानमें वेंठा रहे ओर गुरूपदिए्ट मार्गसि केवल वेदीका परिशीलन करे 
तथा वेद-पतिपादित अध्यारोप और अपवाद नामक पद्धतियसि कऋमशः 
चिंतन करता रहे, तो कुछ समय उसका ज्ञान परिपक्ष हो जायगा 
और अपने स्थानमें बठे-ही-बैठे उसको अमरत्वड्ली प्राप्ति हों जायगी। 


लि 


हे. जखिनअभतणान आ  क 


आताञ्ञानी पुरुष अध्यात्म-्योग-द्वारा मिस प्रमात्माका अनुभव अपने 
हृदय-कमहमे करते हैं वह केवल शुद्ध-खरूप अर्थात्‌ अविद्यादि दोपोंसे 
रहित है और वही सब वस्त॒ओंका प्रकाशक होनेके कारण स्व ज्योतिः- 
स्वरूप है। इस अध्यात्म-योगकी सिद्धिके लिए योग-शास्रका अध्ययन 
करना चाहिए । अन्य सब शाख्र वाणीके केवढ विकार हैं; परंतु योंग- 
- शास्त्र यशस्य है अर्थात्‌ यशो-रूप बह्की प्राप्ति करा देनेवाल्ा है । ज्ञानी- 
जनोंका यही कथन है कि सव कुछ योगाधीन है ओर जो इस रहस्यक्ो 
जानते हैं वे अमर हो जाते हैं । यद्यपि जरा और मृत्य देहके धर्म हे 
तथापि योगशाखत्रका कटाक्ष ऐसे ही मार्गोके अवंबनकी ओर देख 
' पड़ता है जिनके द्वारा यह देह उक्त धर्मंसे निर्मक्त किया जा सके। 
हमारा मानवी जीवन स्वेथा हमारे चीर्थ:-६ झक्र अथवा रेंत्स शे पर 
भवरंबित है और यह ५ हमारे चित्त पर अवरबित रेंहता है। अंत एव 
जिन जिन उपायोंसे शुक्र और मंनक्की रक्षा होगी उन्हींकी ओर योगी- 
जनोको सदा ध्यान देना चाहिए। बायुकी स्थिरता, मनकी कीथरता ओर 
बिंदुकी स्थिरताके संपादन करनेकी ओर योगशास्रक्रा बहुत रुख देख 
पढ़ता है। प्राण ही शरीर-रक्षाका मुख्य आधार है। उत्तको अपने अधीन 
कर लेनेके लिए नियमित आहार-विहार ओर एकान्त-वासकी वहुत आच- 
'शैयकता है। इसी तरह मनी अस्त्मुखता पिद्ध करके झुक्की तेजसिता ' 


भराप्त करनी चाहिए। इस: विषयमें निम्न प्रभाण-वचन अत्येत महत्तके हें). 


ता 
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अमरत्व । श५१ 
चित्तायत्त ठृणां झुक्क शुक्रायत्त च जीवितम्‌ । 

तस्मात्‌ शुक्र मनशलेव रक्षणीय॑ भ्रयत्नतः ॥ 

मनः्स्थर्थ स्थिरो वायुस्ततों विंदुः स्थिरों भवेत्‌ । 

बिंदुस्थेय सदा सत्व॑ पिडस्थैर्य ग्रजाय॑त ॥ 

सुर्गंधी योगिनों देंहे जायते बिंदुघारणात्‌ । 

यावद्‌ बिंदु: स्थिरो देहे तावत्काल भर्य॑ कुतः ॥ 

एवं संरक्षयेंद्‌ बिंदुँ मृत्युं जयति योगवित्‌ | 

मरणं बिंदुपातेन जीवन विंदुधारणात। 0 +--हृठयोगप्रदीपिका । 


इसका भावाथे:--मनुण्योंका शुक्र ( वीय ) केवछ मनके अधीन रहता है 

आर मनुष्योंका जीवन केवल झुक पर अवलंबित गहता है ।इस लिए हर . 

. अयत्नम्ते शुक्र और मनकी रक्षा करनी चाहिए। मनकी स्थिरतासे प्राण-वायु 

स्थिर हो जाता है। ओर प्राण-वायुकी स्थिरतासे बिंदुकी स्थिरता हो जाती 

“* है।जच बिंदु स्थिर हो जाता है तब अपने शरीरमें बल उत्पन्न होता है और 

जहत स्थिरता आ जाती है । उस समय मनुष्यके' संवंधम किसी प्रकारका 

भेय नहीं होता । अत एवं योगीजन अपने बिंदकी रक्षा करके सृत्यको 

जीत लेते हैं | सारांश यह है कि विंदुपात हीको मृत्यु और बिंदुकी 
स्थिरता हीको अभरत्व जानना चाहिए | अस्तु | 


| 


/ अब सनत्मुजातके शांकरमाण्यके आरंभ जों उपोद्घात-रूप निरूपण 


हैं उसका संक्षपमं उछेख करके यह प्रकरण पूरा किया जायगा। 
'बस्ततः यह जीव सच्चिद्ानंदू-रूप, अद्वितीय ओर केवल परअह्ञ ही हे 
परेतु उसके साथ रहनेवाली अवियाके कारण यह जीव अपने स्वाभाविक 

_«बहा-स्वरूपसे अछ हो जाता है और देहेन्द्रियादिं, अनेक नश्वर पवाथोमिं 
आत्मत्व मानने लगता है | इसका परिणाम यह होता है कि इस संसारमें 


उसकी किसी .पुरुषाथकी प्राप्ति तो होती ही नहीं; किंतु अनेक प्रकारके 
-अनर्थोंका धोझा भर उसक्ले मस्तक पर रद जाता है । ऐसी दुशामें वह 
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सर आत्म-चिद्या । 


किमी. ऑफ का, 
कुछ इज कक के कॉँछी फल कुल गाज का कआ न थे चाबी हज गाजी क.. हि की चलो कि के. के करी पैन मी अं कर जात किलो िला केता यही जाके बाढ़ पढ़ घने मेड कितनी गेधज कह फिलयियों भय मे के. दे पी ऋण | ऑजकओाफाना 2 कण न 


लौकिक या वैदिक उपायोकी योजना करने लगता है; परंतु इन सच 
उपायोंगें अधिया, वासना और सकाम-कर्म हीकी कहप्ना ५5 होते | 
है; इस लिए उसको परम-पुरुषा-रूप मोक्ष अथवा अमरतकी प्राप्ति नई । 
होती; किंतु रामद्वेपादि शत्र॒ उसको जन्म-मरण-रूप भव-सागरम इकेद 
देते हैं । तथ व६ मवरमें गिरी हई वरतुके समान चबद्राता हुआ देख, 
मनष्य, पद्ष, पक्षी इत्यादे अनेक योनिद्याँम बार-बार अमण करत, 
रहता है । यदि उसके पास कुछ पृण्यका संग्रह हो तो उक्त प्रकारकी 
अमणावस्था हीमें वह कुछ विचार-पृर्वक आचरण करने लमता है औ? 
तब वह काम्य-कर्माकी बांछाका त्याग करके वद्ाज्ञाके अनुस्तार फेवट 
इंश्वरापण-बुद्धिसे विहितानुप्ठान करनेमे प्रवत्त हो जाता हू । ध्स्त अनुष्ठा 

के बलसे उसकी राग-द्वेपादिं माठिनता नट हो जाती है आर आंतरिद 
दवाएं शुद्ध होती है । भोग्य-विषयोंकी श्वण-मंगरता उसके ध्यानर्म 
जाती हैं और चह ऐंहिक तथा पाररोकिक उपभागाके विषय्रम॑ उदासीन 
हो जाता है । अर्न॑तर उसके अतःकरणमें उपानिपंत्पातिपादित जीवात्माई 
ब्रह्मममावका अनुभव करनेकी विविदिपा उत्पन्न होती ह ओर चह निव्वारि 
मार्गेका स्वीकार करके, शम-दमाईे साथन-संपत्न होकर, अद्मचेत्ता गरुद 
शरणागत होता है । गुरुके उपदेशानुसार श्रवण-मननादि मार्गोस्ते उसर॑ 
अपने ब्रह्म-स्वरूपका साक्षात्कार होता है। तव अवियाका तथा उसके २... 
कमाका नाश हो जाता है ओर बह केवल बढ़ा-रूप हों जाता हे । सारांश 


यह हू कि वह अपने कर्तव्यकी परम सीमाकों पहुँच कर अमर हो जाता है।' 
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